۹۲ هد وا ینز 
مان 
. 


ا 8 FR a.‏ __ ار 
ل ال ۳ اليا 

۳ 2 ۳۲1 بت ۱ 

1غ 7 ا و سل دم "ng‏ | 


هي 1 زا 1 لاسا يساسا 


سے 


ا 


كاتت: 


نشرت فى الطباعة: 


مرک نات روا نانه نف اتانمية اضفهان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس 0 0 ۵ 
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۶١‏ : آسمان وجهان - ۸ اا م ا لف ع ا م ا ا كك اما د كا EE‏ 
اشاره EEE EspD EEL AEE EASES SEERA E‏ مرش معن فت تممه مجم دمج تم ممه م مسد ممم ی ع 16 
أبواب الحيوان و أصنافها و أحوالها و أحكامها - aE‏ اي م اص ام مت ام يا ما تساي الا تالاه رات بالا ايان با E‏ 
باب ١‏ عموم أحوال الحيوان و أصنافها ل ا ا ۳ 
الايات دحت د كت با و د او سروب و ع مم عه اج ميان كا وها عدن هر داه ودع كح قاد اواك جرج تاد رگ طاح ها كناك عد و جروج با با دای وه با جع جرد داك جه دكا ناه وده جو دع دوه توه ده دده اك a‏ 

تفسير ان ل م ل من ل ت ۲۹ 

الأخبار ES‏ بیجن بات یعون یی اجب ا سس a E a o a‏ مس دافا مو ما و ۶ 

REESE ESEREN ESERIES EES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 EES «\»‏ ا اا ا ا ا ا ا 000 

a E BO ETC ONE E EEE Ee EI BESE IE E IE PO EER IE EO EEE EE E EEO NEE BEE EEE EOE IE BE EEE 1 1 1 1 1 20 «I» 

بيان aes‏ و ریا م دي a‏ زد زج سم عو د دواد eS ae‏ جد دود دو دود دده د 3-3-0-3 لام 

«f»‏ 010-55 ی بش ا دس سک سا دس و دب ی 0 1 2 2 2 1 1 1 1 [ رس ی رگ 

ESR «¥»‏ 3 اواج جاه مي اد مامه يمحا و جاه مي اماه و داصق جما SSSA SEES SRA‏ ادا کر دس سم و FESANE Re SOSA‏ 

۱۷۰۵ ۳ و قات ع دان مدت ل و ع مات 2 2 تخت‎ SSDS SES REESE SSIES SSS م اه و2 يج مات ما ا 2ق ايج واه‎ SEES SRSA «A» 

E E سس‎ 1 SS A اس تس‎ RE aE [1| [| | [| [| کات در سرت دا‎ SE | [| | [| OS SE E E e ی‎ 0 «۶» 

بیان قود ا مس سوت سا ی ا ی ا نات ی سس ی اه ی سس و و دان احاح ت a‏ 

VT BESER ی ونع ع‎ EMESIS 22 و‎ ESEREKE دعوم جك وي‎ SES ESSERE SEAS ESSERE مه جع‎ 7 ESS «۷ 

NPS ESERIES و دسج ب م سوم سس تج ی وب و سس مت با هو تو مجم كنع او و ها عدن عا ها جع سس مس هت مه هس رد رت ص م‎ «A» 

بیان مس مزر سیم در شب یو شم 2 ام > ترس جع و هر باه وب هرس ارس هر عم و دعر موس ره جر سا وج مزع EEE‏ سب رد رز شرب یراس اودوع ۱۷ 

AF = اقول‎ 

EEE «A»‏ کی ی كو یاج بو ات ماب E E‏ ماس ی داك جرح EEE CE E EEE EE‏ ات سرب یه داك EEE‏ م كت :ار 

NESSES EOE EDE LES DEERE KSEE LESSEE ESE Else EES SSeS SESE Se أجعام وت‎ «1۰» 

NE Sa a a a ی رک شاب‎ «1» 


SA SESE SD CEO EAS «۰۱۳‏ موق بط ار اب شبك اتن را مد و ار بت حي عت باق وج و ی ۱3 
9 محا ا کی تک کت TE‏ و تک کب هی و از 
بيان ل حل نان ل ناح نان نان لا مد ل ا اانا لس ا الالال سم ااا هم دم مس دمم سم دم دمم ااا ااا ا اا ا ا همم سم ا 94 
»1۵« ا ا يرحت داح وك لمك لاا وا سرب كاي سب واكك بت با سا مك بسا ساب و جرب باب ماع داب تمك كا ساب وك در بات ساب حا يعات سرت سا سای بیس بت ساب حا بات جا ساب ساب توت حدتما حا تک ساب وك لك ساب ساب داك لامي ٩۸‏ 
»۶\« عمد یس سکع جر EEE‏ جع عد د سرع NI Mesa IEEE‏ 
بیان ا ا ا نان اننا ل دم دم مه دم مه دم هم مس ا ااا ا سم سم ا اا مد سم اا ا اا مه مب مس مسج ۹۲ 
EES «۷‏ رت بو دج اک مرج سکس پوت ع اک طابر کج سکس بو حرط اک اما اج کاس بو جرج ماک سید اج بلاط وج ماک اسرد اک رس کاس بر بت جاک اس مرب مالس مد ا مسبت بل کب ٩۳:۵‏ 
TEE, «IA»‏ لا ا لت لا تا نت شح لوادت م ات ا حت ع ضح لوادت مده ماج اندض بدت ممم جح تبات و عرد ت جع بدي م جح عام جر عبج ع بوي ع نت واب امح ی 91 
»1۹« ا سوا اواو I PDE SEE SIPE EEO‏ لطم اط لامر لساب مادام ري اوتام لبوا هه AEP CS IPD SPI‏ ا E BE‏ 
تبيين ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ۹2 
۲۰« كن مج شیاریو هد قح جه ده م جه ما سار مودق م حدم م م ديه ع عيبم و نورق ع جه یا كبن جر ار ما سره مسد م53 اب سر مر ومع سر اه وج با سره وق ا 
الضوء ره ی سس ا زد مس TE‏ سر سس شیب ی وس ریب شرس EERE‏ رش مرش و ع ره مت 
«T1»‏ ا E a ES‏ 
«YY»‏ مين ا سب و كوه ی و و و و كوه ی و معام ع ی عدي مرح د وار و مه جو سا یه و سس و ارم مرحي و ی و و ی سیب ی یی ی 
FEA E a e E a e EEA «Tf»‏ 
LESSEE REARS «TF»‏ عت و 7 موسج نا و ب 2 ا مس فج ان مل م SSSA‏ مج منت ومو جك لماجا اج ما VEN SSSA TS‏ 
بیان IESE E ESSE IEEE E EET EEE TES EEA E‏ و YEE ENE‏ 
«TA»‏ تاتابن لاع داعا ا لاع ناح نان الع عات م لدان نان اما جاح اك تمك اماي ا اح لات وه حا اتح ا ا ۹ 
«TF»‏ و ع يج اق ع مواق جه ES‏ جاه يعد جاع عم ES RES‏ جاه يدع 2ع ENES ENES‏ داه لمي عق اعم MRE‏ جاع SS FES SS KR ES ER SESERRA‏ جد ل مقي VP TSR SSEMES SESE‏ 
«TV»‏ س ت ۱۱۴ 
«YA»‏ --_.._ ۱۱۶ 
A «۹»‏ نا 2 وج و ع اع SA ARR ENS‏ رصع قارع جا RAEN RAA AR E E SRA BRS E EDAR‏ امرك RN AES EES SRA RARE EES EAR ARE‏ 
a «۳۰‏ ا کب سید بای ی توب سر بای E e‏ سا ید رب تیا سب ساب RR SOE E OSES E‏ باب بای ۳۱۱۷ 
9 یکو فطع عفدن ی اطع ده وی ف ی شخ هعرج وک E‏ ی شش خی عع aS a‏ مع SELE‏ كوجععوة فد VIR asian SESS SaaS SESE‏ 


SEEDS «TY»‏ دي ما کبس وب ما ایا سم ام 2 دم ری سر مب ماع مر ی مرس عابي يعلد مت بر جاه نه ا اي وا اده يه بمب جاه وب عام مه و یم جاه 6 22 موب سم داماد 


بیان هس ا يش مه اه رخ سس مه E‏ شا ی هر عت ص ل ا شب ی ها کرت هرک عر اه عو فو عي که فد کر نرق 17 
REE «۱1»‏ ادي بات اتن ساد د ارا د رن ل د وا عب د ود سوه م د e‏ د 5ت 101 
بیان بپبببسبس ت ۵۲ 
CE «IY»‏ دج واكم ناكد درك اك حاط ونال جرد اكيم E E CE‏ امدق حك ,5 عاك مادا ماك 5 حك داج حك 5 اك اك رداك 5 عاك عاد كم داك لاك 2 مل مك اد 1 
»١7<«‏ مد حادد د عدن د جات EDEL a EDE DE ED EDS SE‏ كه قر 52 33 3ه مرح دو جاه د a ES‏ مدهت 5 7011 
f»‏ \« ا مام دح ع ا E‏ ی اك اد ا عات افر د امد تت مل تاك تاد ا تر كد د كن كه A E‏ 
»10۵« كلايد ماع ع امم با جرع a a a‏ وج مرچ سر AAR‏ جع aaa‏ هک برس ی جرع حوره کح دم سم بمب LA aS ala aaa‏ مر حم AREA‏ دع DOO MERE AS LARA‏ 
EES «\۶»‏ سرت با اجب EU ESTEE IESE TAET‏ بات VESTS IETS ADEE EISNER‏ بت وكام ل داعت بعادت جز ۲۵۳ 
بيان ا اح ل نان ت ۵۴ 
OURO 1212 212 2 2 OURO 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22‏ 1212121 121 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
بیان ا سا سا دس سا دم سم سا ما سا سا مسا مس ما سم سا سا سا مس اس ما سا مسا سم سا سم سا ما ا مسا سم سا مب سم ام دمم سم دب مج مج ۵۶ 
«IA»‏ نياك لمك كما بام هام مد هك نام م امات طخ ام ب a a a‏ م a‏ وك نمه اجات لط عاك ندم ماج حاط موعن توم وان O E‏ 
بیان سس دا سا سا سا دم مس دم سا سم سم اس سم سا سا ما مس سا سم سا سا سم سم سا سم سا ما ا مس سم با مب مد با مد مد سم دب مج مج ۲۵۶ 
»۱1۹« دي علي ا مد يعر اا بده ع عر د يع لاسا تيدع ع كربا جد سي الوا تيدع عكر PASEO ARAS CSR SAE ORAS‏ ع كرا ةك يع الس مي ل عكر باس ري ا يع TOV SEES‏ 
بیان ...وی 
۲۰« وو جوع ی 2ب جاو يه مت اجب تج وج بمب اب اب تاجن بت نوو ادع ب ماس اب جات بجاو اودع جلو يط باع ع و ESE‏ جا يل E‏ يي دایب عاجس دعب عبت جر 1 
«Y\»‏ تقلع ميات دی با سک رد معام سره دا سک جد د فده عبات سرد ا ی ميا سرد د دقع معدا ی فده عقا دا لدع معام معد د دقع سيا بدا ريع عم وعد د دع عقا سر ده عم داد 
E a E EE EOE CECI POOPIE COICO REET EOIN POPE CE HEEE EOE IEEE EPRICE HEEE OPEC ETT «TY»‏ 
بيان ۰« ااا ا ا اا ا 94222 ف 357 
«YY»‏ ا ا 0000 E SMR IMRT Raa‏ 
بیان خم بط a‏ ق SE AES AE‏ ی کر ات ZEEE EEE DZS eA‏ موس تک E BA‏ 
ae «YF»‏ موت E a‏ رسو لج جما ليع مد ارمق A‏ نما وقد حا مد ارمق i‏ رط ريطن RO‏ مت بع جد ل موا بض حر تک E SEA‏ 
EEE EEE CSE EON OSES CEO E 21051152 «YA»‏ 025 د ورم لد 1 342 ESSE‏ 1 
SSR RRA MERAL LOREAL SALAS SSS «TF»‏ سم دعر دی دامع |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ سس هه ز 1 ز 1 ز ز1ز 1 2 1 1 1 1 1 1 1 NET GSMA‏ 


«TV» 


«YA» 


«TY» 


«f» 


«TF» 


«TV» 


«\۶» 


«\V» 


«۹» 


«<» 


«f»‏ کر امع وه دام مع هد كاد سورج كام قباط جاه طعي نم E ARERR EE‏ مله ع ف كرا A‏ صرح رطام کر رس تتم كاه سورع ا ام كما مام كك جاع AR EA AREA‏ حك جنر RRA ES‏ كرات جع دک ES‏ ترم يه 


»1« ادمع 2 OR ERE SS TS EER SE TE ESA SET EO RSET‏ بات جات يل نانح ا بای جات 


«TY»‏ کے عاك ی ی کک ماك ی کک سر عاك ی تنه ميا عه عاك سياه مسر ف قوع عام جر تسیاب کک ی و 


«YT»‏ كا م قاع وعم جام جاح عجره عوج ع مام بحمو عام ضرح م ابره نويج ع مام بح موه واب SEARS‏ ماع حا جوج جيم OER AES‏ ماع بج وح عي aA‏ عام بج عوج اي a‏ موه ع وام جاح م برج كر ب ات 


TS SS TSS TE SS TES «¥»‏ تب اتب 2 بت SRT ES TR E ST aS TE‏ رت به RT STS‏ رت A‏ ناوا تبات بد 


EER عر واب لم لد انه وان فاق كات 6 ل ما لو 2 ل ل بي م فد اج ع ماري جف ود يه ع ا بي جاع فق يك عابي عفاد يه لطي جاه 0ق 2 اي جا فاه ۳ ۳ ماي ون ع 2 م د كيز جام لاو يه ل‎ RS SEEDS «TA» 


SRE OSES SESMEDIA ES «۹»‏ رم شام شح سحي رت جات و 3 25ج SERRE SSS‏ مر وش مر ما وق ات بت با مدق مب مد کم 


»<« کو و ی ل موه ی سحيو و و یھ يوت عدرل لحي و و ی و حي موه ی ی و و دم مرت م عد مراع متي دري يدم درن وات يدب بحب بدح ی ی د بد واب 


E e e e SR DES EES ا‎ ASE e ESE امیس‎ aa ee a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 «1» 


ETERS CSD A ES وت سر‎ DES CES SS درس‎ E OS AES SS OSE AS OSES E O DE SOAS E «TY» 


AES SaaS EERE «TT»‏ جرع ماسح کج دام حا عزج جا جاع ela Sala‏ حاو عطي e RL Sea Kala aa‏ حاط مرج ويح ا ی کی کے اھ اھ کج باط کچھ بد 


RESEDA ESSE SE عم نام وق‎ ESE SSS E Sha E SSeS ESS ESE E SE E a طشم هش شم سا وه د‎ «TF» 


«TV»‏ مدع کی سارک یاب شام جع شا دامع MEE ONE ETE CE WE‏ ا تا وام NEO ECE E AEC EEE NEE MEE WAE‏ که ایا ذاه واه اجا يو 


ERS DEAR SER KIR EERE SHRED ASE هوعداف يع طاو اماف يع وده ع عوك‎ eS FEES SRS REESE مع عم د ع عطاك كعات جاع ع ماه سامت عع هندع‎ «FV» 


«FA»‏ بج ان ی سم سرت ی شا سس تس ی جازم بای معط سم مح سحي SESE‏ شحو سج مع حفن SEES SESE‏ مر عم مب حو رش سوام تت ب كما 


بيان سسم مه مه ممه م م م م م م م م م م مم م م م م مم م م مم مم مم م مم م مم مم مم م م م مم م مم ممم مم م مم ممم م مم م مم م مم م مم م م م مم م مم م م م م مم مم مم مم م م م مم مم مم مم مم م ممم ممم ممم معد ركم 

EE EE EE «¥»‏ ا اواج بو ص مد ون اام ع د ع و OE OOO‏ جه ع مأ ماس عه ع مث ماع جك ی ف ا ak Nl‏ 

بیان رو 

۱ 1 2121 12 1 21 1 ذزذ1ذ1ذ1ذ11111ا0 000011 از[ |[ ز 2 2 2 ز‎ OC «A» 

ah E O E E EEO E N EEE ا ج221‎ N E E E E RE E 2002 2 و جاه دي جمدي ج2412‎ ONEN NRE 102 واد جه‎ TO IRR مجه جه‎ «۶» 

کلمه المحقق سم م م م م مه م م م مم م م م م م مم مم مم م م ممم م مم مم مم مم مم م م مم مم مم مم ممم م مم م م مم مم مم مم مم ممم مم ممم مم مم م مم مم مم مم ممم مم مم مم مم مم ممم ممم ممم ممم مب مب مج هكم 
كلمه المصخح PEF‏ 
فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب DESE Saa‏ ع ل اي ل وا ل لبك اي حل لايك كم له مد اباط مم نظ نو EV‏ 
تعريف مركز معاد عن باه ماه دو دعصو سعد مها دقر تاه مب باق عجره 2 جاک جا ساره تاج با هتم جع کج دقرت اد او جوم در جا ساسا مت روا ما جرج ماما رج تدلوو با الجن مک ماه تج تجهب كرجه و مما ع عرقت د ۵ ۶ 


بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۶۱ : آسمان وجهان - ۸ 
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#* | تر جمه | 

أبواب الحيوان و أصنافها و أحوالها و أحكامها 

باب ١‏ عموم أحوال الحيوان و أصنافها 

الآيات 

الأنعام: و ما من دَابّهِ فى الْأَرْض و لا طائر يَطِيرٌ بجناعیه إلا امم مئالم ما قطنا فى الكتاب من شین ء م إلى ربهغ یرون 
الل :و الوخد ما فی الشّماوات و ما فی اللأخض يدق دل و قال تعالی | مه برو إلى الطير شف كرات فى ر الا ما 
که له إنَّ فى ذلکک لیات لِقَْم ییوت 

الأنبياء: و سَخونا م دا الجبال بح و الطیر و كنا فاعلین 

النور: آم تر أ اله یی له من فى التسماوات وضو لیر بل قذ عم مي لاله و شريه و للم با لو و 
قال تعالی وله کل 5اه ین ماء فلع تن میتی على : بطنه و مِنْهُمْ مَنْ ء بفیتی عَلى رجلین و مِنْهُمْ مَنْ 4 دی على ازج 
حل الله ما یشاء له على کل سى ۽ قَدِيرٌ 

النمل: و قال يا بها لاس غلغنا عطق الطیر و أوتينا من کل شی ء إِنَّ هذا لَهُوَ المَضْل الْمْبينُ و حر لشلیمان حجنو مِنَ الجن و 
الإلس و الطير فَهُمْ 


يُورَعُونَ تی إذا وا على وا انول قات تمل يا اها ال اوخلا مساكتكم لا بسكم شا و 


إلى قوله تعالى و ی قال ما لى لا آزی اههد أ كات من اغیین عدي رداب يدا أو اذب أ نی بث لطان 
ین قعکت یر بمب ال اعت پم تحط يه و جک ین دما ین إلى وله سبحانه قال كز ا تفت أغ کنت من 
الکاذپین ادعب بکتاپی هذا اہ ایهم ثم ول هم قَانْظوْ ما ذا يَوْجِعُونَ 


العنکبوت: و کین من دَبّه لا تحمل رزقها الله رها و إيَاكم و هر المي العلیه 


الزخرف: و الذی علق ال وا كلها الجائیه و فی کم وما ا وان آيات لنوم يُوقنُونَ 


الملک: أو لم یر رؤا إِلَى الطر وه صافات و یبن ما یتک ال من له یکل شی ء بصیژ التکویر و إِذَا الخوش 


مان 2 
نام 


حسرات 


القيل: أ لم ير عل ریک بأضحاب الْفِيل إلى آخر السوره. 


م 


eta 0‏ ;اا" و ما من دَابْهِ فى لاض و لا طائر يَطيرُ بجناحیه إلا أَمَمْ أمثالكم ما فرّطنا فی الکتاب مِنْ شی ۽ ثي إلى 


رهم يُحْشَرُونَ. -. انعام ۳۸ - 


[و هیچ جنبنده ای در زمين نيست و نه هيج پرنده ای که با دو بال خود پرواز می كند مگر آنكه آن ها [: نيز] كروه هايى مانند 
شما هستند. ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فرو گذار نكرده ايم سپس [همه] به سوى پرورد گارشان محشور خواهند 
گردید.) 

- و لله يَسْيجَدُ ما فى السَّماواتٍ و ما فى الْأَرْض مِنْ داب وَ لْملانکة وَ هُمْ لا بشتکبژون. -. نحل / ۴۹ - 

[و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین از جنبند گان و فرشتگان است. برای خدا سجده می کنند و تکیر نمی ورزند.] 


0 یا ای الطیر ران فی جر انّماء ماب" هن إلا ال إنَّ فى ذلكك لیات لِقَوْم يؤْمنُون. -. نحل / ۷۹ - 


(آيا به سوى يرندكانى كه در فضاى آسمان» رام شده اند ننگریسته اند؟ جز خدا کسی آنها را نگاه نمی دارد. راستى در اين 


[قدرت نمايى] برای مردمى كه ايمان می آورند نشانه هایی است.] 
- و سَحونا م داؤد الْجبال كن ز الطیر و كا فاعلین. - .انبياء / ۷۹ - 


زو كوه ها را با داوود و پرند گان به نيايش واداشتیم» و ما كننده [اين كار] بوديم.] 


- ألم تر أن | يبح لَه مَنْ فى السّماواتٍ و الَرْض و الطَثِرٌ صَافَاتِ کل قَدْ عَلِمَ لاه و تَسبيحةٌ 3 4 و الله عَلِيمٌ بما يَفْعلُونَ. - وز 


[آیا ندانسته ای که هر که [و هر چه] در آسمان ها و زمين است برای خدا تسبیح می گویند» و پرندگان [نيز ز] در حالی که در 


آسمان پر گشوده اند [تسبیح او می گویند]؟ همه ستايش و نيايش خود را می داننده و خدا به آنچه می کنند داناست.] 


ی كن 1 اومن مار تمي هن نغ تفشى عم بطیه و مهم من بمشی على رجلی و یتهم من یمشی على زب بح لها 
َشاء إن الله على كل شن ۽ قدیز. - . نور ۴۵7 - 


[و خداست که هر جنبنده ای را [ابتدا] از آبی آفريد. پس پاره ای از آن ها بر روی شکم راه می روند و پاره ای از آنها بر 
روی دو پا و بعضی از آن ها بر روی چهار [پا] راه می روند. خدا هر جه بخواهد می آفریند. در حقیقت. خدا بر هر چیزی 


تواناست.) 


- و قال يا أَيّهَا الاس عُلمنا مَنْطَِ الطیر و أوتينا مِنْ كل شین ء إِنَّ هذا لو الفْضل الْمينُ هو حيو یمان وة یناجنز 
انس و الطير كَهُمْ ُوزغوت» «عثّی إذا نوا على واد امل قال تمل يا اها ال الوا تساکتکم لا بشطعکم م مان وَ لوده 
وَهُمْ لا پشعژون. -. نمل / ۱۸-۱۶ - 


زو گفت: ای مردم» ما زبان پرند گان را تعلیم يافته ايم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که اين همان امتیاز آشکار 
است. و برای سلیمان سپاهیانش از جنّ و انس و پرند گان جمع آوری شدند و [برای رژه] دسته دسته گردیدند. تا آن كاه که 
به وادی مورچگان رسيدند. مورچه ای [به به زبان خویش] گفت: ای مورچگان به خانه هایتان داخل شوید. مبادا سلیمان و 
سياهيانش - ندیده و ندانسته- شما را پایمال کنند.) 


- وت الطیر قال ما لی لا أَرَى اَذه أ کانمن الْغانیین : * یه نا مدید و ده 
قمکت عر مد فقال أَحَطُتٌ بما لَمْ حط به و جک مِنْ ما با تقين. -. نمل ۲۲-۲۰۸ - 


[و جویای [حال] پرند گان شد و گفت: مرا جه شده است که هدهد را نمی بینم؟ يا شايد از غایبان است؟ قطعاً او را به عذابی 
سخت عذاب می كنم يا سرش را می برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. پ يس دیری نپایید که [هدهد آمد و] گفت: از 
جرف آ گاهی يافتم که از آن آ گاهی نیافته ای» و برای تو از (سبا) گزارشی درست آورده ام.] 

كال سیر ادف فت أَمْ کنت من الكاذبين ٭ ادعب پکتابی هذا ایهم م ول عنم قانظو ما ذا وجمون. -. نمل / ۲۷ - 
۸ - 


[گفت: خواهيم ديد آیا راست گفته ای یا از دروغگویان بوده ای اين نامه مرا ببر و به سوی آن ها بیفکن» آن كاه از ايشان 


روی برتاب» پس ببين جه پاسخ می دهند.) 


۱ ْنْ من ابه لا تحمل رِرْقَهَا الله رها و کم و هُوَ السَّميعٌ الْعَليم. -. عنکیوت / ۶۰ - 


[و جه بسیار جاندارانی که نمی توانند متحقل روزی خود شوند. خداست که آن ها و شما را روزی می دهد و اوست شنوای 
دانا.؟ 


دوقت فيها من کل دا 5 . لقمان / ۱۰ - 
و در آن از هر گونه جنبنده ای پراکنده گردانید.) 
-و الط موی كل له اولك عن قات 


و يرندكان را از هر سو [بر او] كرد [آوردیم] همگی [به نواى دلنوازش] به سوى او بازكشت کننده [و خدا را ستايشكر] 


بودند.؟ 

- و انق كان اا کلها. -. زخرف / ۱۲- 

زو همان کسی که جفتها را یکسره آفرید] 

و فى کم و ما یت من داب آیاث لو وقلون, -. جائيه ۴۱ - 

ژو در آفرینش خودتان و آنچه از [انواع] جنبنده [ها] پراکنده می گرداند» برای مردمی که يقين دارند نشانه هایی است.] 
- أ ولم روا ی الطَير فَْقَهُعْ صافات و يَفْبِضْنَ ما ُه نكي إلا امن له بکل سی ء بصیز. -. ملک /۱۹- 


[آیا در بالای سرشان به پرند كان ننگریسته اند | که گاه] | بال می گسترند و [ گاه ] بال می زنند؟ جز خداى رحمان [كسى] آن 


ها را نگاه نمی دارد او به هر چیزی بیناست.] 
و ادا ار شش هت عم کر هب 
زو آن كه که وحوش را همی گرد آرند) 


- ألم تر کیف ول ربك باضیحاب الفيل : * ألم يَجِعَلَ كد دَهُمْ فى تضلیل : * و رل عَلیهم طَيرا أبابيلٌ # تَوْمِيهِمْ بحجاره من 
سجيل * فَجعَلَهُْ کتضف مأكول. -. فيل ۵-۱7 - 


[مكر ندیدی پرورد كارت با پیلداران جه كرد؟ آيا نیرنگشان را بر باد نداد؟ و بر سر آن هاه دسته دسته پرند گانی «باییل» 


فرستاد که بر آنان سنكك هایی از گل [سخت] می افکندند. و [سرانجام؛ خدا] آنان را مانند كاه جویده شده گردانید.) 


* | تر جمه | 


قال الطبرسی قدس سره فى قوله تعالی و ما من دَابهِ فی الْأَرْض أى ما من حيوان يمشى على وجه الأرض و لا طاثر يَطِيرُ بجناحته 
جمع بهذین اللفظین جمیع الحیوانات لأنها لا تخلو أن تکون تطیر بجناحیه أو تدب و إنما قال يَطِيرُ بجناخیه للت وكيد و رفع 
اللبس لأن القائل قد يقول طر فى حاجتی أى أسرع فیها أو لأن السمک تطیر فى الماء و لا جناح لها و إنما خرج السمک عن 
الطاثر لأنه من دواب البحر و إنما آراد تعالی ما فى الأرض و ما فى الجو(۱) 


ص: ۲ 


.۲۹۷ :۴ مجمع البيان‎ .١ -١ 


و أقول: قيل إنها تشمل الحیتان آیضا اما بدخولها فى الأول لأنها تدب فى الماء أو فى الثانی و لا یخفی بعدهما. 


و قال الرازی فى قوله ّ اكم قال الفراء يقال كل صنف من البهائم آمه و جاء فى الحديث لو لا أن الکلاب آمه تسبح 
لأمرت (۱) بقتلها فجعل الکلاب أمه إذا ثبت هذا فنقول الآبه دلت على أن هذه الدواب و الطیور آمثالنا و لیس فیها ما يدل على 
أن هذه المماثله فى أى المعانى حصلت و لا يمكن أن يقال المراد حصول المماثله من كل الوجوه و إلا لكان يجب كونها 
آمثالنا(۲) فى الصوره و الصفه و الخلقه و ذلك باطل فظهر أنه لا دلاله فى الآيه على أن تلك المماثله حصلت فى أى الأحوال و 
الأمور فاختلف الناس فى تفسير الأمر الذى حكم الله فيه بالمماثله بين البشر و بين الدواب و الطيور و ذكروا فيه أقوالا. 


الأول نقل الواحدى عن ابن عباس أنه قال يريد يعرفوننى و يوحدوننى و يسبحوننى و يحمدوننى و إلى هذا القول ذهبت طائفه 
عظيمه من المفسرين و قالوا إن هذه الحيوانات تعرف الله و تحمده و تسبحه و احتجوا عليه بقوله و إن من شی ء إلا يُسَبْحُ بحشده 
(۳) و بقوله فى صفه الحيوانات كل قَدْ علع صَلاتَهُ و تَسْبِيِحَه (۴) و لأنه تعالى (۵) خاطب النمل و الهدهد. 


و عن أبى الارداء قال آبهمت عقول البهم عن کل شی ۰ لا آربعه(۶) آشیا 
ص: ” 


.١ -١‏ فى المصدر: لو لا ان الكلاب امه من الأمم لامرت بقتلها. 
۲- ۲. فى المصدر: امثالا لنا. 

لع ۳۲ 

۴۴ التورة ۳ 

۵- ۵. فى المصدر: و بما أنه تعالى. 

۶- ۶. فى المصدر: الا عن أربعه. 


معرفه الاله و طلب الرزق و معرفه الذ کر و الأنثى و تهيأ کل واحد منهما لصاحبه. 


و رو عن الب صا الله عليه و آله اه قَالَ: مَنْ ل عُصْمُوراً عبت جاء يوم الْقَِامَهِ بع ای الله تعالی يَقُولٌ ا رب إن هذا قتلیی 
عبن لم یف بى و لم يَدَعْنِى فا کل مِنْ مخشازو(۱) الأزض. 

الثانی أن المراد کونها آمثالکم فى کونها آمما و جماعات و فى کونها مخلوقه بحيث يشبه بعضها بعضا و يأنس بعضها ببعض و 
یتوالد بعضها من بعض الا أن للسائل أن یقول حمل الآيه على هذا الوجه لا يفيد فائده معتبره إذ معلوم لكل آحد کونها كذلك. 


الثالث أن المراد آنها أمثالنا فى أن دبرها الله تعالی و خلقها و تکفل برزقها و هذا یقرب من القول الثانی فیما ذ کر. 


الرابع أن المراد أنه تعالی كما آحصی فى الکتاب کل ما یتعلق بأحوال البشر من العمر و الرزق و الأجل و السعاده و الشقاوه 
فکذلک أحصى فى الکتاب جمیع هذه الأحوال فى حق کل الحبوانات قالوا و الدلیل عليه قوله تعالی ما فَرّطنا فى الکتاب مِنْ 
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شی ء و الخامس أنه آراد تعالی آنها آمثالها(۲) فى آنها تحشر یوم القيامه و توصل (۳) إليها حقوقها كما 

ژوی عَن ال صلی الله عليه و آله: أنه َالَ َفْمصٌ لِلْجمَاءِ مي الْقَوئاء. 

السادس ما رواه الخطابى عن سفيان بن عيينه أنه لما قرأ هذه الآبه قال ما فى الأرض آدمى إلا و فيه شبه من بعض البهائم فمنهم 
من يقدم إقدام الأسد و منهم من يعدو عدو الذئب و منهم من ينبح نباح الكلب و منهم من يتطوس 

ص: ۴ 

التاق النصدن( اق الآرضن) و المع تواخد وهر قات الارضی: 


۲- ۲. 2 المصدر: امثالنا. 
۳- ". فى المصدر: بوصل. 


کفعل الطاوس و منهم من يشبه الخنزیر فإنه لو آلقی إليه الطعام الطیب تر که و إذا آقام الرجل عن رجیعه ولغت (۱) فيه و كذلكك 
نجد من الادمیین من لو سمع خمسین حکمه لم يحفظ واحده منها فان أخطأت مره واحده حفظها و لم یجلس مجلسا إلا رواه 


عنه. 
ثم قال فاعلم يا آخی آنک إنما تعاشر البهائم و السباع فبالغ فى الاحتراز. 


ثم قال ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الارواح البشریه إن كانت سعیده مطیعه لله موصوفه بالمعارف الحقه و بالأخلاق الطاهره 
فانها بعد موتها تنقل إلى آبدان الملوكك فربما قالوا إنها تنقل إلى مخالطه عالم الملائکه و إن كانت شقيه جاهله عاصیه فانها 
تنقل إلى أبدان الحیوانات و كلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوه و استحقاقا للعذاب نقلت إلى بدن حیوان آخس و أكثر تعبا و 
شقاء و احتجوا على صحه قولهم بهذه الآ-يه فقالوا صریح هذه الآيه يدل على أنه لا دابه و لا طير إلا و هی آمم آمثالنا و لفظ 
المماثله یقتضی حصول المساواه فى جميع الصفات الذاتيه و أما الصفات العرضيه المفارقه فالمساواه فيها غير معتبره فى حصول 
المفائلهة, 


ثم إن القائلين بهذا القول زادوا عليه و قالوا قد ثبت بهذا أن أرواح جميع الحيوانات عارفه بربها و عارفه بما تحصل لها من 
السعاده و الشقاوه و أن الله تعالى أرسل إلى كل جنس منها رسولا من جنسها. 


و احتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآيه أن الدواب و الطيور أمم ثم إنه تعالى قال و إِنْ مِنْ أمّه إلا لا فیها نَذِيرٌد0) و ذلكك تصريح 
بأن لكل طائفه من هذه الحيوانات رسولا أرسله الله إليه ثم أكدوا ذلک بقصه الهدهد و النمل و سائر القصص المذكوره فى 
القرآن. و اعلم أن القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل الجيده فى علم الأصول و أما 


ص: ۵ 


.١ -١‏ فى المصدر: ولغ فیه. 
۲- ۲. فاطر: ۲۴. 


هذه الآيه فقد ذکرنا أنه یکفی فى ضبط حصول الممائله(۱) فى بعض الأمور المذ کوره فلا حاجه إلى إثبات ما ذکره آهل 
التناسخ (۲) انتهی. 


و قال الطبرسی رحمه الله إلا أمَمّ أى أصناف مصنفه تعرف بأسمائها يشتمل کل صنف على العدد الكثير عن مجاهد أمثالكم قيل 
يريد أشباهكم فى إبداع الله إياها و خلقه لها و دلالته على أن لها صانعا و قيل إنما مثلت الأمم من غير الناس بالناس فى الحاجه 
إلى مدبر يدبرهم فى أغذيتهم و أكلهم و لباسهم و نومهم و يقظتهم و هدايتهم إلى مراشدهم إلى ما لا يحصى كثره من 
أحوالهم و مصالحهم و أنهم يموتون و يحشرون و بين بهذا أنه لا يجوز للعباد أن يتعدوا فى ظلم شى ء منها فان الله خالقها و 
المتتصف ليا 


ثم قال فى قوله سبحانه إلى ریم يُحْشَرُونَ معناه بحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامه كما يحشر العباد فيعوض الله تعالى ما 


يستحق العوض منها و ینتصف لبعضها من بعض. 


و فیما رووه عن أبى هريره أنه قال بحشر الله الخلق يوم القيامه البهائم و الدواب و الطير و كل شى ء فيبلغ من عدل الله تعالى 
يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء(۳) ثم يقول كونى ترابا فلذلكك يقول الكافر یا یی كنْتٌ ثرابازع) 


(Ff) 
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وَعَنْ أبى در قَالَ با نا عند شول له صلی الله عليه و آله ادا اطع (۵) 


م2 


ران (۶) قَمَالَ اب صلی الله عليه و آله أ تَدْرُونَ فیم اطعا فَقَانُوا لا تذری قَالَ لَكنّ ال يَدْرى 
ص: 8 


۱-۱. فى المصدر: فقد ذكرنا ما يكفى فى صدق حصول المماثله. 

۲- ۲. تفسیر الرازی ۱۲: ۲۱۳- ۲۱۵. 

۳- ۳. الجماء جمع الاجم: الکبش لا قرن له. و القرناء جمع الاقرن: ما له قرنان. 
۴ ۴ النباً: ۴۰. 

۵- ۵. نطحه: اصابه بقرنه و انتطح الکبشان: نطح احدهما الاخر. 

۶-۶ فى المصدر: اذ نطحت عنزان. 


و سَيَفُضى هما و علی (۱) هَذَا فَإنّمَا مجعلث انا فى الْحشْر و الْقَصاص (۲). 


و استدلت جماعه من أهل التاسخ بهذه الآيه على أن البهائم و الطیور مکلفه لقوله أَمَمْ الک و هذا باطل لأنا قد بينا آنها من 
أى جهه تکون آمثالنا و لو وجب حمل ذلك على العموم لوجب أن تکون آمثالنا فى کونها على مثل صورنا و هيئاتنا و خلقتنا و 
آخلاقنا فکیف يصح تکلیف البهائم و هى غير عاقله و التکلیف لا يصح إلا مع كمال العقل انتهی (۳). 


و قال الرازی للفضلاء فيه قولان. 


الأول أنه تعالی يحشر البهائم و الطیور لإيصال الأعواض الیها و هو قول المعتزله و ذلك لأن إيصال الالام إليها من غير سبق 
جنایه لا بحسن إلا للعوض و لما كان إيصال العوض إليها واجبا فالله تعالی بحشرها لیوصل تلك الأعواض إليها. 


و القول الثانى قول أصحابنا إن الایجاب على الله تعالى محال بل الله يحشرها بمجرد الاراده و المشيه و مقتضى الالهيه. 


و احتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله تعالى باطل بأمور. الأول أن الوجوب عباره عن كونه مستلزما للذم عند التركك 
و كونه تعالى مستلزما للذم محال لأنه كامل لذاته و الكامل لذاته لا يعقل كونه مستحقا للذم بسبب أمر منفصل لأن ما يكون 
لازما بالذات لا يبطل عند عروض أمر من الخارج (۴). 


الشانی أنه لو حسن إيصال الضرر إلى الغير لأجل العوض لوجب أن يحسن منا إيصال المضار إلى الغير لأجل التزام العوض من 
غير رضاه و ذلكك باطل فثبت أن القول بالعوض باطل. 


إذا عرفت هذا فلنذكر بعض التفاريع الذى ذكرها القاضى فى هذا الباب. 


ص: ۷ 


۱- ۱. الظاهر الحدیث ینتهی بقوله: بینهما؛ و بعده من کلام الطبرسی. 

؟- ۲. فى المصدر: و الاقتصاص. 

۳- ۳. مجمع البيان ۴: ۲۹۷ و ۲۹۸. 

۴-۴. زاد فى المصدر حجه آخری و هی انه تعالی مالک لكل المحدثات» و المالک يحسن تصرفه فى ملک نفسه من غير 
حاجه الى العوض. 


الأول قال كل حيوان استحق العوض عن (۱) الله مما لحقه من الالام و كان ذلك العوض لم یصل إليه فى الدنیا فانه يجب على 
الله حشره (۲) 


فى الامخره لیوفر عليه العوض و الذی لا يكون كذلك فانه لا يجب حشره عقلا إلا أنه تعالی آخبر أنه يحشر الكل فمن حيث 
السمع یقطع بذلك و إنما قلنا إن فى الحیوانات من لا يستحق العوض البته لأنه ربما بقیت مده حياتها مصونه عن الالام ثم انه 
تعالی يميتها من غير إيلام صلا فانه لم یثبت بالدلیل أن الموت لا بد و أن يحصل معه شى ء من الالام (۳) و على هذا التقدیر 
فانه لا بستحق العوض البته. 


الثانى كل حیوان آذن الله فى ذبحه فالعوض على الله و هی على آقسام. 

منها ما أذن فى ذبحها لأجل الا کل و منها ما آذن فى ذبحها لأجل کونها مؤذيه مثل السباع العادیه و الحشرات المؤذيه و منها ما 
أوذى بالأمراض (۴). 

و منها ما أذن الله فى حمل الأحمال الثقيله عليها و استعمالها بالأفعال الشاقه و أما إذا ظلمها الناس فذلكك العوض على ذلكك 
الظالم و إذا ظلم بعضها بعضا فذلك العوض على ذلكك الظالم. 

فان قیل إذا ذبح ما یو کل لحمه لا على وجه التذ كيه فعلى من العوض. 

أجاب بأن ذلک ظلم و العوض على الذابح و لذلكك 

هی ال صلی الله عليه و آله عَنْ بایان إن کله (ه). 


الثالث المراد من العوض منافع عظيمه بلغت فى الجلالله و الرفعه إلى حيث لو كانت هذه البهيمه عاقله و علمت أنه لا سبيل لها 
إلى تحصيل تلك المنفعه إلا بواسطه تحمل ذلك الذبح فإنها كانت ترضى به فهذا هو العوض الذى لأجله يحسن الإيلام و 


الإضرار. 
ص: ۸ 


اع ادقن الحصدرة على الله 

۲- ۲. فى المصدر: حشره عقلا. 

۳- ۳. فى المصدر: من الایلام. 

۴ ۴. فى المصدر: ما آلمهما بالامراض. 
ه- ه. فى المصدر: الا لمأكله. 


الرابع مذهب القاضی و أكثر معتزله البصره أن العوض منقطع قال القاضی و هو قول أكثر المفسرین لأنه قال إنه تعالی بعد توفیر 
العوض علیها یجعلها ترابا و عنده یقول الکافر يا یی کت تراب( قال أبو القاسم يجب کون العوض دائما(). 


و احتج القاضی على قوله بأنه یحسن من الواحد منا أن یلتزم عملا شاقا لمنفعه منقطعه(۳) فعلمنا أن ایصال الألم إلى الغیر غير 


مشروط بدوام الأجر(ع). 


و احتج البلخی على قوله بأن قال لا یمکن قطع ذلك العوض إلا باماته تلك البهیمه و إماتتها توجب الألم و ذلك الألم يوجب 
عوضا آخر و هکذا إلى ما لا آخر له. 


و الجواب عنه أنه لم يثبت بالدلیل أن الاماته لا یمکن تحصیلها الا مع الایلام. 


الخامس أن البهیمه إذا استحقت على بهیمه آخری عوضا فان كانت البهیمه الظالمه قد استحقت على الله عوضا فان الله تعالی 
ینقل ذلك العوض إلى المظلوم و إن لم يكن الأمر کذلک فالله تعالی یکمل هذا العوض فهذا مختصر من أحكام الأعواض 
على قول المعتزله انتهی کلامه فى هذا المقام (۵). 


ول قو اه فان و قد ذاكرنا أن ادغ رن مهو مر اه کرد الا تله وس د ارو 
الانقیاد و الخضوع (۶) و يرجع حاصل هذا السجود إلى آنها فى آنفسها ممکنه الوجود و العدم قابله لهما فانه لا يرجح (۷) 


٩ ص:‎ 


۳۷ :ًاينلا.١‎ -١ 

-١‏ ؟. فى المصدر: يجب أن يكون العوض دائما. 
۳ ۳. فى المصدر: و الاجره منقطعه. 

۴- ۴. فى المصدر: الاجره. 

۵- ۵. تفسیر الرازی ۱۲: ۲۲۰-۲۱۸ 

۶-۶ فى المصدر: عن الانقیاد لله تعالی و الخضوع. 
۷- ۷. فى المصدر: و انه لا يترجح. 


آحد الطرفین على الآخر الا لمرجح فمن (۱) الناس من قال المراد هنا المعنی الثانی لأن اللاتق بالدابه ليس له إلا هذا السجود و 
منهم من قال المراد هو المعنی الأول لأنه اللاتق بالملائكه و منهم من قال هو لفظ مشت رک و حمل المشترک على معنییه جائز و 


و قال فى قوله تعالی الم را إِلَى الطیر هذا دلیل آخر على كمال قدره الله تعالی و حکمته فانه لو لا أنه تعالی خلت الطير خلقه 
معها یمکنه الطیران و خلق الجو خلقه معها یمکن الطیران فیها(۳) لما آمکن ذلك فانه تعالی أعطى الطیر جناحا ببسطه مره و 
يكسره + اخرى كله يصل الصا فى اد كاز DEBE‏ ات 
الطيران ممکنا ما میت که إا اله المعنی أن جسد الطير جسم ثقیل و الجسم الثقیل یمتنع بقازه فى الجو معلقا من غير دعامه 
تحته و لا علاقه فوقه فوجب أن یکون الممسكك له فى ذلك الجو هو الله تعالی قال القاضی انما آضاف الله تعالی هذا الامساکك 
إلى نفسه لأنه تعالی هو الذی أعطى الالات التی لأجلها یتمکن الطیر من تلك الأفعال فلما كان تعالی هو السبب لذلک لا جرم 
صحت الاضافه انتهی (۵). 


قوله تعالی: " والطیر " أى والطیر أيضا تسبح, وقد مر أن تسبیحها !ما محمول على الحقيقه بناء على شعورهاء أو جعلها الله فى 
هذا الوقت ذات شعور معجزه لداود عليه السلام» أو تسبیحها بلسان الحال» كما مر فى تسبیح الجمادات. أو هو من السباحه قال 
الرازی: وأما الطیر فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام» ولکن أجمعت الأمه على 


ص: ۱۰ 


.١ -١‏ نقله المصئّف من هنا إلى آخر كلامه باختصار. 

۲ تفسير الرازىٌ ۲۰: ۴۲ و ۴۴. 

۳ ۳. فی المصدر: الطیران فیه. 

۴ ف التصدر» سهل بسا خرف 

۵- ۵. تفسير الرازی ۲: ٩۰‏ و ٩۱‏ فيه: فلما كان تعالى هو المسبب لذلک لا جرم صحت هذه الإضافه إلى الله تعالى. 


أن المکلفین اما الجن أو الابنس أو الملانکه فیمتنع فیها أن تبلغ فى العقل إلى درجه التکلیف بل یکون حاله )١(‏ کحال الطفل 
فى أن يؤمر و ینهی و إن لم يكن مکلفا فصار ذلك معجزه من حيث جعلها فى الفهم بمنزله المرافق (۲). 


و قال الطبرسی رحمه الله تسخير الطیر له تسبیح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز على العباد عن الجبائی و على 
بن عیسی و قيل إن الطیر كانت تسبح معه بالغداه و العشی معجزه له عن وهب و كنا فاعلین أى قادرین على فعل هذه الأشياء 
ففعلناها دلاله على نبوته (۳). 


قوله سبحانه أ لَّمْ تر قال الرازی أى أ لم تعلم و ظاهره الاستفهام و المراد به التقریر و البیان. 


و اعلم أنه إما أن يكون المراد من التسبیح دلالته بهذه الأشياء(۴) على کونه تعالی منزها عن النقاتص موصوفا بنعوت الجلال (۵) 
و إما أن یکون المراد منه فى حق البعض الدلاله على التنزیه و فى حق الباقین النطق باللسان و الأول آقرب و أما القسم الثالث فهو 
أن يقال استعمل اللفظ الواحد فى الحقيقه و المجاز معا و هو غير جائز فلم يبق إلا الأول. 


فإن قيل فالتسبيح بهذا المعنى حاصل لجميع المخلوقات فما وجه تخصيصه هنا بالعقلاء. 
قلنا لأن خلقه العقلاء أشد دلاله على وجود الصانع سبحانه لأن العجائب فيها أكثر(2). 


١١ ص:‎ 


۱-۱. فى المصدر: بل تكون على حاله. 

۲- ۲. تفسير الرازی ۲۲: ۲۰۰. 

۳- ۳. مجمع البيان ۷ ۵۸. 

۴- ۴. فى المصدر: دلاله هذه الأشياء. 

۵- ۵. زاد فى المصدر: و اما أن يكون المراد منه آنها تنطق بالتسبیح و تتکلم به. 

۶- ۶. فى المصدر: لان العجائب و الغرائب فى خلقهم أكثر و هی العقل و النطق و الفهم. 


و ما دک( 


أن أهل السماوات و آهل الأرض یسبحون ذکر أن الذين استقروا فى الهواء و هو الطیر يسبحون و ذلك لأن اعطاء الجرم الثقیل 
القوه التی تقوی بها على الوقوف فى جو السماء صافه باسطه آجنحتها بما فيها من القبض و البسط من أعظم الدلائل على قدره 
الصانع المدبر سبحانه و جعل طیرانها سجودا منها له سبحانه و ذلکک يؤكد ما ذکرناه أن المراد من التسبيح دلاله هذه الأمور على 
التنزيه لا النطق اللسانی کل قَدْ علم أى علم الله و يدل عليه قوله وَ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ و هو اختیار جمهور المتکلمین. 


و الثانی أن يعود الضمیر فى علم و الصلاه و التسبیح على لفظ کل أى آنهم یعلمون ما يجب علیهم من الصلاه و التسبیح. 
و الثالث أن تکون الهاء راجعه إلى الله (۲) 
یعنی قد علم كل مسبح و کل مصل صلاته (۳) التى کلفه إياها و على هذین التقدیرین فقوله و الله لبم استتناف 


و وق عَنْ أبى اب قال: كنْتٌ جالساً لد أبى جغفر(۴) الباق عليه السلام فقال لی أ تذری ما تقول هرذه العصافیر عِنْدَ طلوع 


الشفس و بَعْدَ طلوعهّا قال (۵) فانهن یُقدسن رَبَهُن و یشالله قوت يَوْمِهنٌ. 


و استبعد المتکلمون ذلك فقالوا الطیر لو كانت عارفه بالله لکانت کالعقلاء الذين یفهمون کلامنا و |شارتنا لکنها ليست كذلكك 
فإنا نعلم بالضروره آنها آشد نقصانا 


ص: ۱۲ 


ادق که امان ر امه على ها ف المصيدر اما دة مال و الطية كا ثاب و فا او شون ما وه اتضال هلا ا ف و 
الجواب انه سبحانه لما ذكر. 

۲- ۲. فى المصدر: على ذكر اللّه. 

۳ ری التصدرة صيلةه الله 

۴- ۴. فى المصدر:« محمّد بن جعفر الباقر» و لعله تصحيف من النشاخ. 

۵- ۵. فى المصدر: قال: لا قال. 


من الصبی الذین لا یعرف هذه الأمور فبأن یمتنع ذلك فيها آولی و إذا ثبت آنها لا تعرف الله استحال کونها مسبحه له بالنطق 
فثبت آنها لا تسبح الله الا بلسان الحال. 


ثم ذکر کثیرا من الحیل الدقیقه الصادره عن الحیوانات كما سيأتى و استدل بها على شعورها و عقلها ثم قال و الأكياس من 
العقلاء یعجزون عن أمثال هذه الحيل فاذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال إنها ملهمه عن الله سبحانه بمعرفته و الثناء عليه و 
كانت (۱) غير عارفه بسائر الأمور التى يعرفها الناس و لله در شهاب السمعانى حيث قال جل جناب العز و الجلال عن أن يوزن 
بميزان الاعتزال (۲). 


و قال فى قوله سبحانه و اللَهُ حَلقَ کل کَابّه مِنْ ماء فى هذه الآديه سؤالاءت الأول قال الله ی کل دَايّهِ من ماء مع أن کثیرا من 
الحیوانات غير مخلوقه من الماء کالملانکه(۳) و هو أعظم المخلوقات عددا و آنهم (۴) مخلوقون من النور و آما الجن فهم 
مخلوقون من النار و خلق الله آدم من التراب (۵) 


و خلق الله عیسی من الریح لقوله ففخنا فيه من رُوجنا(2) و أيضا نری أن کثیرا من الحیوانات يتولد لا عن النطفه. 


و الجواب من وجوه آحدها و هو الأحسن ما قاله القفال و هو أن مِنْ ماء صله کل دَابّه و لیس هو من صله خَلَقَ و المعنی أن كل 


و انیها أن أصل جمیع المخلوقات الماء على ما روی أول ما خلق الله تعالی جوهره فنظر إليها بعين الهیبه فصارت ماء ثم من 
ذلك الماء خلق النار و الهواء و النور 


ص: ۱۳ 


۱-۱. فى المصدر: وان كانت. 

؟- ۲. تفسير الرازی ۲۴: ۱۰- ۱۲. 

۳ ۳. فى المصدر: اما الملائکه. 

۴- ۴. فى المصدر: و هم مخلوقون. 

۵- ۵. زاد فى المصدر: لقوله:« خلقه من تراب» أقول: الآيه فى آل عمران: .۵٩‏ 
۶- ۶. التحریم: ۱۲. 


و لما كان المقصود من هذه الآيه بيان أصل الخلقه و كان الأصل الأول هو الماء لا جرم ذكره على هذا الوجه. 
و ثالثها أن المراد من الدابه الذی يدب )١(‏ 
على وجه الأرض و مسكنهم هناك لتخرج الملائكه و الجن (۲) 


و لما كان الغالب جدا من هذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماء اما لأنها متولده من النطفه و اما لأنها لا تعيش إلا بالماء لا 
جرم أطلق الكل تتزيلا للغالب منزله الكل. 


الثانى لم سمى الزحف على البطن مشيا و الجواب هذا على سبيل الاستعاره كما يقال فلان لا يمشى له أمر و على طريق 
المشاكله. 


الثالث أنه لم تتحصر(۳) 


دخال الأذن. 


و الجواب القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحقا بالعدم و لأن الفلاسفه يقولون ما له قوائم كثيره فالاعتماد له إذا مشى على 
أربع جهاته لا غير فكأنه يمشى على أربع و لأن قوله يَخَْقُ له ما یَشاءٌ تنبيه على أن الحيوانات كما اختلف بحسب كيفيه المشی 
و لنذكر هاهنا بعض تلك التقسیمات التقسيم الأول الحيوانات قد تشتركك فى أعضاء و قد تتباين بأعضاء أما الشركه فمثل 
اشتراكك الإنسان و الفرس فى أن لهما لحما و عصبا و عظما و أما التباين فإما أن يكون فى نفس العضو أو فى صفته. 


ص: ۱۴ 


۱-۱. فى المصدر: التى تدب. 
۲- ۲. فى المصدر: فيخرج عنه الملائكه و الجن. 
۳- ۳. فى المصدر: لم يستوف القسمه. 


آما الأول فعلی وجهین آحدهما أن لا یکون العضو حاصلا للآدخر و إن كانت آجزاژه حاصله للشانی کالفرس و الانسان فان 
الفرس له ذنب و الانسان ليس له ذنب و لکن آجزاء الذنب ليس الا العظم و العصب و اللحم و الجلد و الشعر و کل ذلک 
حاصل للانسان. 


و الثانی أن لا یکون ذلك العضو حاصلا للثانی لا بذاته و لا بأجزائه مثل أن للسلحفاه صدفا بحیط به و لیس للانسان و للسمكك 
فلوس (1) 


و للقنفذ شوک و لیس شى ء منها للانسان. 


و آما التباین فى صفه العضو فاما أن یکون من باب الکمیه أو الکیفیه أو الوضع أو الفعل أو الانفعال آما الذی فى الکمیه فاما أن 
یتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم کبیره و عين العقاب صغيره أو بالعدد مثل أن آرجل بعض العناکب سته و آرجل ضرب آخر 
ا أو عشره و الذی فى الکیفیه فکاختلافها فى الألوان و الأشكال و الصلابه و اللين و الذی فى الوضع فمثل اختلاف وضع 
ثدى الفيل فإنه قريب من الصدور و ثدى الفرس فانه عند السره و أما الذى فى الفعل فمثل کون آذن الفيل للذب (۲) مع كونه 
آله للسمع و ليس کذلک الانسان (۴) و کون أنفه آله للقبض دون أنف غيره و أما الذى فى الانفعال فمثل کون عين الخفاش 
سريعه التحير فى الضوء و عين الخطاف خلاف ذلک. التقسيم الثانى للحيوان إما أن يكون مائيا بأن يكون مسکنه الأصلى هو 
الماء أو أرضيا أو يكون مائيا ثم يصير أرضيا أما الحيوانات المائيه فتعتبر أحوالها من وجوه الأول إما أن يكون مكانه وغذاؤه و 
نفسه مائيا فله بدل التنفس 


ص: ۱۵ 


۱-۱. فى المصدر: و ليس للانسان ذلك و كذا للسمكك فلوس. 
۲ ۲. فى المصدر: صالحا للذب. 
*-”. فى المصدر: فى الإنسان. 


جذب الماء إلى بطنه ثم رده (۱) 


ولا يعيش ذا فارقه وا لسمكك كله کذلک (۲) أو مکانه و غذاژه مائی لا یتنفس و لا د يستنلشو مثل آصناف من الصدف لا تظهر 


الثانى الحبوانات المائیه بعضها ماؤها الأنهار الجاریه و بعضها ماؤها البطائح مثل الضفادع و بعضها ماؤها مياه البحر(۳), 
الثالث منها لجيه و منها شطیه و منها طینیه و منها صخریه. 


الوجه الرابع الحیوان المنتقل فى الماء منه ما یعتمد فى غوصه على رأسه و فى السباحه على آجنحته کالسمک و منه ما یعتمد فى 
السباحه على آرجله کالضفادع و منه ما یمشی فى قعر الماء کالسرطان و منه ما يزحف مثل ضرب من السمک لا جناح له 
کالدود. 


و آما الحيوانات البریه فتعتبر آحوالها آیضا من وجهین الأول أن منها ما يتنفس من طریق واحد کالفم و الخیشوم و منه ما لا 
يتنفس کذلک بل على نحو آخر(۴) مثل الزنبور و النحل. 


الشانی أن الحیوانات الأرضیه منها ما له مأوی معلوم و منها ما مأواه كيف اتفق الا أن تلد فیقیم للحضانه و اللواتی لها مأوى 
فبعضها مأواه قله رابیه(۵) و بعضها مأواه وجه الأرض. 


١8 ص:‎ 


.١ -١‏ فى المصدر: فله بدل التنفس فى الهواء التنشق المائى فهو يقبل الماء الى باطنه ثم يرده. 

۲- ۲. سقط هنا قسم آخر فهو على ما فى المصدر: و منه ما مكانه و غذاؤه مائی و لكن يتنفس من الهواء مثل السلحفاه المائيه. 
*- ۳. فى المصدر: بعضها مأواها مياه الأنهار الجاريه و بعضها مياه البطائح و بعضها مأواها مياه البحر. 

۴-۴. فى المصدر: بل على نحو آخر من مسامه. 

۵- ۵. فى المصدر: فبعضها مأواه شق و بعضها حفر و بعضها مأواه قله رابيه. 


الثالث الحیوان البری کل طائر منه ذو جناحين فانه یمشی برجلیه و من جمله ذلك مشیه صعب عليه کالخطاف الکبیر الأسود و 
الخفاش و آما الذى جناحه جلد أو غشاء فقد یکون عدیم الرجل کضرب من الحیات بالحبشه تطير. 


الرابع الطیر تختلف فبعضها تتعايش معا کالکراکی و بعضها تعيش منفردا کالعقاب و جمیع الجوارح التی تتنازع على الطعم 
لاحتیاجها إلى الاجتهاد لتصید(۱) و منها ما تتعايش زوجا کالقطا و منها ما تجتمع تاره و تنفرد آخری ثم إن المنفرد قد تکون 
مدنیه و قد تکون بريه صرفه و قد تکون بستانیه. 

و الانسان من بين الحیوان هو الذی لا يمكنه أن يعيش وحده فان آسباب حیاته و معيشته تلتئم بالمشار که المدنیه و النحل و 
بعض الفراش يشا رك الانسان فى ذلك لکن الحدا و الکراکی (۲) 


تطیع رئیسا واحدا و النمل لها اجتماع و لا رئيس لها. 


الخامس الطیر منه کل لحم و منه لاقط حب و منه آ کل عشب و قد یکون للبعض طعم معين کالنحل فان غذاءه الزهر و 
العنکبوت فان غذاءه الذباب و قد يكون بعضه متفق الطعم. 


و آما القسم الثالك و هو الحیوان الذی یکون تاره مائيا و آخری بريا فیقال إنه حیوان یکون فى البحر و يعيش فيه ثم إنه یبرز إلى 


البر و يبقى فیه. 
القسم الثالث منه ما هو إنسى بالطبع فمنه ما يسرع استیناسه (۳) و يبقى 


ص: ۱۷ 


۱-۱. فى المصدر: الى الاحتبال لتصيد و منافستها فیه. 

۲- ۲. فى المصدر: و النحل و النمل و بعض الغرانیق يشا رك الانسان فى ذلك لکن النحل و الکراکی. 

۳- ۳. الظاهر أن نسخه المصتّف كانت ناقصه» و الصحیح كما فى المصدر: الحیوان منه ما هو انسی بالطبع کالانسان و منه ما هو 
انسی بالمولد کالهره و الفرس و منه ما هو انسی بالقسر کالفهد و منه ما لا يأنس کالنمی و المستآنس بالقسر منه ما يسرع 
استعئاسة. 


مستأنسا کالفیل و منه ما يبطئ كالأسد و يشبه أن یکون من کل نوع صنف إنسى و صنف وحشی حتی من الناس. 


التقسیم الرابع من الحيوان ما هو مصوت و منه ما لا صوت له و کل مصوت فانه يصير عند الاغتلام و حركه شهوه الجماع أشد 
تصویتا حتی الانسان (۱) و منه ما له شبق بسفد کل وقت کالدیک و منه عفیف له وقت معین. 


التقسيم الخامس بعض الحیوانات هادی الطبع قلیل الغضب مثل البقر و بعضه شدید الجهل حاد الغضب کالخنزیر البری و بعضها 
حلیم حمول کالبعیر و بعضها سریع الحرکات کالحیه(۲) و بعضها قوی جری ء شهم کبیر النفس کریم الطبع کالاسد و منها قوی 
محتال (۳) 


وحشی کالذئب و بعضها محتال مكار ذى الحرکات (۴) 


کالثعلب و بعضها غضوب شدید الغضب سفيه إلا أنه ملق متودد کالکلب و بعضها شدید اللين مستأنس کالفیل و القرد و بعضها 
حسود مباه (۵) 


بجماله کالطاوس و بعضها شدید الحفظ(۶) کالجمل و الحمار لا پنسی کل منهما الطریق الذی رآه. 
التقسیم السادس من الحیوانات ما تناسله بأن تلد حیوانا(۷) و بعضها ما تناسله بأن تلد آنثاه دودا(۸) انتهی. 
و قال النیسابوری منه ولود و منه بیوض و کل آذون ولود و کل 

ص: ۱۸ 


.١ -١‏ الصحیح كما فى المصدر: الا الانسان. 

۲- ۲. فى المصدر: و بعضها ردی ء الحركات مغتال كالحيه. 

۳ ۳. فى المصدر: مغتال. 

۴-۴ فى المصدر: ردی ء الحر کات. 

۵- ۵. فى المصدر: متباه. 

۶- ۶. فى المصدر: شدید التحفظ. 

۷- ۷. فى المصدر: ان تلد آنثاه حیوانا. 

۸-۸ تفسیر الرازق ۲۴: ۱۶- ۱۹ زاد فيه بعد ذلكك: کالنحل و العنکبوت فانها تلد دوداء ثم ان أعضاءه تستکمل بعده و بعضها 
تناسله بأن تبیض انثاه بیضا. 


و فى قوله إِنَّ الله على كل شین ء قََدِيرٌ إشاره إلى أن اختصاص کل حیوان بهذه الخواص و بأمثالها لا یکون الا عن قادر مختار 
قهار(١)‏ انتهى. 


و قال الییضاوی فی قوله تعالی غلا نطق الطون النطق و المنطق فی المتعارف کل لفظ یعبر به عما فی الضمیر مفردا كان أو 
مركبا و قد یطلق لكل ما يصوت به على التشبیه و التبع کقولهم نطقت الحمامه و منه الناطق و الصامت للحیوان و الجماد فان 
الأصوات الحیوانیه من حیث |نها تابعه لتخیلات منزله منزله العبارات سیما و فیها ما تتفاوت باختلاف الأغراض بحیث یفهمها 


ما من جنسه (۲) 


و لعل سلیمان مهما سمع صوت حیوان علم بقوته القدسيه التخیل الذی صوته و الغرض الذی توخاه (۳) به و من ذلكك ما حکی 
أنه مر ببلبل يتصوت و یترقص فقال یقول إذا أكلت نصف تمره فعلی الدنیا العفاء و صاحت فاخته فقال إنها تقول ليت الخلق لم 
یخلقوا فلعله كان صوت البلبل عن شبع و فراغ بال و صیاح الفاخته عن مقاساه شده و تألم قلب فَهُمْ يُورَعُونَ یحبسون بحبس 
أولهم عن آخرهم ليتلا-حقوا عى إذا نوا على واد ال واد بالشام كثير النمل و التعدیه بعلی إما لأن إتيانهم كان من على أو 
لأن المراد قطعه من قولهم أتى الشی ء إذا أنفده و بلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا أخريات الوادى قالث نله كأنها لما رأتهم 
متوجهين إلى الوادی فرت عنهم مخافه حطمهم فتبعها غيره (۴) فصاحت صيحه نبهت (۵) 


بها ما بحضرتها من النمال فتبعتها فشبه ذلكك بمخاطبه العقلاء و مناصحتهم و لذلكك أجروا مجراهم مع أنه لا يمتنع أن خلق 


۱٩ ص:‎ 


.١ -١‏ تفسیر اللیسابوری ۳ ٩۱‏ فيه: الا عن فاعل مختار قدير قهار. 
۲- ۲. فى المصدر: ما هو من جنسه. 

۳- ". توخی الامر: تعمده و تطلبه دون سواه. 

۴- ۴. فى المصدر: غیرها. 

ه- ه. فى المصدر: تنبهت. 


الله فيها العقل و النطق (۱). 


و قال اللیسابوری قال المفسرون انه تعالی جعل الطیر فى أيامه مما له عقل (۲) و لیس کذلک حال الطیر فى أيامنا و إن كان 
فیها ما قد ألهمه الله تعالی الدقائق التى خصت بالحاجه إليها یحکی أنه مر على بلبل فى شجره فقال لأصحابه إنه يقول أكلت 
نصف تمره و على الدنیا العفاء أى التراب و صاحت فاخته فأخبر الناس آنها تقول ليت ذا الخلق لم یخلقوا و صاح طاوس فقال 
بقول كما تدین تدان و آخبر أن الهدهد بقول استغفروا الله با مذنبون و الخطاف بقول قدموا خیرا تجدوه و الر خمه(۳) تقول 
سبحان ربی الأعلى مل ء سمائه و أرضه و القمری یقول سبحان ربی الأعلى و القطاه تقول من سكت سلم و الببغاء(۴) 


تقول ويل لمن الدنیا همه و الديكك یقول اذ کروا الله يا غافلون و النسر یقول يا ابن آدم عش ما شئت و آخ رك الموت و العقاب 
يقول فى البعد من الناس آنس (۵). 


و قال الطبرسی قدس سره أهل العربیه یقولون لا یطلق النطق على غير بنی آدم و إنما يقال الصوت لأن النطق عباره عن الکلام و 
لا کلام للطير الا أنه لما فهم سلیمان معنی صوت الطیر سماه منطقا مجازا و قيل إنه آراد حقیقه 


ص: ۳۰ 


-۱. آنوار التتزیل ۲: ۱۹۴ و 1۹۵. 

۲- ۲. هذا بعيد فى الغایه و کان قائل ذلک لما لم یتیسر له فهم الآيه تمسک بذلکك. 

۳- ۳. الرخمه بالتحریک: طاثر أبقع يشبه النسر فى الخلقه» و كنيتها أم جعران و أم رساله و أم عجیبه و أم کبیر و يقال لها: 
الانوق. قال الدمیری: من طبع هذا الطاثر انه لا يرضى من الجبال الا بالموحش منها و لا من الاماكن الا باسحقها و ابعدها من 
اما کن اعداثه و لا من الهضاب الا بصخورهاء و الأنثى منه لا تمکن من نفسها غير ذکرها و تبیض بیضه واحده و ریما أتأمت. 
۴- ۴. الیغاء: طاثر اخضر بسمی بالذزه و الطوطی. 


المنطق لأسن من الطیر ما له کلام یهجی کالطوطی قال المبرد العرب تسمی کل مبين عن نفسه ناطقا و متکلما و قال على بن 
عیسی إن الطیر كانت تكلم سلیمان معجزه له كما آخبر عن الهدهد و منطق الطیر صوت تتفاهم به معانیها على صیغه واحده 
بخلاف منطق الذی یتفاهمون به المعانی على صیغ مختلفه و لذلك لم نفهم عنها مع طول مصاحبتها و لم تفهم هى عنا لأن 
آفهامنا مقصوره على تلك الأمور المخصوصه و لما جعل سلیمان يفهم عنها كان قد علم منطقها(۱). 


و قال رحمه الله و اختلف فى سبب تفقده (۲) للهدهد من بين الطیر فقيل إنه احتاج إليه فى سفره ليدله على الماء لأنه يقال أنه 
برق الماد فى نطن الارن کم تراه فی القاروره عن ان عاسو ژوی العا ی بل شاد قال: : قال بو یه ی عو الّه عليه 
السلام کیت لد لیالد ین ؛ ين الطیر َالَ لان اههد یری لا فى بَطنٍ اض كما زی دكم هن فى الْمَارُورَهِ 
کر ابو حتف یآ یه و جک قال أب عد لل عليه السلام ما بض جک ال فزت بک ملت اک فا و کیت 
ذاك قال الذى یی اء فى بَطن الأض لَا يَرَى المح فی الراب عى بأد نه قال بو عَة ل له عليه السلام يا نانآ ما 


علفت أنه ذا رل الْقَدَدُ أَغْمَى الصَرد۳). 

ثم قال رحمه الله فى قوله لدب كما صح نطق الطير و تکلیفه فى زمانه معجزه له جازت معاتبته على ما وقع منه من تقصير فانه 
كان مأمورا بطاعته فاستحق ق العقاب على غيبته (۴). 

و قال فى قوله تعالی و رَيّنَ لَّهُمُ الشَِّطانٌ الایه قال الجبائی لم يكن 


ص: ۳۱ 


۱-۱. مجمع البيان ۷ ۲۱۴. 
۲- ۲. فى المصدر: تفقده الهدهد. 
۳-۳ مجمع البيان ۷ ۷ و /. 
۴- ۴. مجمع البيان ۷ ۲۱۸. 


الهدهد عارفا بالله تعالی و انما آخبر بذلكك كما يخبر مراهقو صبیاننا لأنه لا تکلیف الا على الملائکه و الانس و الجن فیرانا 
الصبی على عباده الله فیتصور أن ما خالفها باطل فکذلک الهدهد تصور له أن ما حالف فعل سلیمان باطل و هذا الذی ذكره 
خلاف ظاهر الق رآن لأنه لا يجوز أن یفرق بين الحق الذی هو السجود لله و بين الباطل الذی هو السجود للشمس و أن أحدهما 
حسن و الآخر قبيح إلا العارف بالله سبحانه و بما يجوز عليه و بما لا يجوز هذا مع نسبه تزيين آعمالهم و صدهم عن طریق الحق 
إلى الشیطان و هذه مقاله من یعرف العدل و أن القبیح غير جائز على الله تعالی (۱). 


و قال قدس سره فى قوله سبحانه فى سوره العنکبوت و کین من داب لا تحمل رِذْقَهَا أى و کم من دابه لا يكون رزقها مدخرا 
معدا عن الحسن و قيل معناه لا يطيق حمل رزقها لضعفها و تأكل بأفواهها عن مجاهد و قيل إن الحیوان أجمع من البهائم و 
الطیور و غیرها مما يدب على وجه الارض لا بدخر القوت لغدها الا بنی آدم و النمله و الفأره بل تأكل منها قدر كفايتها فقط 
عن ابن عباس الله یره و ی کم أى يرزق تلك الدابه الضعیفه التى لا تقدر على حمل رزقها و یرزقکم أيضا فلا تتركوا الهجره 
بهذا السبب عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه و آله حتی دخل بعض حیطان الأنصار فجعل یلتقط من التمر و 
یکل فقال يا ابن عمر ما لكك لا تأكل فقلت لا آشتهیه يا رسول الله فقال و لکنی آشتهیه و هذه صبیحه رابعه منذ لم أذق طعاما و 
لو شئت لدعوت ربی فأعطانی مثل ملک کسری و قیصر فکیف بك يا ابن عمر إذا بقیت مع قوم يخبئون رزق سنتهم لضعف 
اليقين فو الله ما برحنا حتی نزلت الایه و هُوَ اسَمیغ أى لأقوالكم عند مفارقه أوطانكم الْعَلِيمُ بأحوالکم لا یخفی عليه شى ء من 


سرکم و اعلانکم (۷) 


ص: ۳۲ 


.۲۱۸ :۷ مجمع البيان‎ .١ -١ 
.۲۹۱ :۸ ؟. مجمع البيان‎ -١ 


حو و و موه و وی او و و ی و و 
لاسي الس 


و قال الرازی فان قبل كيف یصدر تسبیح اه عن الطیر مع أنه لا عقل له سالا بیع آن یقال إن ال تعالی كان یخلت لها عقولا 
حتی تعرف الله فتسبحه حینثذ و كل ذلكك كان معجزه لداود عليه السلام انتهی (۲). 


اواج کلها قبل يعنى أزواج الحبوان من ذکر و أنثى و قيل أى الأشكال و قیل أى الأصناف و قيل کل ممکن فهو زوج 
کی ا ا البح رو لقره المطلق نهو الله ا سای اس با اع روف ع شرق غل وه الأ رفن تق احيرا غا 
اختلمف آجناسها و منافعها و المقاصد المطلوبه منها دلالات واضحات على وجوده سبحانه و علمه و قدرته و حکمته و لطفه 
قوم ُوقنون قيل أى یطلبون علم اليقين بالتدبر و التفکر. 


قوله سبحانه صافاتِ قيل أى باسطات أجنحتهن فى الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها و يَفِْضْنَ أى و يضممنها 
إذا يون يها وی رایع ردت ا على ار ۲5 ولذلك عدل به إلى صيغه الفعل للتفرقه بين الأصيل فى 
الطرات وال ری هه با كي فى الجو على خلاف طبعهن الم لشامل رحمته كل شى ء بأن خلقهن على أشكال و 
خصائص هيئاتهن للح رکه فى الهواء اه بکل شین ۽ بَصِيرٌ يعلم كيف یخلق الغرائب و یدبر العجائب. 


و آقول فى سوره الفیل و قصته دلاله على شعور الحبوانات و کونها مطیعه 
ص: ۲۳ 


-١‏ ۱. مجمع البیان ۸: ۴۹۶ فيه:[ تفهم] و فيه: فتطيعه. 


۲- ۲. تفسير الرازی ۲۶: ۱۸۶ فیه:« لا عقل لهما» و فيه: عقلا. 


لأ.مره سبحانه فان الظاهر أن الطیور كانت حيوانات و لم تكن من الملائكه و إن احتملت ذلك و كذا الفیله حيث امتنعت من 
دخول الحرم و فهمت کلام عبد المطلب و سجدت له رضی الله عنه كما مر مفصلا فى ذكر تلك القصه نعم یمکن أن یکون الله 
تعالی جعلها فى ذلك الوقت ذوات شعور و معرفه کرامه للبیت و عبد المطلب و |رهاصا لنبوه نبینا صلی الله عليه و آله. 


** | ترجمه آمرحوم طبرسى -. مجمع ۴ : ۷ - در مورد کلام خداى متعال دو ما مِنْ ابه فى الَْرْضا هیچ جنبنده ای در 
سطح زمين نیست) و عبارت «و لا طائر يَطيرٌ بجناعته؛ و نه هيج پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند) گفته: خدای 
متعال با اين دو لفظ» همه جانوران را جمع نموده» چون هیچ حیوانی از اين دو حال خارج نیست. يا با دو بالش پرواز می کند 
و یا می‌جنبد و جمله «يَطيرٌ یجَناخیه» را برای تاکید و رفع اشتباه آورده؛ زیرا گوینده گاهی اوقات می كويد «طر فى حاجتی» 
یعنی در مورد حاجت من شتاب كنء يا برای اين آورده که ماهی هم در آب پرواز [شنا] می کند. اما هیچ بالی ندارد و ماهی 
از زمره پرند گان خارج شده زیرا از جنبند گان دریایی است و خدای متعال هم در اين آيه هرجه را که در زمين و جو است 


اراده فر مو ده آثه ان بان در با ۷ 
راده فرمو بزیان دریایی ر 
مؤلف: 


گفته شده كه اين آيه ماهيان را هم در بر می گیرد» يا به دليل اينكه در مورد اولى قرار می گیرند» چون در آب می‌جنبند و يا 


اينكه مشمول مورد دومى می‌شوند. ولى اين قول بعيد است. 
فخر رازى - .[۲] مفاتيح الغيب ۱۲ : ۲۱۳۲۱۵ - - درباره فرموده حق تعالی: إلا مم أمثالكم) می كويد: 


فزاء گفته: هر دسته ازچهارپایان امتی هستند» در حديث هم آمده که «اكر سگ ها امتی نبودند که تسبیح انجام می‌دادند. قطعا 
فرمان به قتل آن ها می‌دادم» يس سگ ها را امت قرار داده» وقتی اين حرف ابت شود مدلول آیه چنین می شود که همه 
جنبنده ها و پرنده هاء مانند ما هستند و در آيه شرح نداده که اين همانندی در کدام یک از معانی است و نمی‌شود كفت که 
این همانندی از همه جهت است و گرنه باید آن ها در صورت و صفت و خلقت همانند ما باشند و این نادرست است. پس 
آشکار شد که در آيه هیچ دلالتی مبنی بر اينكه اين همانندی مربوط به همه احوال و امور باشد» نیست. در تفسیر آن امری که 
خدای متعال در مورد آن» حکم به همانندی بين بشر و چهارپایان و پرندگان نموده است اختلاف وجود دارد و در مورد آن 


اقوالی را ذ کر کرده اند: 


واحدی از ابن عباس نقل کرده که مقصود اين است که: (مرا می‌شناسند و یگانه می‌دانند و مرا تسبیح می گویند و حمد می.. 
کنند) و گروه بزرگی از مفسران بر این قولند و گفته اند: اين حیوانات خدا را می شناسند و او را حمد می کنند و تسبیح می.. 
گویند و بر اين حرف دلیل آورده اند به قول خدای سبحان «و إن مِنْ سی ء إلا بت یځ بکشده؛ -. اسراء / ۴۴ - [و هیچ چیز 
تمك را ركه دو ان کن ی زیی كريد رامیب ورو وو وس جاو و 2 ع مدز 


تشبیخه» -. نور 8١‏ - همه ستایش و نيايش خود را می دانند) همچنین به دلیل اينكه خداوند به مورچه و هدهد خطاب 


نموده است. 


ابی درداء می گوید: عقل چهارپایان در همه چیز به جز چهار مورد بسته و نارسا است: خداشناسی» روزی خواهی» شناخت 
نر و ماده [خود] و آماده شدن هر کدام برای همراه خود [جفتش] و از پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله روایت شده که هر 
كس گنجشکی را بیهوده بکشد. روز قيامت آن گنجشک به خدای تعالی شیون و ناله کند و گوید: پرورد كارا اين شخص مرا 


بيهوده کشت؛ از من سودی نبرد و مرا رها هم نکرد تا از حشرات زمين بخورم. 


مراد از اينکه جانوران همانند شما [انسان ها] هستند از جهت امت بودن و گروه گروه بودن آن هاست و از این جهت که 
مخلوقاتی هستند که بعضی به بعضی دیگر شبیه اند و به هم انس می گیرند و با هم زاد و ولد می کنند. مگر اينكه سائل 


بگوید: حمل آیه بر این معنا فايده معتبری ندارد؛ زیرا اين امور برای هر کسی واضح است. 


مقصود از همانندی آن ها با انسان در اين است که امر آن ها هم [مثل انسان ها] توسط خدای متعال تدبیر شده و او خلقشان 


نموده و روزی شان را عهده دار شده و این وجه نزديكك به قول دوم است . 


سعادت و شقاوت آورده» در مورد حیوانات هم همه اين احوال را ذكر نموده و دلیل بر این مطلب قول خدای متعال است که 


فرموده «ما قَرَطنا فى الكتاب من شین ع( 


از پیغمبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه براى [حيوان] بى شاخ از شاخدار قصاص انجام مى شود. 


خطابى از سفيان بن عبینه روايت كرده كه او وقتى اين آيه را خواند گفت: در زمين هيج آدمى نيست جز اينكه برای او شبيهى 
از یکی از چهارپایان وجود دارد؛ بعضى از آن ها چون شير يورش برند» بعضى چون گرگ تجاوز کنند» بعضى مثل سگ 
بانگ زنند» بعضى مثل طاووس خود را بیارایند» و یکی هم مثل خوک است كه اگر طعام پاک بدو رسدء آن راوا نهد و 
جون كسى از باقى مانده غذايش دست كشد در آن زبان كشد و همجنين آدميانى را مىبينيم كه اكر ينجاه سخن حكمت 
بشنوند» یکی را هم حفظ نکنند و اگر یک بار خطا كنى آن را بخاطر سپارند و در هيج مجلسى ننشینند مگر اينكه آن را نقل 


کنند. سپس گفته: يس ای برادر» بدان كه با بهائم و درنده ها معاشرت داری» پس تا می توانی خود را از [شر] آن ها حفظ 


کن. 


آن كاه گفته: معتقدان به تناسخ می گویند: اگر ارواح بشر سعادتمند» مطیع خدای متعال» موصوف به معارف حقه و اخلاق 
طاهره باشند» يس از م رگ» به کالبد پادشاهان منتقل می‌شوند و جه بسا گویند که به جهان فرشته ها انتقال می‌یابند و اگر 
شقی. نادان و نافرمان باشند. به بدن حیوانات منتقل می‌شوند و هر اندازه كه آن ارواح شقی تر و مستحق عذاب بیشتری باشند» 
به بدن حیوانی يست تر و رنجکش تر و بدبخت تر درآیند و برای اثبات حرف خود به همین آيه احتجاج کرده اند و گفته اند 
که اين آيه به صراحت. دلالت دارد كه هیچ جنبنده و پرنده ای نیست. مگر اينكه امتی همانند ماست. و کلمه [ممائلت: 
همانندی] اقتضای حصول مساوات. در جميع صفات ذاتيه را دارد و اما مساوات در صفات عرّضیه که موجب فرق بين 
موجودات می‌شود» در حصول همانندی [موجودات] اعتباری ندارد. سپس قائلین به اين قول بر مطلب خود افزوده اند و گفته 
آينده] برای آن ها حاصل می شود شناخت دارند. و نیز این هم ثابت شد که خدای متعال به سوى هر صنفی از حیوانات» 
رسولی را از جنس خودشان فرستاده است. و دلیل گفته خود را چنین بیان کرده اند که به وسيله اين آیه ثابت شد که 
چهارپایان و پرند گان امت هستند و خداى متعال هم فرموده که «وَ إِنْ من أَمّهِ الا خلا فیها تُذیژ» -. فاطر / ۲۴ - إو هیچ اقتی 
نبوده مگر اينكه در آن هشدار دهنده ای گذشته است. ]و اين صریح است در اينكه برای هر طایفه از اين حیوانات رسولی 
وجود دارد که خدای متعال به سوی آن ها فرستاده آن كاه بر اين مطلب با بیان قصه هدهد و مورچه و سایر قصصی که در 
قرآن آمده» تا کید کرده اند. 


و بدان که ما قول به تناسخ را در علم اصول با دلائل خوبی ابطال نموده ايم و در مورد اين آيه هم گذشت که اين آيه افاده 
نیست. (پایان نقل قول) 


مرحوم طبرسی -. مجمع ۴ : ۲۹۷ - از مجاهد نقل کرده: «الا آمم» یعنی اصناف معینی که به نام خود شناخته می‌شوند و هر 
صنفی مشتمل بر شمار زیادی است و درباره «امثالکم» گفته شده: منظور اين است که [اين موجودات]؛ در ابداع» آفرینش و 
دلالت بر اينکه خالقی دارند همانند شما هستند. و همچنین گفته شده همانندی انسان ها با حیوانات برای اين است که [هر دو 
گروه] احتیاج به مدبری دارند که امر خوراک» جامه» خواب. بیداری» هدایت به سوی راه های [درست) مركك» حشر و 
بسیاری از احوال و مصالحی را که قابل شمارش نیست تدبیر کند. و با این جمله بیان کرده که هیچ كس حق ندارد به هیچ 
کدام از این حیوانات ستمی کند. چون که خدای متعال خالق و دادخواه آن هاست . 


سپس درباره کلام خداى متعال «إلى رَبهِمْ بخشوون [[همه] به سوی پرورد گارشان محشور خواهند گردید.) گفته: بعنی 
محشور می‌شوند و خدا پاداشی که آن ها را سزد بدهد و داد یکی را از دیگری بستاند. و در آنچه از ابی هريره روایت کرده 


انك امه است که خدا در روز قبامت» همه خلائق از جمله چهارپایان» جنبنده ها و پرنده ها را محشور سازد. و عدالت خدای 


گوید: «يا نی کنب تراباه -. نباء / ۴۰ - کاش من خاک بودم.) 


و از ابوذر نقل است: یک بار که من نزد رسول خدا بودم؛ نا گهان دو بز به هم شاخ زدند» پیغمبر [به اصحاب] فرمود: آیا می... 
دانید اين دو برای جه به هم شاخ زدند؟ گفتند: نه. حضرت فرمود: ولی خدا می‌داند و ميان آن ها قضاوت خواهد کرد. و بر 


طبق اين حدیت. همانندی حیوانات با ما فقط در حشر و قصاص است. 


و جمعی از معتقدان به قناسخ این آیه را دلیل دانسته اند بر اینکه چهارپایان و پرنده ها مکلفنده به خاطر عبارت «مم امالك 
و این درست نیست. زیرا ما بیان کردیم همانندی آن ها از جه جهت است و اگر حمل اين همانندی بر عموم واجب باشدء 
واجب است که آن ها در صورت و هيئت و خلقت و اخلاق هم مثل ما باشند» پس چگونه تکلیف بهائم صحيح باشد در حالی 
که آن ها غير عاقلند و تکلیف كردن هم» جز با كمال عقل صحيح نیست. - . مجمع البیان ۴ : ۲۹۷ - ۲۹۸ - (پایان نقل قول) 


فخر رازی - . مفاتیح الغیب ۱۲ : ۲۱۸ - می گوید: فضلاء در تفسیر اين آيه دو قول دارند: 


خدا بهائم و پرنده ها را محشور می کند تا به ايشان پاداش دهد و اين عقیده معتزله است» زيرا درد رساندن به آن هاء بدون 


بيشينه انجام هر گونه جنایتی 


نيكو نیست» جز برای پاداش و چون دادن ياداش بدانها واجب است. خدای متعال محشورشان می کند. تا آن پاداش رابه آن 


ها بدهد. 


اصحات ما می گویند که واجب شدن [چیزی] ر دای مال محال است» بلکه خندا به مجرد حواست و اراده و به مقتضای 


الوهیت خود آن ها را محشور می کند و بر اينکه وجوب پاداش بر خدای متعال باطل است. چند دلیل آورده اند: 


اول: وجوب به اين معناست که ترک [آن عمل ] مستلزم نکوهش باشد. و اینکه خدای متعال مستلزم نکوهش باشد محال 


شود زیرا هر چیزی که لازمه ذات باشد با عارض شدن یک امر خارجی باطل نمی شود. 


دوّم: اگر زیان زدن به دیگری برای پاداش» نیکو بود قطعا واجب می شد که ضرر رساندن ما هم به دیگری بدون رضایتش؛ 


به خاطر لزوم وجود پاداش نیکو باشد» در حالی که اين نادرست است. پس بطلان نظریه پاداش ثابت شد. 


حال که اين مطلب را دانستی» برخی از فروعی را که قاضی در اين باب ذکر کرده ياد آور می‌شویم. 


هر جانوری که به خاطر آنچه از دردهایی که در دنيا به او رسیده مستحق پاداش شده و در دنیا هم آن پاداش به او داده نشده» 
حشر او واجب نیست. جز اينكه خدای تعالی خبر داده همه جانوران را زنده می کند و از دلیل نقلی در مورد اين حرف قطعیت 


وجود دارد. 


ما گفتیم كه در اين ميان» حبواناتی وجود دارند که به هيج وجه مستحق پاداش نیستند» زیرا جه بسا در طول مدت زند گیشان 
مصون از دردها بوده اند و بعدا هم خدای متعال» بدون هیچ رنجی آن ها را می میراند - چون که ثابت نشده م رگک» حتما 


همراه با درد و الم است - بنابراین اين گونه از حيوانات» هر گز مستحق پاداش نیستند . 


هر حیوانی را که خدای متعال اذن ذبح او را داده» پاداشش بر عهده خود اوست و اين دارای چند قسم است: 


اول: بعضی از آن ها را اجازه ذبح داده برای خوردن» بعضی دیگر را اجازه کشتن داده چون که آزار رساننده هستند» مثل 
درنده های متجاوز و حشرات موذی و بعضی دیگر هم با بیماری ها اذیت می‌رسانند. بعضی دیگر را خدای متعال اذن فرموده 
که بارهای سنگین را حمل کنند و برای کارهای سخت مورد استفاده قرار گیرند و با اين حال اگر افرادی به آن ها ستم کنند. 
پرداخت آن غرامت. بر عهده ایشان است. و اگر یکی از اين حبوانات به دیگری ظلم کند. آن غرامت بر عهده حیوان ظالم 
است [ که خدای متعال آن را از او می‌ستاند.] 


و اگر گفته شود حیوانی که گوشتش خورده می شود» ولی بر طبق شرع ذبح نشده. غرامتش بر عهده کیست؟ جواب می دهیم 
که اين کار ظلم است و غرامت بر عهده کشنده آن حیوان استء و به همین دلیل نبی مکرم صلی الله عليه وآله از ذبح حیوان» 


جز برای خوردن نهی فرموده اند. 


دوم: مقصود از غرامت(پاداش» منافع عظیمی از لحاظ جلالت و رفعت است که اگر آن چهارپا عاقل بود و می فهمید که 
خاطر آن درد رساندن و ضرر رساندن نیکو است. 


سوم: عقیده قاضی و بیشتر معتزلیان بصره اين است که عوض» پایان پذیر است و او می گوید: اين قول اکثر مفسران استء زیرا 
وقتی که خحدای متعال غرامت را به جانور پرداخت» او را به خاک تبدیل می‌نماید و آن كاه کافر ھی گوبد: انی كنت 
ترابا.» -. نباء / ۴۰ - ابو القاسم گفته: بايد عوض بی پایان و جاوید باشد. قاضی بر اين حرف اعتراض کرده» با اين بیان که 


دیگری» مشروط به مزد بی پایان نیست . 


بلخی بر اين قول اعتراض نموده تا آنجا که گفته: قطع غرامت. جز با میراندن آن چهارپا ممکن نیست و میراندن هم موجب 


درد می شود و خود اين درد» موجب غرامتی دیگر می شود و این چنین تا بی پایان پیش می‌رود. 


جوابش اين است که با دليل ابت نشده که میراندن جز به وسیله درد رساندن ممکن نیست. 


اگر چهارپایی مستحق دریافت غرامت از دیگری باشد و آن چهارپای ظالم هم [از جایی دیگر] مستحق دریافت غرامت از 
خدای متعال باشد. خدای متعال آن غرامت را به چهارپای مورد ظلم واقع شده انتقال می‌دهد. اما اگر جانور ظالم مستحق 
دریافت غرامت نبود. خود خدای متعال غرامت حیوان مظلوم را کامل می کند. آنچه گفته شد مختصری از احکام غرامت و 


پاداش بر طبق عقیده معتزله بود. کلام فخر رازی در اين بخش به پایان رسید. -. مفاتیح الغیب ۴ : ۲۲۰-۲۱۸ - 


فخر رازی در تفسیر کلام خدای متعال و له ده گفته است: البته یادآور شدیم که سجده دو نوع است: یکی سجده ای 
است که عبادت است. مثل سجده مسلمانان برای خداء و دیگری عبارت است از سجده انقیاد و خضوع» که نتیجه چنین سجده 
ای اين است که همه اين ها ممکن الوجود هستند و قابلیت نیستی و عدم برای هر دو [ملائکه و دابه] وجود دارد» چون بدون 
وجود مرجح» هیچ کدام از این دو بر دیگری ارجحیت ندارند. در اين ميان برخی می گویند: مقصود در اینجا معنای دوم است؛ 
چون آنچه که متناسب با جنبنده است» جز اين نوع از سجده نیست و برخی گویند: مقصود معنی نخست است که متناسب با 
فرشتگان است و برخی دیگر گویند: اين یک لفظ مشت رک است و حمل لفظ مشت رک بر هر دو معنا جايز است. اما به نظر من 


اين قول ضعیف است. - . مفاتیح الغیب ۰ ۴۲ و ۴۴ - 


فخر رازی در مورد کلام خدای متعال أ لم روا إِلَى الطره گفته است: - . مفاتیح الغیب ۰ ۰ - این دلیل دیگری بر كمال 
قدرت خدای متعال و حکمت او مى باشدء زيرا اگر در نوع خلقت پرند گان» امکان پرواز را قرار نداده بود و همچنین جو را 
طوری خلق نکرده بود که امکان پرواز در آن وجود داشته باشدء اين امر امکان يذير نبود؛ یعنی خدای متعال به پرند گان بالی 
داده كه گاهی آن را باز می کنند و گاهی می‌بندند» مثل کاری که شناگر در آب می كند, و هوا را چنان لطیف و رقیق آفریده 
كان سای هه هیر درم رد که کرت تيوك ای فان كاذ نداشت. ما یمیت که لا الله یعنی اینکه جسم 
پرنده سنگین است و جسم سنگین؛ بقايش در جو به صورت معلق» بدون اينكه تکیه گاهی از يايين يا اتصالی به بالا داشته 
باشد. ممتنع است؛ پس واجب است که نگهدارنده او در آن فضاء خدای متعال باشد» قاضی گفته: خدای متعال اين نگهداری 
در جو را به خود نسبت داده» به دلیل اينكه اسبابی را که به وسیله آن ها پرواز كردن - با انجام افعالی خا ص- امکان پذیر 
استء او به پرند گان عنایت فرموده» يس وقتی كه خدای متعال سبب اين امر باشدء انتساب اين فعل به او هم صحیح است. 
(پایان نقل قول) - . مفاتیح الغیب ۲: ٩۱-٩۰‏ - 


اينكه فرمود: «و الطیر» یعنی پرند گان هم تسبیح می کنند و قبلا گذشت که تسبیح آن ها یا حمل بر حقيقت می شود چون 


دارای شعور هستند و يا در آن وقت خداوند آن ها را به معجزه داود عليه الس لام دارای شعور قرار داد يا مقصود. تسبیح 
ایشان به زبان حال است» همان طور که در تسبیح جمادات گذشت يا مقصود. شنای آن ها در فضا است. 


فخر رازی گفته: مانعی ندارد که پرند گان هم سخن گویند» ولی همه امت اجماع دارند که مکلفین فقط جنیان انسان ها و 
فرشتگان هستند. يس اينكه پرند گان به درجه ای از عقل برسند که شايان تکلیف باشند. ممتنع است. بلکه حالشان مثل حال 
طفلی است که با اينكه مكلف نیستند. اما امر و نهی می شوند و ار ين کار» معجزه ای از حضرت داود عليه الشلام بود که آن ها 


را از نظر فهم» در منزله چون کو دک خردسال دستور يذير قرار داد. -. مفاتیح الغیب ۲ 


طبرسی رحمه الله از جبائى و على بن عیسی نقل کرده که خود مسخر كردن پرند گان برای داود عليه الشلام» تسبیحی بود دال 
بر این که تسخیر کننده آن ها قادری است كه آنچه بر بند گان جایز است بر او جايز نیست. (غير از بند گان است) و همچنین 
از قول وهب نقل شده که پرند گان به همراه او صبح و شام تسبیح می کردند و این معجزه ای برای حضرت داود عليه الہ لام 
بود. دو كنا فاعِلينَ» يعنى اينكه ما بر انجام چنین چیزهایی قادریم و اين افعال را به عنوان دلالت بر نبوت داود عليه ال لام انجام 


دادیم. - . مجمع البیان ۷: ۵۸ - 


فخر رازی در مورد الم ره گفته است: یعنی آيا نمی‌دانید؟ که ظاهر اد ين کلام استفهامی است. اما مقصود از آن بیان و تقریر 
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است. 


و بدان مقصود از تسبیح» يا دلالت اين جيزها است بر اينكه خداى متعال» منزه از كاستى هاست و موصوف به صفات جلال 
است» و يا مراد اين است كه در باره برخى دلالت بر تنزيه می كند و در مورد دیگران منظورء گفتار با زبان است» و وجه اول 
بهتر است و اما قسم سوم و آن اين است كه گفته شود: یک لفظ در هر دو معنى حقيقى و مجازى استعمال شده و اين جايز 


وامااكر گفته شود: تسبيح» در اين معنا برای همه مخلوقات ثابت است» پس وجه تخصيص آن در اب ين جا به عقلاء جيست 
ياسخ می دهيم: به دليل اينكه خلقت عقلاء دلالت بيشترى بر وجود صانع دارد. چون كه عجائب موجود در آن بیشتر است. 


و چون يادآور شد كه اهل آسمان ها و زمين تسبيح می كويند ذكر كرد كه آن ها هم كه در هوایند» يعنى پرنده ها هم تسبيح 
می گویند» واين [عطف «والطير صافات» به ماقبل] برای اين است كه دادن نیرو به یک جرم سنگین برای اينكه بتواند به وسيله 
آن در هوا بماند و بال بگشاید و ببندد از بز رگ ترين دلائل» بر توانايى صانعى مدبّر می باشد و يروازشان را سجده ای از 
طرف هه د کی اسب بر آبچه با كني يد متصوة از سيوج وت بن قوق یس برا ريه انه 


گفتار به زبان. كل فک یعنی خدا می‌داند و دلیل ابن حرف بو ال عم بما يَفْعَلُونَه مى باشد و جمهور متکلمین اين قول 
را اختيار نموده اند. 


نظر دوم در مورد اين آيه اين است كه ضمير در «علم الصلاه التسبیح» به لفظ «كل» بركردد» در نتيجه معنا جنين می شود كه 


همه آفريده هاء نماز و تسبيحى را كه بر ایشان واجب است مىدانند. 


و قول سوم اين است که ضمير «هاء» در «صلاته و تسبیحه» به خدای متعال بر گردد و مقصود اين است که هر تسبیح کننده و 
نماز گذارنده ای» نماز و تسبیحی را كه خدای متعال بر او تکلیف کرده می داند. بنا بر قول دوم و سوم عبارت «و ال عَلِيمٌ) 


جمله ای استینافی است [جدا از بقیه آيه است.] 


و از ابی ثابت روایت شده که نزد ابی جعفر» حضرت باقر عليه الس لام نشسته بودم» ایشان به من فرمود: آيا می‌دانی اين 


از او غذای روز خود را می‌خواهند. 


اما متکلمین اين را [تسبیح به زبان را] بعید دانسته اند و گفته اند: اگر پرنده خداشناس بود قطعا مثل عقلایی بود که سخن و 
اشاره ما را می‌فهمند» ولی چنین نیست. چون ما با علم بدیهی می دانیم که پرند گان از طفلی که هنوز اين امور را هم نمی.. 
فهمد. کم فهم تر هستند» يس ممتنع بودن اين گونه از دریافت ها در پرنده سزاوارتر است. وقتی ثابت شد که پرندگان خدای 
متعال را نمی‌شناسند» يس اينكه بگوییم با زبان تسبیح می کنند هم امری محال می شود بنابر اين ثابت می شود که آن ها 
فقط با زبان حال خدای متعال را تسبیح می گویند. 


سپس بسیاری از چاره جویی های دقیق جانداران را چنانچه بيايد یاد آوری کرده و آن ها را دلیل بر شعور و عقل آن ها آورده 
و آن كاه گفته است: خردمندان زی رک» از اين گونه چاره جویی ها عاجزند» يس وقتی چنین چیزی جایز باشد» يس چرا جایز 
نباشد که بگوییم: اين جانداران از سوی خدای متعال به معرفت و ثنای او آ گاه شده اند. كرجه به امور دیگری که انسان ها 
می‌دانند آشنا نباشند؟ و جه خوب گفته شهاب سمعانی که گفته: خدای صاحب عزت و جلال» والا-تر از آن است که با 


ترازوی اعتزال سنجیده شود. - . مفاتیح الغیب ۲۴: ۱۰- ۱۲ - 

و در مورد کلام خدای متعال «و الله حَلَقَ كل دَابّه مِنْ ماء» گفته که در اين آيه پرسش هایی مطرح است: 

اول اينكه. خدای متعال فرموده «حلقَّ كل ذَابّهِ مِنْ ماء» با اينكه بسیاری ازحیوانات هستند که از آب آفریده نشده اند» مثل 
فرشته ها كه تعدادشان از همه آفريده ها بيشتر است و از نور آفريده شده اندء و جنيان هم كه از آتش آفريده شده اند» و 
خداوند متعال» آدم را از خاک و عيسى را هم از باد آفریده زيرا فرموده اقَنَمَحْنا فيه مِنْ رُوجنا» - . تحريم / ۱۲ - و در او از 
روح خود دمیدیم 1. و نیز بسیاری از جانوران را می بينيم که از نطفه ایجاد نمی‌شوند. 


یکی از جواب ها که بهتر از همه است» چیزی است که قفال بیان کرده و آن اين است که «منْ ماء» قيد «دابه» است. نه قید 
لیا و مقصود اين است که هر جانوری از آب يديدار شود آفریده خدا است. 

جواب دوم اين است که اصل همه مخلوقات آب است. بر طبق آنچه روایت شده که اولین چیزی که خدای تعالی آفرید 
جوهر بود خداوند با دیده هيبت به آن نگریست شد و آن جوهر تبدیل به آب شد. سپس خداوند از آن آب» آتش و هوا و 


نور را آفرید» و چون مقصود از این آيه بیان اصل آفرینش است و اصل اولی هم آب بوده. يس آيه هم به همین خاطر تعبیر به 


«ماء» نموده است. 


جواب سوم اين است که مقصود از دابه آن چیزی است که بر روی زمین می‌جنبد و محل سکونت او آنجاست. تا ملانکه و 
جن از اين حبطه خارج شوند و چون بیشتر اين جانوران از آب خلق شده اند؛ حال يا به خاطر اينكه از نطفه اند و يا به اين 


دلیل که فقط در آب زند گی می كنند, از اين رو همه را از آب تعبیر کرده؛ یعنی وجه غالبی را به منزله كل تلقی نموده است . 
سوال دوم اين است که چرا خزيدن بر روی شکم را راه رفتن نامیده است؟ 


جواب اين است که بر طبق استعاره جنين می گویند» همان طور که گفته می شود: فلانی كارش راه نیفتاده» همچنین اين کار بر 


سوال سوم اين است که اين سه بخش» همه حيوانات را دربر نمی كيرد زیرا جاندارانی هستند که بر بیش از چهار پا راه می... 
روند» مثل عنکبوت ها و عقرب ها و هزار پا که با چهل و چهار پا راه می رود. 


جواب اين است که بخشی را که شما یاد آور شدید نادر و کمیابند و ملحق به عدم محسوب میآیند به علاوه فلاسفه می.. 
گویند: جاندارى كه بیش از چهار پا دار در راه رفتن» روى همان چهار پا تكيه دارد و همجنين جمله «يَځلق الله ما یاه به 
ما آگاهی می‌دهد که حیوانات همان طور که در شیوه راہ رفتن با یکدیگر تفاوت دارند» در امور دیگری هم با یکدیگر 
تفاوت دارند که در اینجا برخی از اين تقسیمات را ذکر می كنيم: 


تقسیم اول: حیوانات در بعضی از اعضاء با یکدیگر مشت رک و در بعضی دیگر با یکدیگر متفاوتند» در اشتراكات» مثل انسان و 
اسب که هر دو دارای گوشت و عصب و استخوان اند اما اختلافات دو قسم است؛ يا دو حیوان در اصل عضو با هم اختلاف 


دارند و با در وصفش. 


اما تباینی که در اصل عضو است. خود دارای دو قسم است: اول اينكه عضو یک حیوان با حيوان دیگر فرق می كندء اما 
اجزایش همان اجزاء عضو حیوان دوم است. مثل انسان و اسب که اسب دم دارد» ولی انسان ندارد. ولی اجزاء دم به جز 
استخوان و عصب و گوشت و يوست و مو نیست که همه اين ها برای انسان هم حاصل است[پس ماده یکسان و عضو متفاوت 


است.] 


و قسم دوم اين است كه عضو حيوان اول» با عضو حيوان دوم نه در ذات يكسان است و نه در اجزاء مثل لا-كك يشت که 
پوششی [غلاف ] دارد که انسان ندارد و همجنين فلسی كه ماهی و خاری كه خاريشت دارد» ولی انسان ندارد. 


و اما اختلاف در صفت عضو در کمیت. كيفيت» وضع فعل و انفعال می باشد» اما کمیت. يا در اندازه است» مثل چشم جغد 
که درشت است و چشم عقاب که کوچک است و با در تعداد» مثل پای پاره ای از عنکبوت ها که شش تاست و پاره ای 
دیگر كه هشت يا ده تاست. اما آنچه که در کیفیت مطرح است. مانند اختلاف در رنگ هاء اشکال» سفتی؛ نرمی و آنچه که 


آنچه که در فعل [كار] مطرح است. مثل تفاوت کار كوش فيل که علاوه بر استماع» برای دفع [حشرات] هم هست به خلاف 
آدمی و همچنین بینی فيل كه آلتی برای گرفتن اشیاء است» برخلاف بینی حيوانات دیگر و اما انفعال» مانند چشم خفاش که به 


سرعت در نور خیره شود و چشم چلچله که عکس آن است. 


تقسیم دوم: جاندار يا آبی است و مسکن اصلیش آب است يا زمینی است و يا اينكه نخست آبی است و بعدا زمینی می شود. 
جانداران آبی احوالشان چند وجه دارند: يا مکان» غذا و تفس کشیدن آن ها در آب است و به جای تنفس با هواء آب را به 
درون خود می کشند و سپس آن را برون می‌دهند و اگر از آب جدا شوند زنده نمی مانند» مثل همه ماهی ها که جنين اند» و 
يا اینکه جایش و غذايش آب است. نفس نمی کشد و استنشاق هم ندارد» مثل برخی از رسته های صدف که در معرض هوا 


قرار نمی گیرند و آب هم به درون خود نمی کشند. 
دوم اينكه جای برخی از جانوران آبی نهرهای جاری است و برخی دیگر آب های راکد مثل قورباغه و جای برخی دیگر در 
دریاست. 


سوم اينكه برخی از آبها در ژرفا باشند» برخی در کناره» برخی در گل و برخی دیگر در سنگ. 


وجه چهارم اينكه جانورانی که در آب رفت و آمد دارند» برخی با سر در آب فرو می‌روند و با بال شنا می کنند. مثل ماهی و 
برخی دیگر بر پاها شنا م ىكنند» مشل قورباغه هاء برخى در قعر آب راه می‌روند» مثل خرچنگ و برخى هم می‌خزنده مثل 
اقسامی از ماهی ها که همانند کرم هايند و بال ندارند. 


اما جانوران - خشک, هم از دو نظر حالشان سنجیده می شود: 


اول انتکه» ری از دک طرق مكل :دهان و کیت نفس می کسید و فیس تسد و یه شوه اي دنک لسن می کش مانت 
مکس و زنبور عسل . 
دوم: جانوران زمين برخى داراى جایگاه مشخصى هستند» و برخى جاى مشخصى ندارند و هر جايى كه شد مأوى می گیرند؛ 


به جز اينكه بجه بياورند و براى يرستاريش بر سر آن بمانند» و آن ها كه جا دارند برخى بر قله نيه هايند و برخى روى زمين. 


سوم: جانوران خشكى زی كه از صنف پرند گان اند» داراى دو بال اند و با دو پا راه می‌رود» برخى نيز راه رفتن برايشان دشوار 
است» مثل جلجله بز رگ و خفاش و اما آنکه بالش يوست يا پرده است. پا ندارد» مثل نوعى مار پرنده در حبشه. 


جهارم: يرنده ها مختلفند؛ برخى با هم زند گی می کنند. مانند درنا و برخى تنها زند گی می‌کنند مانند عقاب و همه پرنده هاى 
شکاری که بر سر طعمه ستیزه دارند» چون برای شکار نیاز به کوشش دارند و برخی دیگر هم مثل مرغ سنگ خوار جفت 
زندگی می کنند» برخی دیگر گاهی با هم زند گی می كنند و گاهی هم به صورت انفرادی» و آنکه تنها زند گی می کند» جه 
بسا شهری باشد و يا بیابانی و يا اينكه در باغ ها زندگی کند. 


از ميان همه جانداران تنها انسان است که نمی تواند تنها زند گی كندء زیرا وسائل زند گی و معاشش با مشارکت در جمع 


اصلاح می شود و زنبور عسل و برخی از پروانه ها هم در اجتماعی بودن مثل انسانند» ولی زغن و درناه يبرو یک رئيس اند. 


مورچه ها هم اجتماعی هستند و رئیسی ندارند. 


پنجم: در ميان پرند گان» بعضی گوشت خوار و برخی دانه جين و برخی هم گیاه خوارند. برخی غذای معینی دارند» مثل زنبور 
عسلکه تنها از گل تغذیه می کند و عنکبوت که تنها غذايش مگس است و برخی دیگر هم در غذا با یکدیگر اشتراک دارند. 


و اما قسم سوم؛ جانوری است که گاهی در آب زند گی می کند و گاهی در خشکی و می گویند که جانوری است که در 


دریاست و در آن زند گی می کند» سپس به خشکی می‌آید و در آن می‌ماند. 


برخی از اين جانوران به صورت ذاتی با هم انس دارند (مثل انسان ها) و برخی دیگر با توالد با یکدیگر مأنوس می‌شونده مثل 
گربه و اسب و برخی مثل پوزپلنگ با فشارء به یکدیگر انس گیرند و برخی دیگر» مثل ببر اصلا با هم مأنوس نمی‌شوند 
برخی از حیواناتی که با فشار به یکدیگر انس می گیرند بعد از اين کار به سرعت با هم مأنوس می‌شوند» برخى دیگر به 
سرعت با هم انس می گیرند و مأنوس باقی مىمانند» مثل فيل و برخى دير مأنوس می‌شوند مثل شير و جه بسا که از هر نوعی 
دسته ای باشند که با دیگران انس می گیرند و دسته ای دیگر وحشی باشند. حتی آدمیان هي چنین هستند. 


تقسيم جهارم: برخى جانداران آواز دارند و برخی دیکر صوتی ندارند» و آوازدارها موقع غلبه شهوت و جماع بيشتر آواز مى.. 


کنند به جز انسان» برخى بيوسته شهوت جماع دارند» چون خروس و برخى دیگر عفيف اند و وقت معين برای اين كار دارند. 


تقسيم پنجم: برخی جانوران طبع آرامى دارند و خشمشان اندكك است» مثل گاو و برخى بسى كودن و عصبانی اند» مثل 
خوك خشكى زی» برخى چون شتر» بردبار و با رکش» و برخى چون مار داراى جنبش سريع اند» برخى همانند شیر نیرومنده 
شجاع» جالاءككء داراى نفسى بز رگ و منشى بزركوارانه اند و برخى نيرومندء نيرنكك باز و وحشى مثل گ رگ» برخى مثل 
روباه» حيله گر و مکار و پر حرکت اند و برخى همانند سگ» بسيار غضبناك و سفیه ولی تملق كو و دوستدار» برخى مثل فيل 
و ميمون» بسيار نرم [ضد خشن] و انس گیرنده اند و برخى مثل طاوس» حسود و فخر فروش نسبت به جمال خود هستند و 


تقسیم ششم: برخی از نژادهای حیوانی» زاد و ولدشان از طريق زاييدن فرزندی است و برخى دیگر این است که جانور ماده 
کرمی تولید می کند و بعدا به جانور تبدیل مىشود. - . مفاتیح الغیب ۲۴ : ۱۶- ۱۹ - (پایان نقل قول) (مانند زنبور عسل و 
عنکبوت که کرم می‌زایند بعدا اندام آن کامل شده و به حيوان تبدیل می شود. و برخی دیگر هم ماده شان تخم می گذارد و 
بعدا جوجه می شود.) نیشابوری گفته: برخی می‌زایند و برخی تخم می گذارند» و هر حيوانى که داری كوش است. زاینده و 


هر حیوان بی گوشی جز خفاش؛ تخم می گذارد. 


و در مورد کلام خدای متعال (إِنَّ الله لی كل شی ۽ قییر» گفته: اشاره است به اينكه اختصاص هر جاندار بدين خواص و 


بیضاوی در مورد کلام خدای متعال «و عُلمنا من الطیر» گفته: نطق و گفتار در عرف. هر واژه ای است که برای نمایش دادن 


چیزی است که در درون فرد وجود دارد» حال جه مفرد باشد يا مركبء و گاهی اوقات بر هر آوازی من باب تشبیه و متابعت 
اطلاق می شود مثل آنکه می گویند: کبوتر سخن كفت و اطلاق ناطق و صامت برای جاندار و جماد از اين باب است. زیرا 
آواز جانداران چون تابع خيال های آن هاست» يس به نوعی نازل یافته عبارات است و به ویژه که برای هر مقصودی آوازشان 
فرق می کند. به طوری که هم جنسشان» آن را می‌فهمد» و شاید سلیمان عليه ال لام وقتی آواز هر جانوری را می‌شنید به 
نیروی قدسی خود خیال و هدف او را می‌فهمید. چنانچه حکایت است که بر بلبلی گذشت که با شتاب بالا و يايين می‌رفت و 
آواز می‌خواند. سلیمان عليه الم لام فرمود: می گوید: چون نصف خرما بخورم دیگر تف بر همه جهان و فاخته ای آواز داد 
ایشان فرمود: می گوید: کاش» اين خلق آفریده نشده بودند. و جه بسا که آواز بلبل از سیری و فراغت بال بوده و آواز فاخته از 
سختی رنج و درد دل» «فَهُمْ يُورَعُونَ» يعنى لشکر سلیمان عليه ال لام نگه داشته می‌شدند» تا همگی به یکدیگر ملحق شوند 
ّى إذا وا علی واد اّمل (تا آن كاه كه به وادی مورچگان رسیدند) منظور وادی ای است در شام» که تعداد مورچگان 
در آن بسيار زياد است و دلیل اينكه فعل (آتی) با (علی) متعدى شده يا برای اين است که آمدن حضرت سلیمان و 
لشكريانش از سمت بالا بوده و یا اينكه مقصود پیمودن و طی كردن آن مسير است چون که عرب می كويد (اتى الشىء) و 
منظورش وقتی است كه به يايان و آخر چیزی رسیده» يس گویا سلیمان و لشکریانش قصد داشتند که در يايان آن وادی» منزل 
بگیرند. «قالثْ تَمْلَهُ» گویا آن مورچه وقتی آن ها را دید که به سوی آن وادی مىآيندء از ترس اينكه او را پایمال کنند فرار 
کرد و دیگر مورچه ها هم به تبعیت از او همین کار را کردند. او فریادی کشید و به وسیله آن» مورچه های دیگری را هم که 
کنارش بودند آگاه کرد و آن ها هم از او تبعیت کردند. و خدای متعال اين خطاب را تشبیه به خطاب عقلا و خیرخواهی 
ایشان به یکدیگر نموده است. به همین دلیل مورچگان» به شیوه عقلا به یکدیگر خطاب کردند» علاوه بر اينكه مانعی ندارد 
كه خدای متعال در آن ها هم عقل و گفتار آفریده باشد. - . انوار التنزیل ۲ : ۱۹۴- ۱۹۵ - 


و نیشابوری گفته: مفسران گفته اند خدای تعالی پرند گان را در زمان سلیمان دارای عقل آفریده بوده اما در زمان ما وضعیت 
پرندگان چنین نیست. اگرچه خدای متعال دقائقی را که در زند گی بدان نیازمندند به آن ها الهام م ىكند. حکایت است که 
سلیمان عليه الشلام بر بلبلی که بر درختی بود» گذشت و به یارانش فرمود: او می كويد نیمی از خرما را خوردم و خاک بر سر 
دنياء و فاخته ای آواز داد» ایشان به مردم گزارش داد که می گوید: كاش اين خلق آفریده نشده بودند و طاووس آواز داد 
ایشان فرمود: می گوید: همان طور که بدهی می‌ستانی» و فرمود: هدهد می گوید: ای گنهکاران از خدا آمرزش خواهید. و 
چلچله می گوید: خوبی را پیش فرستید تا آن را بيابيد و کرکس می گوید: پرورد گار بلند مرتبه خود را به اندازه آسمان و 
زمين تسبیح می كنم و و قمری می گوبد: پاک و منزه است پرورد گار بلند مرتبه من» مرغ سنگخوار می گوید: هر که ساکت 
باشد» سالم می‌ماند» طوطی گوید: وای بر کسی که همت او دنیاست» خروس می گوید: ای غافلان» خدا را ياد كنيد» ک رکس 
گوید: ای آدمیزاده» هر چه خواهی زندگی كن که پایانت مرگ است. و عقاب می گوید: در دوری از مردم آرامش و 


مرحوم طبرسی قدس سره گفته: اهل زبان عربی می گویند (نطق) بر غير آدمیزاد اطلالق نمی شود. و فقط صوت گفته می 


پرنده ها را می‌فهمید آن را بطور مجاز» منطق نامید. و گفته شده که او حقیقت سخنگویی را اراده فرموده» زیرا برخی از پرنده 


ها سخنی دارند که دارای حروف است مانند طوطی. مبرد گفته: عرب هر كس را که آشکار کننده راز درون خود باشد. ناطق 
و متکلم می‌نامد. على بن عیسی گفته: پرند گان از روی معجزه حضرت سلیمان با ایشان سخن می گفتند» همان طور که از 
هدهد گزارش شده و سخن پرند گان آوازی است که با یک صیغه مقاصدشان را می‌فهمانند. به خلاف سخن مردم که معانی 
را با صیغه های مختلف به یکدیگر می‌فهمانند و به همین دلیل با اينكه ما مصاحبت طولانی با پرند گان داریم» اما سخن آن ها 
را نمی‌فهمیم و آن ها هم چیزی از ما نمی‌فهمند. زيرا فهم ما محدود به همان امور مخصوصه است و چون سلیمان عليه الشلام 


این فهم را داشت» منطق [سخن | آن ها را هم می‌فهمید. -. مجمع البيان ۷: ۲۱۴ - 


همچنین مرحوم طبرسی گفته: درباره اينكه چرا سلیمان عليه الشلام از ميان پرند گان» به جستجوی هدهد بر آمد اختلاف وجود 
دارد. از ابن عباس نقل شده که سلیمان در سفرش نیازمند به هدهد شدء تا ایشان را به آب راهنمایی کند. چون گفته اند که 
هدهد آب را در درون زمين مىبيند» همان طور که ما آن را در شيشه می بینیم. و عیاشی به سند خود روایت کرده که 
ابوحنيفه به امام صادق عليه الشلام گفت: چرا سلیمان در ميان پرند گان از هدهد جستجو کرد؟ حضرت فرمود: زیرا هدهد آب 
را در درون زمين می‌بیند» همان طور که یکی از شماها روغن را در ميان شيشه می‌بیند. يس ابو حنيفه به اصحاب خود نگاه 
کرد و خندیده حضرت فرمود: جه چیز تو را خندانید؟ كفت قربانت گردم» بر تو پیروز شدم» حضرت فرمود: چگونه؟ گفت: 
آنکه آب را در درون زمين می‌بیند» آيا دام را در زیر خاک نمی‌بیند تا آن را بگیرد؟! فرمود: ای نعمان آيا نمی‌دانی که 


وقتی قدّر فرود آید» دیده نابینا می كردد؟ - . مجمع البیان ۷: ۲۱۷ - ۲۱۸ - 


سپس مرحوم طبرسی در مورد (لأعَببّه) گفته: همان طور که سخن گفتن و تکلیف كردن پرند گان در زمان سلیمان به معجزه 
ایشان درست است. جایز است که او را به خاطر کوتاهی اش سرزنش کند. زيرا هدهد به اطاعت از سلیمان امر شده بود» پس 


و درباره کلام خدای متعال «و زَيّنَ لَّهُمُ الیطان؛ تا آخر آیه گفته كه جبائی گوید: هدهد عارف به خدا نبود. اين مطلب را آن 
طوری بیان کرد که كود کان ما بیان می کنند» زیرا تکلیف» مخصوص فرشتگان و جنیان و انسان است. همان طوری که بچه 
های ما عبادت های ما را می بینند و تصور می کنند که خلاف آن باطل است» هدهد هم که اعمال سلیمان را دیده بود» تصور 
کرد که خلدف عمل سلیمان باطل است. اما آنچه که او بیان کرده با ظاهر قرآن مخالفت دارد» زیرا تنها کسی می تواند بين 
سجده ای که برای خداوند می‌باشد و حق است و سجده برای خورشید که باطل است. فرق قائل شود و بفهمد که یکی نیکو و 
دیگری عمل زشتی است. که خدا را بشناسد و آنچه را كه شایسته او و آنچه را هم كه درخور او نیست. بشناسد» به خصوص 
که هدهد تزيين اعمال ایشان و جلو كيرى كردن ايشان از راه حق را به شیطان نسبت می‌دهد» چنین سخنی از کسی سر می زند 


و ایشان قدس سره در مورد کلام خدای سان ده كار من قاد لا تعمل ززفها آنسوزهعکرت كن ب جا جنننده 
ای که روزیش ذخيره شده و آماده نیست» چنان که (حسن) تفسیر نموده ولی (مجاهد) گوید: مقصود آن است که چون آن 
جنبنده ناتوان است» نمی تواند روزیش رابا خود حمل کند. بلكه هر مقدار كه شد با دهان می خورد» اما (ابن عباس) گفته که 


یعنی تمام حيوانات از جهاريايان تا پرند گان گرفته و غير آن ها از آنچه که روی زمين زند گی می کنند» غذا را برای فرداى 


خود ذخيره نمی کنند» بلکه به قدر کفایت از آن می‌خورند. به جز انسان» مورچه و موش. «اللَه یره و ایا کم: یعنی خداوند 
است که شما و آن حیوان ضعیفی را که قدرت ندارد غذای فردای خود را جمع کند» روزی می‌دهد» پس به اين خاطر همجرت 
را ترکك نکنید. از ابن عمر نقل شده که او گوبد: که با رسول خدا صلی الله عليه و آله- از شهر- بیرون رفتیم» تا اینکه 
حضرت داخل باغ یکی از انصار شدند. رسول خدا از روی زمین دانه های خرما را برداشته و تناول می‌فرمود. سپس روی به 
من کردند و فرمود: ای پسر عمرء چرا [از این خرما] نمی خوری؟ عرض کردم: ميل ندارم ای رسول خدا» رسول خدا صلی ال 
عليه و آله فرمود: اما من ميل دارم و اکنون صبح چهارمی است که هیچ غذایی نجشيده ام» و اگر می‌خواستم پرورد گارم را 
می‌خواندم و او همانند پادشاه کسری و قیصر به من عطا می‌فرمود. يس تو ای فرزند عم چگونه خواهی بود در بين ملتی که 
بر اثر سستی يقين» غذای یک سال خود را پنهان می کنند؟ [ابن عمر گوید:] به خدا سو گند» هنوز قدمی برنداشته بودیم که 
اين آيه نازل شد «و هُوَ الَمیٌ» یعنی به گفتار شما هنگامی که وطن هایتان را ترک می كنيد شنواست «العَليم) یعنی آ گاه به 


احوالتان است و هیچ امر پنهانی و يا آشکار شما بر او مخفی نخواهد بود - . مجمع البیان ۸: ۹٩۱‏ -. 


و طبرسی قدس سره گفته: «و الظیر» يعنى مسخر کردیم پرنده را «مَحشُورة» یعنی آن ها را كنار داود عليه الشلام جمع کردیم» 
تا همراه ایشان» خدای متعال را تسبیح کنند «کلْ» یعنی همه پرند گان و همه كر ها اله اب یعنی بسیار رجوع می کردند به 
مراد [خواسته] داود و در تسبیح كردن با ایشان» مطیع بودند. جبائی گفته: مانعی ندارد كه خدای متعال معرفتی را در پرند گان 
قرار داده باشدء که به واسطه آن» امر و نهی داود عليه الت لام را بفهمند و هر جه از آن را که ايشان بخواهد اطاعت کنند؛ 
كرجه کامل العقل و مكلف هم نباشند. - . مجمع البیان ۸: ۴۹۶ - 


و فخر رازی گفته: اگر گفته شود چگونه ممکن است از پرند گان» با اينكه هیچ عقلی ندارند. تسبیح خدای متعال صادر شود؟ 
می‌گوییم: بعيد نیست که بگویيم خدای متعال در آن زمان, به آن ها عقولی داده بود که خدا را بشناسند و او را تسبیح گویند 


و همه اين ها معجزه ای برای حضرت داود عليه الشلام بوده است. (پایان نقل قول) -. مفاتیح الغیب ۲۶: ۱۸۶ - 


ّلق اواج كلها گفته شده: یعنی زوج های همه حبوانات از نر و ماده و گفته شده: یعنی أشكال و گفته شده یعنی اصناف» 
و هنچین کا هر منکن الجودی» ژوج فر کی است و بگانهسن :و یدای کی فقط دای عفالی اس وتيا ين 
مِنْ دایّه» يعنى در آفرینش همه حیواناتی که در زمين پراکنده اند با همه اختلافی که در جنس و منافع و هدف مطلوبی که 
دارند نشانه های روشنی بر وجود خدای سبحان» علم» قدرت» حکمت و لطفش وجود دارد. «لقوم يُوقَنُونَ) یعنی کسانی که 


علم اليقين را با تدبر و تفکر طلب مى كنند. 


در مورد کلام خدای سبحان «صافات» گفته شده: یعنی هنكام پرواز در جوء بال های خود را می گسترانند» زیرا پرند گان وقتی 
که بال های خود را می گشایند» پاهایشان را بر هم می‌نهند. «و یقبضن» یعنی وقتی که بال ها را برای کمک گرفتن برای پرواز 
به پهلوهای خود می‌زنند» آن ها را به خود می‌چسبانند و به همین دلیل از صیغه اسم فاعل [صافات] به صیغه فعل [یقبضن ] 
عدول کرد. تا فرق بين پرواز اصیل و غير اصيل را مشخص کند. «ما یمسکهن» یعنی به جز خدای رحمان» کسی آن ها را بر 
خلاف طبعشان در جو نگه نمی دارد. إلا الرحمن» يع کسی که رحمتش هر چیزی را فراگرفته و پرند گان را به شکل های 


مختلف و خصوصیات ظاهری مناسبی آفریده. كه می‌توانند در هوا حرکت کنند. (إنه بکل شیء بصیر» یعنی می داند که 


شگفتی ها را چگونه خلق کند و عجائب را چگونه تدبیر کند. 
مؤلف: 


نظر بنده جنين است كه در سوره فيل و داستان آن دلالتى است بر اينكه جانداران شعور دارند و فرمانبر خداى سبحانند» زيرا 
ظاهر اد ين است كه آن پرنده ها از جانوران بودند نه از فرشته هاء كرجه احتمال آن هست. وهمجنين فيل كه از داخل شدن به 
حرم خودداری کرد و سخن عبد المطلب را فهمید و برای او سر بر خاک نهاد چنانچه در داستان مفصل آن گذشت. آری 
ممکن است خداوند متعال در آن هنگام به خاطر کرامت خانه کعبه و حضرت عبد المطلب و همچنین زمینه چینی برای نبوت 


یمتا ی الله عله و ال ن شعون و فت وابد أن ها دام اق 


تفییز علي بن إِبْرَاهِيم» عَنْ آخم ٿن |ذریس عَنْ أَحْمَدَ بن مد بن عيمى عن اخسن بن سَعِيدٍ عن الْوَشَّاءِ عَنْ صديق بن عبد 
4 ل سس 


بضییعه شيخ (۱). 


العیاشی عن !سحاق: مثله (۲). 


Oa 


##[تررجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام صادق عليه الشلام فرمود: هیچ پرنده ای در خشکی و دريا صيد نمی شود و هیچ جانور 
وحشى ای شکار نمی شود. جز برای اينكه از تسبيح خدا غافل شده است. - . تفسير قمى: ۹ - 


عیاشی هم از اسحاق اين روایت را آورده است. - . تفسیر عیاشی ۲ ۲۹۴ - 
* | تر جمه | 
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*#*|ترجمه آتفسیر قمى: ١ ١‏ الله خلس ول یه من ماء» یعنی از آب منی «فمنْهم مَنْ یَمشی علی بطنه و مِنْهُمْ مَنْ يَمْشى علی 
رجلین و مهم من بهشی عَلى أ زع لی له ما يشا إنَّ الله على كل شی ء قَديرً آن هايى كه بر دو پا راه می روند» مردم اند 


و آن ها که بر شکم راه می روند» مارها هستند و آن ها که بر چهار پا راه می روند» بهائم می باشند و امام صادق عليه الشلام 


فرمود: برخى هم بر بیشتر از چهار يا راه می‌روند. - . تفسير قمى: 89 


#* | ترجمه | 


بيان 


قال الدميرى قال الجاحظ الحيوان على أربعه أقسام شی ء يمشى و شی ء يطير و شی ء يعوم (۵) و شى ء ينساخ فى الأرض ألا 
إن كل طائر يمشى (۶) و ليس كل شی ء يمشى یطیر(۷) فالنوع الذى يمشى هو على ثلاثه أقسام ناس 


ص: ۳۴ 


.١ -۱‏ تفسیر القَمُی: ۴۵۹. 

۲- ۲. تفسير العناشی. 

۳- ۳. فى التفسیر المطبوع: ای من میاه. 

۴- ۴. تفسیر الْقمین: ۴۵۹. 

۵- ۵. عام فى الماء: سبح. 

۶- ۶ فى المصدر: کل شی ء بطیر بمشی. 

۷- ۷. فى نسخه: و لیس کل شی ء یمشی فهو طائر. 


و بهائم و سباع و الطیر كله سبع و بهیمه و همج و الخشاش ما لطف جرمه و صغر جسمه (۱) و كان عدیم السلاح و الهمج لیس 
من الطير و لکنه يطير و هو فیما يطير کالحشرات فیما يمشى و السبع من الطیر ما أكل اللحم خالصا و البهیمه ما أكل الحب 
خالصا و المشترک کالعصفور فانه لیس بذی مخلب و لا منسر و هو بلقط الحب و هو مع ذلك يصيد النمل إذا طار و بصید 
الجراد و يأكل اللحم و لا يزق فراخه كما يزق الحمام فهو مشت رك الطبیعه و آشباه العصافیر من المشت رک كثيره و لیس کل ما 
طار بجناحین من الطیر فقد يطير الجعلان و الذباب و الزنابیر و الجراد و النمل و البعوض و الفراش و الأرضه و النحل و غير 
ذلک و لا بسمی 


طیورا و كذلك الملانکه تطیر و لها أجنحه و ليست من الطیر و کذلک جعفر بن أبى طالب ذو جناحين يطير بهما فى الجنه و 


#* ترجمه ]آدمیری از قول جاحظ گفته: جانوران چهار قسم اند: یکی راه می‌رود» یکی پرواز می کند. یکی شنا می کند و یکی 
هم در زمين می‌خزد. جز اينكه هر پرنده ای» راه هم می‌رود» ولی هر چیزی که راه می‌رود» پرنده نیست. آنکه راه می‌رود؛ 
خود دارای سه قسم است: انسان» چهارپایان و درنده هاء و پرند گان همگی درنده و چهارپایند و حالت وحشی دارند و 
«خشاش» آنانند که جرمی لطیف و جسمی کوچک دارند و سلاح [یعنی چنگال و منقار] ندارند» «همج» از پرنده ها نیست؛ 
ولی پرواز می کند و آن ها در ميان پرند گان مثل حشراتند در ميان روند گان و پرند گان درنده آنانند که تنها گوشت مى.. 
خورند و بهیمه آن هايند که تنها دانه می‌خورند و آنکه مثل كنجشكك وي گی های مشت رک دارد» چنگال و منقار ندارد. دانه 
برمی‌چیند ولی در هنكام پروان مورچه و ملخ هم شکار م ىكند و گوشت می‌خورد و مانند کبوتر» خوراک به دهان جوجه 
اش نمی‌ریزد» یعنی طبع دو گانه ای دارد و امثال اين پرند گان در دوكانه طبعی فراوانند. و هر چیزی که با دو بال می‌پرد پرنده 
نیست. چون که خنفساء [جانور بدبوی کوچک و سیاه 4 مگس هاء زنبورهاء ملخ هاء مورچه هاء پشه هاء پروانه هاء موریانه ها 
و زنبور عسل هم پرواز می کنند» ولی پرنده نامیده نشده اند و همچنین فرشتگان نيز پرواز می کنند و دارای بال هم هستند ولی 
جوم پرند گان نیستند و همچنین جعفر بن ابی طالب دارای دو جال است که با آن دو در بيشت پرواز می کند. ولی از پرندگان 
لوسك سر هه الا 2ب 


#* | تر جمه | 


«¥» 


قرب الْإِسْنَادِء عَنْ سغد بْنِ طریب عن الْحُمين بْن علْوَانَ عَنْ جغفر عَنْ أبيه عليهما السلام فَا 
إِنَّهُ مَا يُصَادٌ من الطیر إلا بِتَضْبيعِهمٌ التَسْبيح (۳). 


2 


ل ال سول الله صلی الله عليه و آله: 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: رسول خدا صلی الّه عليه و آله فرمود: هیچ پرنده ای جز به خاطر غفلتش از تسبیح خدای متعال» 
شکار نمی‌شود. - . قرب الاسناد: ۵۵ - 


| تر جمه | 


«f» 


العلل عَنْ مُحنّد بن مُوسَرى بْن الْمُتَوَكلٍ عَنْ مُحمّد بْن یخبی العَطار عَن الْحُسَين بْن الْحَسَن بْن آبان عَنْ مُحَمّدِ بْن أورَمَةَ عَنْ عند 


الله بن مُحَمّدٍ عَنْ حَمَّادٍ بن عُثْمَانَ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: كانّتٍ الۇځوش و الطيرٌ و السَباع و كل شى ء خلق الله عر و 
جل مُحتطا مضه ببغض فلا فل ابْنّ 57م اه لت و فرعث فَذَهَبَ كل سى ء ای شکله (۴) 


ص: ۲۵ 


.١ -١‏ فى نسخه: و صغر شخصه. 

۲- ۲. حياه الحيوان: ۲۰۶( ماده الحيوان). 

۳- ۳. قرب الاسناد: ۵۵ فيه: داووا مرضاكم بالصدقه و ادفعوا أبواب البلاء بالدعاء و حصنوا اموالكم بالزكاه فانه ما يصاد ما 
تصيد من الطير. 


۴- ۴. علل الشرائع :١‏ ۵. 


#*[تر جمه ]علل الشرای: امام صادق عليه ال لام فرمود: حیوانات وحشىء پرند گان» درند كان و هر چیزی که خداوند متعال 
خلق فرموده؛ بعضی با بعضی دیگر مختلط بودند» زمانی که قابیل هابیل را کشت. تنفر بين حبوانات يديد آمدء ايشان به فزع 
درآمدند و از د یک ديكر جدا شدند و هر كدام به هم نوع خود پیوست. ت . علل الشرایع ۱ : ۵ - 


* | تر جمه | 


«A» 


م ه 


و مِنْهُ عَنْ أبيه عن مد : بن یخبی الْطَار عَنْ مد بيترت الْأشْعَرِىٌ عَنْ أخترة بن أبى عدي الله أ عرق من رجل عن ان 
اطع علو ر ر إلى علق بن أبى طالب عليه السلام قَالَ: إا ممعم ماح الکلب و تهیق (۵ الحتار ردو بال ین 
الیطان الرجیم فَإنّهُمْ یرون (۲) 


ما لا ون قافعلوا ما موم ون ال (۳) 


**[ترجمه آعلل الشرایع: امیرالمومنین على عليه ال لام فرمود: وقتی عوعو سگ و عرعر خر را شنيديد» از شيطان رانده شده به 
خدا يناه ببرید زيرا آن ها می‌بینند آنچه را که شما نمی‌بینید» يس آنچه را که بدان امر شده اید انجام دهید تا آخر حدیث. 


1 تر جمه‎ 1 E 
«$» 


خاش ابن لیخ عَنْ ماعو عَنْ أبى الْمَمَضّلِ الشَّانِيَ عَنْ آخعد بن َو الله : بن عّار الق الکاتب عَنْ علی ن مد بْن 
ك ڍ بن الْحَارثِ (۳)پن شیر ال عن لیم : ن الب عمره معا ری لها عن آبی 
ید الله > جغفر بن مُحَمّدِ قال نی أبى عَنْ أي عَنْ جذ عن علق ن أبى طالب كَوَاتُ الله لهم مین ی قال مو وول الله 
صلی لله عليه و آله زيل بط معطا لوث وتو اله صلى لله عليه و آله َي اله ر و حول ان لتر نه 
کلم فَثَالَتْ با ر رَسُولَ الل ی آم مین (ع) عَطْمَائَين و هذا ضوعی قد اما لبا یی عى نلق (۷) 


و 


فارخ ھا م اعود نی (۸) 


2 
مط 
¥ 

۳9۹ 


كما كنت فال لا فول اللّه صلی ال علیه و آله کیت 


۱-۱. فى المصدر: و نهیق الحمیر. 

۲- ۲. الصحیح كما فى بعض نسخ المصدر: فانهن برون. 

۳ ۳. علل الشرائع ۲ ۲۷۰ و للحدیث صدر و ذیل تركهما المصّف. 

۴- ۴. فى نسخه من المصدر: الحرب. 

۵- ۵. فى المصدر:[ عمیره العبسی: عن حماد المقری ]و فى بعض النسخ: عباد المقری. 
۶- ۶. الخشف بتثلیث الخاء: ولد الظبی أول ما پولد. 

۷- ۷. فى المصدر: لا نطلق. 

۸-۸ فى المصدر: فیربطنی. 

4- 4. فى المصدر: سأجيئ فتربطنى آنت بیدک كما کنت. 


م لب یدیا تی رجعث ذ فرعث ما فى ضوجها فربطها یی الله كما کانث تم سأل لمن هذا اس الوا( یا زشول الله 
که لینی مان انام ال صلی الله عليه و آله و ای ار 6ا( نهم منافقا قرع عن نفاقه و عشن لاه فکمه ال 
تیه ن ٥‏ ال بل ی یلها تاک ابی و ی یا بی الله فقَالَ رَشول الّه صلی الله عليه و آله لَوْ أن اهام یوت من 
القوت ما موق نع ما كلم اف 


#*[تر جمه آمجالس ابن الشیخ: حضرت على عليه الت لام فرمود: روزی رسول خدا صلی الله عليه واله از كنار ماده آهویی 
گذشتند که با طناب های خیمه ای بسته شده بود. وقتی که آهو رسول خدا صلی الله عليه واله را دید خدای عر و جل زبانش 
را گشود» يس با ایشان تكلم کرد و گفت: ای رسول خداء من مادر دو نوزاد تشنه هستم و اين دو پستانم پر از شيرند» يس مرا 
رها کن» تا بروم آن دو را شير بدهم» سپس برمی كردم تا مرا ببندی» چنانچه قبلا بودم. رسول الله صلی الله عليه و آله به او 
فرمود: چگونه؟ در حالی که تو بسته شده یک قوم و شکار آن هایی. گفت: آری ای رسول خداء من می آیم و مرا مثل قبل به 
دست كوو کدی بش حضوت از او یمان شدای گرد كدر كردف و رفاسن کردنت دی تباید که از كفت 
حالی که هر جه در پستانش بود» خالی شده بود و پیغمبر خدا همانند قبل» او را بست» سپس پرسید: اين شکار برای کیست؟ 
گفتند: ای رسول خدا اين از بنی فلان است. پس پیامبر صلی الله علیه واله به سوی آن ها آمدند و کسی که آهو را شکار 
کرده بود» فرد منافقی بود [بعد از شنیدن ماجرا] از نفاق خود بر گشت و اسلام آوردنش نیکو گشت. پیغمبر با او برای خرید 
آهو گفتگو کردند» او گفت: يدر و مادرم به فدايت ای پیغمبر خداء اصلا آن را رها می‌کنم, آن كاه رسول خدا صلی الله 
عليه و آله فرمود: اگر بهائم آنچه را كه شما از مرگ می‌دانید می‌دانستند» هیچ حيوان فربهی از آن ها را نمی‌خوردید. -. 
امالی ابن الشیخ ۲ : ۶۸ و ۲۸۹ - 

** | تر جمه ]| 

بیان 


من الموت أى من أصل وقوعه أو من شدائد الموت و العقوبات الواقعه بعده و الأهوال المتوقعه عنده و بعده و لعله آظهر. 


0 1116- (من الموت) یعنی اگر اصل وقوع م رگ را می دانستند و با اينكه اگر سختی های م رگ و مجازات های 


بعد از آن و ترس و هول هنكام مرگ و بعد از آن را می دانستند» شاید معنی دوم روشن تر باشد. 
* | تر جمه | 
«V»‏ 


2 و 


لاسي ا E E‏ قال: قال يَعْقَوبُ عليه 


* |[ ترجمه آمحاسن: امام صادق عليه ار لام فرمود: يعقوب به پسرش كفت ای پس ركم. زنا مكن كه اگر پرنده هم زنا کنده 


يرش بريزد. -. محاسن: ۱۰۶ - 
| ترجمه | 
«A»‏ 


مت وق الْححترِنَ عليه السلام بل فى ال صدغره عَنْ أضوات الکیوائات لد ِن سوط الْإِمَام أن کون عَالِماً جع 
اقات عّی أضوات الْحَيوَانَات تال عَلَى ما رَوَى محمد بن إبْرَاهِيم بْن الحارث اميم عَن الحم : ين عليه السلام نه ال إِذَا 
ضاع ال اه ول یا ابن آع شل ما شنت اجر المت (2) و ذا صاح الازی ول با الم لیات و با ات الات و 
ضاعالطاس یول موق لات تفیتی و افتوزث پزیتی از لی و !5 صاع لزاع یفول ارحمن على ار اگوی و 


ذا اح الدّيك يَقُولٌ من عرف الله َم ینس ذکرة و ارت ال جاجه ول ال ال تلع و قولک ال ا ال يا 


2 
و 
امه 


حی 


ص: ۲۷ 


.١ -١‏ فى المصدر: فقيل له: هذه. 

۲- ۲. فى الكتاب و مصدره اقتضها و الظاهر أنه مصحف: اقتنصها» أى اصطادها. 
۳-۳ فى المصدر: فکلمه ال على الله عليه و آله فى بیعها لیشتریها منه. 

۴- ۴. آمالی ابن الشیخ ۲: ۶۸ و ۲۸۹( ط ۱). 

۵- ۵. المحاسن: ۱۰۶. 

۶- ۶. فى النسخه المخطوطه: فان آخره الموت. 


و توق و 5 صي اح اب ول من أطاع الله َم شق وا ضاح لاهن ول ربا الله عقا عقا و إا 


حك او ره 7 و فك من اس آنش و إا ص اح الاب ول يا از اب لزق ال و صاع الکزکش یل الهم 
۳۹ مِنْ عدُوّی و إِذَا صا ح لول من تخلی عن الاس تجا من أَذَامُْ و ذا ضاح بط تقول رانک ی الله و إِذَا صَاحَ 


له بول ما آشقی من عقیی الل و إا صاع ار فول با عام ار وَالنججَى يا اله زا صاع یی (1) يفول أ نت 


9 


الله لما إِلهَ سوّاک تا له وا ذا صاخ الْعَفْعَقُ قول شخان مَنْ لا بَخفی علیه اف 4 و إِذّا صاح لاه يفول مَنْ د کر ری عفر دنب و 
إِذَا صَاحَ الْعَصْفُورٌ قول ستففر الله ما بسخط الله و إا صاح ال ولآ له ال له ما فا و ادا صاح الْمَبجَه) 


و إذا صاعت E‏ 


2205 


ول مما امک عن الْمَْتٍ و ذا صاع الشذنیق (ه) ول لا له إا الله محمد و آله يره الله و إذَا صاعت ماه 
E 0‏ قول مولای 7 IC‏ 
دیب من الْمُذَنِيينَ و إا ضاح الْوَرَسَّانٌ ول إن لَمْ تَغْفِوْ بى شَّقِيتٌ و ادا صاح الشَّفِْينُ (۶ 


۱-۱. فى النسخه المخطوطه: الحداءه. 

؟- ۲. قال الدميرى: الدبسى بفتح الدال و كسر السين و يقال: بضم الدال: طائر منسوب الى دبس الرطب» و هو قسم من الحمام 
البری و لونه الدكنه و قيل: هو ذكر اليمام. 

۳- ۳. القبجه: الحجل و هى اسم جنس بقع على الذكر و الأنثى. 

۴- ۴. فى النسخه المخطوطه: السمانی تقول. 

۵- ۵. فى حیاه الحیوان: السوذنیق: الصقر. 

۶- ۶. قال الدمیری: الشفنین بکسر الشین: هو متولد بين نوعین مأكولين و عده الجاحظ فى آنواع الحمام و بعضهم یقول: هو 
الذی تسمیه العامّه اليمام و صوته فى الترنم کصوت الرباب و فيه تحزین. 


الله اللي اْعظیم و ٍذا صَاحتٍ EE‏ ول 1 e‏ ت اطا فا ترا شورة الْحَمْدِ و تقول یا قابل تیه 
لابين له لک اد وا صاعت ت الرَّرَاقَهُ کول اه ده و ادا صاح لحمل , ا 
نی بر عبت لوث کل نی دوع ید قول هر الله مهم مهم و ذا صاح ال : يلول مها وا ان 
ا صاخ الیل یل لا نی عَن الْمَوْتٍ ره و لا يله و (3ا صاخ اه يَقُولَ 
عزیژ یا جار تحوارت رهم الل قول شر بان مدل الْجَارِينَ شاه و ٍذا صَهَلَ ارس ول بان ربا شاه 
و ماح انب ول مرا حفط اله ن ديج از دا وَ إِذَا صاح این آوَى يَقُولَ الیل لیلدب ام رو دا صاخ الْكلْبُ 
قول کی بلععایعی و و ذا ص اع لب : با د و إِذا 


آقع نت بین وق من یزی لآ ری وم له 


ص 


ضاخ ارال بول تغنى ين ای و إا ماح | الك ودن ل یی و علکث یات و إا ضاع الیل رل 2 ع الله 
نفع الوكيل - حشبى الله و ذا صاخ ال ول بان مَنْ تَعزّرَ ره مان و اد 0 ۷ 
مان و إذا 


۳ 
3 2 4 و ع ب“ 
0 3 


ا و سس 
و له تشبيحٌ يَحْمَد به ريه 


3 
ا 
2 
5 
5 
ا 
Cı‏ 
6 
ات 
1 


**[ترجمه ]در خرائج و جرائح روايت است که از امام حسين عليه السّلام در ايام خردساليشان از صداى حيوانات سوال شدء 
زيرا یکی از شرائط امام اين است که دانا به همه زبان هاء حتى صداى حيوانات باشد. يس حضرت فرمود: وقتى كركس فرياد 
می‌زند می گوید: ای فرزند آدمء هر جه خواهى زندگی كن كه آخرش مرگ است. و هنگامی كه باز آواز مىدهد, مى.. 
كويد: ای دانا به تمام ينهانى ها و ای برطرف كننده بلاها. و چون طاوس صدا دهد» می گوید: ای مولاى من» به خودم ستم 
كردم و به زيورم مغرور شدم» پس مرا بيامرز. و هنگامی كه دراج [پرنده ای کوچک و رنگین] آواز خواند. كويد: «الرخمنْ 
علی العش اشوی» [خدای رحمان كه بر عرش استيلا يافته است.] و وقتى خروس مىخواند می كويد: هر كه خدا بشناسد 
ياد او را فراموش نکند. و چون مرغ خانگی قد قد کند. می گوید: ای معبود بر حق» تو حقی و گفتارت حق است. ای خداء ای 
حق. و هنگامی که قرقی آواز کند. بگوید: به خدا و روز جزا ايمان آوردم. و وقتی که زغن می‌خواند. می گوید: بر خدا ت وکل 
کن» روزی داده می‌شوی. و وقتی عقاب آواز کند. می كويد: هر که خدا را اطاعت کند. بدبخت نمی شود. و چون شاهین 
بخواند می گوبد: خدا را به حقيقت» تسبیح می کنم. و وقتی جغد آواز کند» بگوید: در دوری از مردم» آسودگی است. و 
وقتی کلاغ آواز خواند» گوید: ای روزی دهنده» روزی حلال بفرست. و چون دُرنا آواز بخواند» بگوید: خدایا مرا از [شر] 
دشمنم حفظ کن. و وقتی لک لكك می‌خواند. می گوید: هر که با مردم نیست. از آزارشان ايمن است. و هنگامی که مرغابی 
فریاد کند» بگوید: آمرزشت را می‌طلبم ای خدا. و چون هدهد آواز دهد» بگوید: چقدر بدبخت است کسی که نافرمانی خدا 
را کند. و قمری در هنگام آواز گوید: ای آگاه به درون و حرف های مخفیانه» ای خدا. و کبوتر دشتی در آوازش» گوید: 
تویی خدایی که هیچ معبودی جز تو نیست ای الله و وقتی عکه آواژ می‌خوانده می‌گوید: تسبح می کنم خدایی را که هیچ امر 
پنهانی بر او پوشیده نیست. و وقتی طوطی بخواند. می گوبد: هر که پرورد گارش را ياد کند» گناهش آمرزیده شود. و 
گنجشک در آوازش می كويد: از آنچه که خدا را غضبناک می کند آمرزش می‌طلبم. و بلبل هنكام آواز خواندنش می 


گوید: به حق و حقیقت» هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست. و وقتی که کبک آواز سر دهد» بگوید: نزدیک شدن به حق» 


قرب [حقیقی] است. و بلدرچین در آوازش می گوید: ای فرزند آدم» جه چیز تو را از مرگ غافل کرده؟ و شاهین در آوازش 
می گوید: هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست و محمد و آل او بركزيدكان خدا هستند. و وقتی فاخته آواز کند» می گوید: ای 
یگانه» ای یکی» ای يكتاء ای بی نیاز. و چون شقراق [نوعی کلاغ] آواز سر دهد بگوید: ای مولای من؛ مرا از آ تش دوزخ 


آزاد فرما. 


و وقتی شانه به سر می‌خواند» می گوید: مولایم بر همه گناهکاران باز گشت كن [گناه همه گناهکاران را بيامرز]. و قمری در 
آوازش می‌گوید: اگر گناهم را نیامرزی بدبختم. شفنین (يكك نوع کبوتر) گوید: هیچ نیرویی» جز نیروی خدای بلند مرتبه و 
بز رگ وجود ندارد. و چون شترمرغ فرياد زند» گوید: معبودی جز الله نیست. و وقتی چلچله آواز سر می‌دهد. سوره حمد می.. 
خواند و می گوید: ای پذیرای توبه توبه کاران ای خداء سپاس از آن تو است. و چون زرافه فرياد زند» گوید: معبودی جز 
خداى یگانه نیست و او یکتاست. بزه کوچک. چون بانگ دهد می گوید: م رگک» برای پند دهند گی کافی است. و چون 
بزغاله صدا دهد» گوید: ای مركم بشتاب که گناهم سنگین شد و به فزون رفت. وقتی که شیر غرش می کند» می گوید: فرمان 
خداوند مهم است مهم. و چون كاوء بانگ دهد. می گوید: ای فرزند آدم صبر کن» تو در برابر کسی هستی که می‌بیند ولی 
ديده نمی شود و او خداست. و هنگامی که فيل صدا دهد» می گوید: هیچ نیرو و چاره ای بی نیاز کننده از م رگ نیست [جلو 
مردن را نمی گیرد]. و چون یوزپلنگ بانگ دهد می گوید: ای شکست ناپذیر ای قاهر» ای صاحب کبریا و عظمت ای الله و 
چون شتر نعره زند می گوید: تسبیح می كنم خوار کننده زورگویان راء تسبیح می كنم او را. و هنگامی که اسب شیهه زند می.. 
گوید: تسبیح می كنم پرورد گارمان راء تسبیح می گویم او را. و چون گرگ نعره زند» كويد: هر جه را خدا حفظ کند هرگز 
ضایع [تباه] نگردد. و چون شغال صدا دهد» گوید: وای وای بر گنهکاری که بر گناه خود پافشاری می کند. و چون سكك 
بانگ دهد گوید: گناهان برای ذلت و خواری کافی است. و وقتی که خر گوش صدا دهد می گوید: ای خدا مرا هلاک 
نکن» سياس از آن توست. و روباه با صدایش می گوید: دنیا خانه فریب است. و چون آهو بانگ دهد» می گوید: مرا از آزار و 
اذيت نجات بده. و چون ک رگدن نعره زند» گوید: ای مولای منء به فریادم برس و گرنه نابود می‌شوم. و چون شتر فریاد کند» 
بگوید: خدا برای من کافی است و او بهترین حمایتگر است» خدا برای من کافی است. و چون پلنگ غرش کند بگوید: 
تسبيح گویم کسی را که به واسطه قدرت» شکست ناپذیر و گرامی است. و چون مار تسبیح کند. بگوید: جه بدبخت است 
کسی که نافرمانیت کند ای رحمان. و عقرب در تسبیح خود گوید: بدی چیز وحشتناکی است» سپس فرمود: خداوند هیچ 
چیزی را نیافریده» مگر اينكه او تسبیحی دارد که با آن يرود كارش را سياس می كويد و آن كاه حضرت اين آيه را تلاوت 
کردند و إِنْ ین شین ء الا بخ بحم و لکن لا تَفْقَهُونَ تيه -. خرائج و جرائح: ۲۴۸ - إو هیچ چیز نیست مگر اینکه 
در حال ستایش» تسبیح او می گوید» ولی شما تسبیح آن ها را درنمی یابید.] 


] ترجمه‎ | E 
بیان‎ 


قال الدميرى النسر طاثر معروف و هو عريف الطير و يقول فى 


ص: ۳۹ 


ETSI 


-١‏ ۲. لم نجد الحديث فى الخرائج المطبوع» و الذى يستفاد من مواضع من البحار أن النسخه المطبوعه من الخرائج مختصر من 
تمه | و 


صیاحه ابن آدم عش ما شثت فان الموت ملاقیک کذا قال الحسن بن على رضی الله عنهما قال و فى هذا مناسبه لما خص النسر 
به من طول العمر يقال إنه من أطول الطیر عمرا و اٍنه یعمر آلف سنه 


و فی کتاب نفخاتِ الَزْمَارِ عَنْ عَلِىٌ بْن أبى طالب عليه السلام قال: سَمِعْتٌ خبیبی رَسول الله صلی الله عليه و آله يقول بط علی 
جبرئیل فقال يا مد ِن لكل شی ۽ سيدا فيد البشر آَم و سید ولد آدَمَ آنت و سَيْدُ الوم هب و سید فارس سلمان و سید 
ابش بلال و سيد الشَّجَر السَّدْرٌ و سيد الطیر اسر و سید الشهور رَمَضَانٌ و سيد ايام یم الْجَمَعَهِ وَ سید الکلام الْعَرَييهُ و سید 


العریته لقن و سید ال آن شُورة الرو(۱). 


و قال البازی آفصح لخاته مخففه الياء و الثانيه باز و الثالثه بازی بتشدید الياء و التثنيه بازان (۲) و الجمع بزاه و فى عجائب 
المخلوقات لا یکون إلا آنثی و ذکرها من آنواع آخر(۳) 


من الحداء و الشواهین و لهذا اختلف آشکالها(۴). 


و قال طاوس فى طبعه العفه و حب الزهو(۵) بنفسه و الخيلاء و الاعجاب بريشه و عقده لذنبه کالطاق لا سیما إذا كانت الأنثى 
ناظره إليه إلى آخر ما سيأتى (2). 


و قال فى الدراج و هو القائل بالشكر قدوم النعم و صوته مقطع على هذه الكلمات (۷). 
ص: ۳۰ 


.۲۵۲ حياه الحيوان: ۲۵۱ و‎ .١ -١ 

؟- ۲. فى المصدر: و التثنيه بازيان. 

۳- ۳. فى المصدر: من نوع آخر كالحداء. 
عع. حياه الحيوان: ۷۷. 

۵- ۵. الزهو: الفخر. التيه و الكبر. 

ع ۶. حياه الحيوان ۲: .۵٩‏ 

۷- لا. حياه الحيوان :١‏ ۲۴۳. 


و فى القاموس القرقره هدير البعیر و صوت الحمام انتهی (۱). 


و الباشق معرب باشه (۲) و هو معروف و الحدآه کعنبه طاثر معروف (۳) و قال الدمیری إن العقاب إذا صاحت تقول فى البعد 


و قال الکرکی طاثر کبیر معروف و الجمع الکراکی و هو من الحیوان الذی لا يصح إلا برئیس و فى طبعه التناصر و لا تطير 
الجماعه منه متفرقه بل صفا واحدا یقدمها واحد منها کالرائس (۵) و هی تتبعه یکون ذلكك حینا ثم یخلفه آخر منها مقدما حتی 


يصير الذی كان مقدما مخرا(۶) 


و قال الدبسی بفتح الدال و ضمها طاثر صغیر منسوب إلى دبس الرطب و هو قسم من الحمام البری (۷) و قال العقعق کثعلب 
تسمی کندش و هو طاثر على قدر الحمامه و على شکل الغراب و جناحاه أكبر من جناحی الحمامه و هو ذو لونین أبيض و آسود 
طویل الذنب لا يأوى تحت سقف و لا یستظل به و فى طبعه الزنا و الخیانه و يوصف بالسرقه و الخبث (۸) و قال الببغاء بثلاث 
باءات موحدات آولاهن و ثالثتهن مفتوحات (4) و الثانیه ساکنه و بالغين المعجمه هی الطاثر الأخضر المسمی بالدره و هى فى 
قدر الحمامه يتخذها الناس للانتفاع بصوتها و لها قوه على حكايه الأصوات و قبول 


ص: ۳۱ 


.١ -١‏ القاموس: ماده القر. 

۲- ۲. القاموس: ماده بشق. 

۳ ۳. القاموس: ماده الحدأ. 

۴- ۴. حياه الحیوان ۲: ۸۷ فیه: عن الناس. 
۵- ۵. فی المصدر: کالرئیس لها. 

۶- ۶. حیاه الحیوان ۲: ۱۹۴. 

۷- ۷. حیاه الحیوان ۱: ۲۳۸. 

۸-۸ حیاه الحیوان ۲: ۱۰۲. 


كا فی المصدر: مفتوحتان. 


التلقین يتخذها الملوک و الأكابر لتنم ما تسمع من الأخبار و تتناول مأکولها بر جلها(۱) كما بتناول الانسان الشی ء بیده (۲) و فی 
القاموس الببغاء و قد تشدد الباء الثانیه طاثر أخضر (*). 


قوله قرب الحق على بناء المجرد أو التفعیل و الحق الرب سبحانه أو القيامه أو ضد الباطل. 
و قال الدمیری القبجه اسم جنس تقع على الذ کر و الأنثى (۴). 


و قال السمانی بضم السین و فتح النون (۵) اسم طائر یلبد بالأرض و لا یکاد يطير إلا أن يطار و إذا سمع الرعد مات و يسكت 
فى الشتاء و إذا آقبل الربیع یصیح (۶). 


السوذنیق الصقر و الشاهین (/0. 


و قال الدمیری الفاخته واحده الفواخت من ذوات الأطواق و هی بفتح الفاء و کسر الخاء المعجمه و بالتاء المثناه فى آخرها قاله 
فى الکفایه و زعموا أن الحيات تهرب من صوتها و فیها فصاحه و حسن صوت و فى طبعها الأنس بالناس و تعيش فى الدور و 
العرب تصفها بالکذب فان صوتها عندهم هذا آوان الرطب تقول ذلك و النخل لم تطلع. 


و آقول المشهور آنها بالتاء المثناه الفوقانیه كما فى القاموس و غيره و قال الدمیری الشقراق بفتح الشین و کسرها و ربما قالوا 
الشرقراق طاثر هو صغیر 


ص: ۳۲ 


۱-۱. فى المصدر: لينم بما یسمع من الاخبار و یتناول مأكوله برجله. 
۲ ۲ یاه الحيوان 2۱ ۸۰ 

۲ القاهوش الغا 

۴ ۴. حياه الحیوان ۲: ۱۶۹. 

۵- ۵. فى المصدر: على وزن الحباری. 

۶- ۶. حیاه الحیوان ۲: ۱۸. 


یسمی الاخیل و العرب تتشأم به و هو آخضر ملیح بقدر الحمامه خضرته حسنه مشبعه فى أجنحته سواد و له مشتی و مصیف و 
یکون مخططا بحمره و خضره و سواد(۱) و فى القاموس القبر کسکر و صرد طائر الواحده بهاء و يقال القنبراء و الجمع قنابر و لا 
تقل قنبره کقنفذه أو لغیه(۲). 


و قال الدمیری الورشان ساق حر و هو ذکر القماری و قیل إنه طاثر متولد بين الفاخته و الحمامه یوصف بالحنو على آولاده حتی 
أنه ربما قتل نفسه إذا رآها فى ید القانص قال عطاء إنه يقول لدوا للموت و ابنوا للخراب و هذه لام العاقبه مجازل(۳). 


و قال الشفنین بالکسر متولد بين نوعين مأكولين و عده الجاحظ فى آنواع الحمام و قیل هو الذى تسمیه العامه الیمام و صوته فى 
الترنم کصوت الرباب و فيه تحزین و تحسن آصواتها إذا اختلطت و من طبعه إذا فقد آنثاه لم يزل آغرب إلى أن يموت و كذلكك 
الأنثى (۴). 


و قال ذکر الثعلبى أن آدم عليه السلام لما خرج من الجنه اشتکی الوحشه(۵) فآنسه الله بالخطاف و آلزمها البيوت فهی لا تفارق 
بنی آدم آنسا لهم قال و معها آربع آیات من کتاب الله عز و جل لو نا هذا الْقَوَآنَ على جبل لَرَأَئِنَهُ خاشعاً مُتصَدّعاً من حشیه 
الله إلى آخر السوره(۶) و تمد صوتها بقوله الْعَزيرٌ الْحَكِيمْ (۷) 


E ص:‎ 


۱- ۱. حیاه الخيوان ۲: ۳۸. 

۲- ۲. القاموس: القبر. 

۲ ۳ حیاه الحیوان ۲: ۲۸۴. 

۴- ۴. حياه الحیوان ۲: ۳۶ 

فدهن العضد ره اشتکی إلى الله تمالی الر کت 
۶-۶ الحشر: ۲۰- ۲۴. 

۷- ۷. حیاه الحیوان ۱: ۲۱۳. 


و قال الزرافه بفتح الزای و ضمها حسنه الخلق طویله الیدین قصيره الرجلین مجموع یدیها و رجلیها نحو عشره آذرع رأسها 
كرأس الابل و قرنها کقرن البقر و جلدها کجلد النمر و قوائمها و آظلافها کالبقر و ذنبها کذنب الظبی لیس لها رکب فى رجلیها 
إنما رکبتاها فى یدیها و إذا مشت قدمت الرجل الیسری و اليد الیمنی بخلاف ذوات الأربع فانها تقدم اليد الیسری و من طبعها 
التودد و التأنس (۱) 


و لما علم الله أن قوتها فى الشجر(۲) جعل بدیها آطول من رجلیها لتستعین بذلک على المرعی منها(۳) و قيل هی متولده بين 
ثلاثه حبوانات الناقه الوحشیه و البقره الوحشیه و الضبعان (۴). 


** |[ ترجمه ]آدمیری گفته: کر کس پرنده ای معروف است و او رئيس پرند گان است و در آوازش می گوید: فرزند آدم؛ هرجه 
می‌خواهی زند گی كن که مركك تو را ملاقات خواهد کرد و اين مطلب را حس بن على رضی الّه عنهما هم فرموده است و 
گفته: این با عمر درازی که به کر کس اختصاص داده شده. مناسبت دارد. گفته هی شود او از جمله پرند گانی است که 
طولاعنی ترین عمرها را دارد و هزار سال عمر می کند. و در کتاب نفحات الأزهار از على بن ابی طالب عليه ال لام روایت 
است که فرمود: از حبییم؛ رسول خدا صلی اله علیه و آله شنیدم که فرمود: جبرثیل بر من نازل شد و گفت: ای محقرد» هر 
چیزی آقایی دارد» آقای بشر؛ آدم است. آقای فرزندان آدم؛ تویی و آقای روم؛ صهیب است» آقای فارس؛ سلمان و آقای 
حبش؛ بلمل است. آقای درختان؛ سدر آقای پرنده ها؛ کر کس, آقای ماه ها؛ ماه رمضان و آقای روزها؛ روز جمعه است» 


آقای زبان ها؛ عربی» آقای عربت؛ قرآن و آقای قرآن؛ سوره بقره است. - . حیاه الحیوان: ۲۵۱ - ۲۵۲ - 


و گفته (البازى)» فصیح ترين حالتش اين است که ياء به صورت مخفف خوانده می شود حالت دوم به صورت باز خوانده 
شده و حالت سوم هم اين است که به صورت تشدید ياء خوانده شود و مثنی آن (بازان) و جمعش (بزاه) است و در عجائب 
المخلوقات آمده که بازها همگی ماده اند و نر آن ها از نوعی دیگر است. مثل زغن و شاهين و به همین دلیل شکل آن ها 
كو ناكوق اسك اد الان 2۱۷۷ 


و همجنين گفته: طاوس در طبعش عفت و حب افتخار به خود و تكبر و باليدن به برش و چتر زدن با دمش وجود دارد به ويزه 
زمانى كه ماده اش به او نگاه کند» تا آخر آنچه كه در آينده بيايد. - . حياه الحيوان 7: ۵۹ - 


و درباره (درّاج) گفته كه: می‌خواند: با شكر نعمت. نعمت ها سرازير می‌شوند و آوازش بدين كلمات تقطيع شود. -. حياه 


الان ۷۳۴۳ 


و در قاموس آمده که به بانگ شتر و آواز کبوتر (قرقره) گویند. (باشق) معرب کلمه (باشه) و معروف است و (حداه) بر وزن 
(عنبه)» نام پرنده معروفی است. و دمیری گفته: هنگامی که عقاب آواز سر دهد. می گوید: در دوری از مردم سود گی و 


راحتی است. -. حياه الحيوان ۲ : ۸۷ - 


و درباره کرکی(قرقی) گفته: که پرنده بز رگ معروفی است و جمعش کراکی است و جانداری است که بدون رئیس زند گی 
نمی کند و يارى به یکدیگی در طبع اوست. و گروه آن ها در هنگام پرواز به صورت جدا از هم پرواز نمی کنند بلکه در 


صفی واحد قرار می گیرند که یکی از آن هاء همانند یک رئیس» جلوتر قرار می كيرد که تا مدتی بقیه پرند كان دنباله روی 
اویند و سپس یکی دیگر از آن ها جای او را می كيرد و پیشرو می شود تا اينكه پرنده ای که جلوتر از بقیه قرار داشت يشت 
سر بقیه قرار می گیرد. - . حیاه الحیوان ۲ : ۱۹۴ - و گفته که: (دبسی) که با فتحه و ضمه دال هر دو خوانده می شود. پرنده ای 
کوچک است که منسوب به منطقه (دبس الرطب) می‌باشد و نوعی از کبوتر دشتی است. - . حیاه الحیوان ۱ : ۲۳۸ - و گفته: 
(عقعق) بر وزن ثعلب» «کندش» نامیده می شود و پرنده ای است به اندازه کبوتر و شکل کلاغ و دو بالش بزركك تر از دو بال 
کبوتر است و دو رنگ دارد: سفید و سیاه» دمش دراز است. در زير سقف و سایه آن مأوى نمی گیرد» و در طبعش» زنا و 
خیانت وجود دارد و به دزدی و پلیدی وصف می شود. - . حياه الحیوان ۲ : ۱۰۲ - و گفته (ببغاء) دارای سه باء موحدات 
است که اولی و سومی فتحه دار و دومی ساکن است و دارای غين معجمه است و آن پرنده سبز رنگی است که (الدره) هم 
نامیده می شود که به اندازه کبوتر است و مردم برای بهره گیری از صدایش آن را می گیرند و دارای نیرویی است که می 
تواند صداها را با زگو کند و همچنین تلقین پذیر است و پادشاهان و بز ركان او را می گیرند» تا هر جه از اخبار را که می‌شنود 
پخش کند و با کمک پاهایش غذایش را می‌خورد. همان طور که انسان غذا را با دستش می‌خورد - . حیاه الحیوان ١‏ : ۸۰ - 


و در قاموس آمده (ببغاء) که گاهی اوقات باء دومی اش مشدد می شود؛ پرنده ای سبز رنگ است. 


فعل (قرب) در قرب الحق يا ثلائی مجرد است و يا باب تفعیل و منظور از حق يا پرورد گار سبحان است و يا قيامت و يا منظور 


ضد باطل است. و دمیری گفته که (قبجه) اسم جنسی است که بر ماده و نر اطلاق می شود. - . حیاه الحیوان ۲ : ۱۶4 - 


و همچنین گفته (سمانی) كه با ضمه سین و فتحه نون خوانده می شود اسم پرنده ای است که در زمين اقامت دارد و اگر 
پرواز داده نشود» خودش معمولا پرواز نمی کند و وقتی که صدای رعد را بشنود می ميرد و در فصل زمستان ساکت است و 


وقتی که بهار می آید» آوازخوان می شود. -. حیاه الحیوان ۲ : ۱۸ - 


و در قاموس آمده که (سوزنیق) بر وزن (زنجبیل) است و حرف اولش ضمه دار است و (سیذنوق) حرف اولش با ضمه و فتحه 


و نون آن با کسره و فتحه خوانده شده و (سذانق) نونش با فتحه و ضمه آمده و سوذنیق همان شاهین يا باز است. 


دمیری گفته: (فاخته) مفرد کلمه (فواخت) است که از طوق داران است و فاء آن فتحه دار و خاء آن کسره دار است و دارای 
تاء گرد در آخرش می‌باشد. در کفایه گفته: پنداشته اند كه مارها از آوازش می گریزند و صوتش دارای شیوایی و نیکویی 
است و در طبعش موانست با انسان ها وجود دارد و در خانه ها زند گی میکند و عرب ها آن را دروغگویی وصف می کنند؛ 
زيرا هنوز خرما گل نکرده كه فریاد می‌زند: زمان رطب است. 

مؤلف: 

مشهور اين است كه داراى تاء گرد فوقانى است» همان طور كه در قاموس و غير آن هم آمده و دميرى گفته: (شقراق) با فتحه 
و كسره شين خوانده شده و جه بسا گفته اند (شرقراق) و آن پرنده كوجكى است كه (اخيل) ناميده شده و عرب ها بدان فال 


بيك ژنند و برنده بانمکت و سبزرزنگی است که به اندازه كبوتز است وريويكتن سبر پر ركه ز انی اشت؛ دز بال هاش ساهى 


وجود دارد» یلاق و قشلاق می کند و مخطط به رنگ های سرخ سبز و سياه است. - . حیاه الحیوان ۲ : ۳۸ - در قاموس آمده 


کا ووز سک و ره بر نله ای اس كدسق رول با تاف ابد و عمجتي كفنة ہے کرد قر که عض فا 
است و نگویید (قنبره) بر وزن (قنفذه) يا (لغیه). 


دش دوبازة ووشنان که ساق سا اس و همان قمر ار اشت» که شده کهآ انيت كاز تا کرش راز 
می شود که به مهربانی با فرزندان وصف شده تا آنجا كه جه بسا خود را بکشد اگر فرزندش را در دست شکارچی بیند. 
عطاء گفته: او می گوید: برای مرگ بزاييد و برای ویرانی بسازید و اين لام [در متن عربی 4 مجازا لام عاقبت است. - . حیاه 


الحيوان ۲ : ۲۸۴ - 


و گفته: (شفنین) با کسره خوانده می شود که از دو نوع دیگر يديد مىآيد و جاحظ او را در شمار کبوتران شمرده و گفته 
شده که اين همان پرنده ای است که عوام او را (یمام) می‌نامند و صدایش در ترنم همچون صدای عود(یکی از آلات 
موسیقی) است و اندوه بار است و هنگامی که صداهایشان با یکدیگر تركيب شود نيكو می شود و در طبعش چنین است که 


اگر ماده اش را از دست دهد پیوسته آواره است» تا اينكه می ميرد و ماده اش همچنین است. 


و گفته: ثعلبی گوید: چون آدم عليه الشلام از بهشت خارج شد از تنهایی شکایت کرد يس خدا او را با چلچله [پرستو ] همدم 
نمود و او را ملازم خانه ها کرد و او به خاطر انس با انسان هاء از آن ها جدا نمی شود. و گفته: چهار آيه از قرآن با او است 
دلو لا مدا القرآآن على بل لراقة غاا عا من تخشیه الوه تا آخر سوره -. حشر ۲۴-۲۰۸ -و آوازش را در لیر 


الْحَكيمٌ) می کشد. -. حیاه الحیوان ۲ : ۳۶ - 


و گفته: (زرافه) که فتحه و ضمه زاء خوانده می شود حیوانی خوش خوست و دو دستش بلند و دو يايش کوتاه است. و دو 
دست و دو پایش, ده ذراع [تقریبا ينج متر] است» سرش» مانند سر شتر و شاخش» مثل شاخ گاو» پوستش مانند يوست پلنگ و 
تكيه كاه هايش [یعنی دست و پا] و سمش مانند گاو و دمش» چون دم آهوست. در پاهایش زانو وجود ندارد و زانوهایش 
در دو دست او است» و وقتی راه می‌رود» پای چپ و دست راست را پیش نهد برخلاف چهارپایان دیگر که دست چپ راو 
پای راست پیش می‌نهند» در طبع او دوستداری و موانست وجود دارد و چون خدا می‌دانست که غذایش در درختان است» دو 
دستش را از دو پایش بلندتر آفرید. تا برای دستیایی آسان به گیاه و علف آن درخت از آن دو کمک بگیرد. و گفته شده که 


او متولد از سه جانور است» شتر وحشی» گاو وحشی و کفتار. -. حیاه الحیوان ۴:۲ - 
**| تر جمه | 

آقول 

سيأتى تمام القول فى ذلک إن شاء الله. 

و قال الدمیری الحمل الخروف إذا بلغ سته آشهر و قيل هو ولد الضأن الجذع فما دونه (۵). 


#*[ترجمه آسخن کامل در این باره می آید ان شاء اللّه ... 


و دمیری گفته: (حمل) گوسفندی است که به شش ماهگی می‌رسد و گفته شده: فرزند میشی است که در سال دوم و يا کمتر 
از آن قرار دارد. - . حیاه الحیوان ۱ ۱٩۲‏ - 


0 1 تر حمه 1 
۰ 


مق (۶) [تفیتیز النَعلبى] قال الصَادق عليه السلام قال الْحَسَيْنٌ بْنُ عَلِيَ صَلَوَاتٌ الله علیهما: إِذّا صاح اسر قال این آَم عش 
STE‏ صاعح لْعْرَابُ قَالَ إن فى الْبَعْدِ مِنَ النّاس أنْساً و اذا صاح لقره قَالَ هم الْعَنْ میغضدی آل مُحَمّد و 
إذا صاح الْخَطَافٌ ترا الْحَمِدُ لله رَبٌ الْعالَمِينَ و يَمُدٌ الضالین كما یمد قاری (۷) 


ص: ۳۴ 


.١ -١‏ فى المصدر: فانها تقدم اليد اليمنى و الرجل الیسری؛ و من طبها التودد و التأنس و تجتر و تبعر. 
۲- ۲. فى المصدر: من الشجر. 

۳-۳ فى المصدر: على الرعی منها بسهوله. 

۴ حياه الحيوان ۲: ۴. 

۵- ۵. حياه الحیوان ۱: ۱۹۲. 

۶- ۶. فى المطبوع: العاشی و المناقب و لعله وهم. 

۷-۷ مناقب آل آبی طالب ۳: ۲۲۳. 


**[ترجمه ]در کتاب مناقب از تفسیر ثعلبی نقل شده كه امام صادق عليه الد لام از قول حسین بن على علیهما ال لام فرموده 
اند: چون كركس بانگ دهد. گوید: ای فرزند آدم» هرجه خواهی زندگی كن که پایانش مرگ است. و چون کلاغ آواز 
کند» گوید: همانا در دوری از مردم آسود کی است. و قببره در آوازش گوید: خدایا دشمنان خاندان محقد صلی اللّه علیه و 
آله را لعنت کن. و چون چلچله آواز سر دهد. سوره حمد بخواند و «الضالین» را مانند قاری بکشد. -. مناقب ابن شهر آشوب 
۳ ۳۳ - 


* | تر جمه | 


«1+» 


الکافی» عَنْ أبى عبد له العاصتمق عَنْ علی بن الْحَسَنٍ البیئین ۶ عن علی بن أشباط عَنْ أَبيه آشباط : بن سام عَنْ تالم تون ان 
قال تفت سَمِعْتٌ آبا عید الّه عليه السلام يَقُولٌ: ما مِنْ طبر يُصَادٌ إن بت که اَمبیح و ما مِنْ ما يُصَابُ ال بتک ار کاه(۱), 


** | ترجمه ]| كافى: امام صادق عليه الس لام می فرمود: هیچ پرنده اى شکار نمی شود. جز به خاطر غفلت از تسبيح, و به هيج 


مالى آفتی نرسد» جز به خاطر نپرداختن زكات. -. كافى ۳: ۵۰۵ - 
* | ترجمه | 


«1» 


0 هم ل م‎ 5 SS 


بُ بغضا سا سم وم صالخ( 


**| ترجمه ]کافی: امام باقر یا امام صادق علیهما الث لام فرمود: خورشید. بر روزی بهتر از روز جمعه طلوع نکرده و سخن 
پرند گان در آن روز وقتی که به هم می‌رسند اين است که: سلام» سلام» جه روز خوبی است. - . کافی : ۳ ۴۱۵ - ۴۱۶ - 


* | تر جمه | 
«<17» 


ال ختض اض عَن ابن باس قَالَ: شهدکا مجلس أمير الْمُؤْمِنِينَ علي بن 
الى تشر ا بلا وس م ادا 
السلام روا مه : هن و لا تسالوا 2 تین الوا با ما تقول الرس یله و الحماژ فى نهیقه و الدَرَاج فى صياجه و ره 
فى یاو ایک فى قلخ فی ذه ل علق علد السلا تینما تی اوچان إلى الجا بر 
یامرس ره ول شبعان العلک ادوس و یو الْحِمَارٌ فى تَهقه الم ال ناریو ول الذي فى تعبقه بل شار 


اد کزوا الله با عافلی و قول لیخ فى تقو بان امد فى توج اباو ول لا فى میهاوخ على از 
اشتوى و تقول ار فى صفیرها له الْعَنْ مب 2 یی آل مب قال فلا آنا و صدا و ا علی وجو اض تن و عم كك 
قال حليه السلام کم لیب ی این كمال وس فى كل یوم تلات دَعَوَاتٍ مُشتجاباب يَقُولُ فى رل تهاره 


ا 
ص: ۳۵ 
۱- ۱. فروع الکافی ۳: ۵۰۵ طبعه الاخوندی. 


۲- ۲. فى المصدر: إذا التقی. 
۳- ۲. فروع الکافی ۳: ۴۱۵ و ۴۱۶. 


اللّهُمَ وَسَعْ علی سَيّدِىَ الرزق و يتقول فی وَسَط النَهَارِ اللّهُمَ اجعلنی أححبٌ إلى سَيّدِى من آهله و مَالِهِ و قول فى آخر نهاره اللهُمَ 
اوق سَيِّدِى عَلَى ظهْرىَ الشَّهَادَة(١).‏ 


**| ترجمه ]اختصاص: ابن عباس می كويد: در مجلس اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه الت لام بوديم كه ناكهان» تعدادى از 
عجم ها آمدند و به ايشان سلام كردند و سپس كفتند: آمده ايم تا از شش خصلت از شما بپرسیم» اكر به ما جواب دهيدء 
ايمان می آوریم و تصديق می کنیم و گرنه دروغ مىشماريم و انکار می كنيم. يس على عليه الشلام فرمود: بپرسید برای فهميدن 
نه برای آزار دادن. گفتند: به ما خبر دهيد كه اسب در شيهه خود و خر در عرعرش و دراج در بانگش و شانه سر در آوازش و 
خروس در صيحه اش و قورباغه در قرقرش جه می كويد؟ على عليه الت لام فرمود: چون دو گروه [در جنكك] به هم برخورند 
و مردان جنگی با شمشير به سوى یکدیگر روند» اسب سرش را بلند می كند و می گوید: تسبيح می كنم فرمانروای پاک را. و 
خر در عرعرش می كويد: خدايا عشارين [ده یک كير ند گان» شايد منظور ماليات جيان است] را لعنت كن. و خروس در آواز 
سحرهايش گوبد: ای غافلان» خدا را ياد كنيد. و قورباغه در قرقرش می كويد: تسبيح می كنم کسی را كه در اعماق درياها 
مورد پرستش واقع می شود. و دراج گوید: «الرخمنْ عَلَى لعش اشتوی» [خدای رحمان كه بر عرش استیلا يافته است.] و 
شاه سی دو آوازش كوي دابا فا آل مد صلی الله عليه و آله وا لشف کی این عباس فى کر ید کف اندان 
آوردیم و باور كرديم و در روی زمين کسی که از تو داناتر باشد وجود ندارد. فرمود: آيا نمی‌خواهید [بیشتر] به شما خبر 
دهم؟ گفتند: چرا ای امير المؤمنين» پس حضرت فرمود: به درستی که در هر روز برای اسب سه دعای مستجاب وجود دارد؛ 
در آغاز روزش می گوبد: خدایا در روزی آقایم وسعت قرار ده» و در وسط روز می گوید: خدایا مرا نزد آقایم از خاندانش و 
مالش محبوب تر سازء و در پایان روز می گوید: خدایا به آقای من» در حالی که بر يشت من سوار است. شهادت روزی کن. 
بخاص ۱۳۶ مد 


] ترجمه‎ [ Ed 
بیان‎ 


نعق الغراب بالعین المهمله و المعجمه ینعق نعیقا صاح و نق الضفدع ينق نقیقا صاح. 


eta 0‏ ,اا "'(نعق الغراب) که با عين مهمله و معجمه [یعنی به صورت غين ] خوانده شده» به معنای فریاد زدن و خواندن 


است و (نق الضفدع) هم به معنای آواز قورباغه است. 

**| ترجمه ] 

۳ 

حصا عَنْ أحمَدَ بن مخت ِن عیمی و أَحْمَدَ بن الْحَمَن بن قصال عن الْخمن بن فا (؟) 


عَنْ عد الله بن بکیر عن رازه عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام قال: إنَّ ناضدحا(۳) کان لر جل من انار فلا اسْتّنَ (۴) قال بَغض 


3 
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هه ز نموه اء ابیز إِلَى رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله فَعَلَ يَرْعُو بت رَسُولٌ له صلی الله عليه و آله إِلَى صاحبه فا 
جَاءَ قال له الب ان هذا يَرْعُمُ أنه کان کم شاباً سى إا هرم و إِنَّهُ قذ تفَعكم و إِنّكم أَرَدْتُمْ نَخْرَهُ (۵) 


فقال صَدَقَ فقال لا تَنْحَرُوهُ و دَعُوهُ (۶). 


**[ترجمه ]اختصاص: امام صادق عليه الث لام فرمود: مردی از انصار شتر آبکشی داشت. چون سالخورده شد» یکی از اهل 
خانواده اش گفت: کاش آن را قربانی می کردید. بس آن شتر نزد رسول خدا آمد و صدا و ضجه کرد. رسول خدا صلی الله 
عليه و آله به دنبال صاحبش فرستادند. وقتی که آمد. حضرت به او فرمود: اين شتر می‌پندارد اکنون می‌خواهید او را بکشید» 
در حالی که از جوانی تا پیری در خدمت شما بوده و به شما منفعت رسانده. مرد گفت: راست گفته حضرت فرمود: او را 
نكشيد و رهايش کنید. -. اختصاص: ۲۹۴ - 


# تر جمه | 
«۴» 


قال: خرّجت مى علی بن الحسیّن عليه السلام 


ص: ۳۶ 


.۱۳۶ الاختصاص:‎ .١ -۱ 

۲- ۲. فى المصدر:« أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بکیر» و لعل فيه سقط و الحسن بن فضال ای الحسن بن 
علي بن فضال. 

۳- ۳. الناضح: البعير الذى يستقى عليه. 

۴ ۴. فى المصدر:« استسن» و هو الصحيح اى كبرت سنه. 

۵- ۵. فى المصدر: ثم انکم اردتم نحره. 

۶- ۶. الاختصاص: ۲۹۴ فیه: و دعوه فدعوه. 

۷- ۷ الظاهر أنه هو محمد بن الحسن شنبوله المي الأشعرىٌ المعدود من أصحاب الرضا عليه السلام» و الروایه مرسله» و رواه 
الصفار فى البصاثر: ۱۰۱ عن محّد بن الحسین عن العباس بن معروف عن أبى القاسم الکوفی عن محمد بن الحسن بن محمّد 
بن عمران زرعه عن سماعه عن ابی بصير عن رجلء و رواه أيضا الطبری فى دلائل الامامه ۸۸: عن العباس بن معروف و فیه:« 
الحسن بن عمران» و الظاهر آنه و ما فى البصاثر مصحفان و الصحیح:« الحسن بن محتد بن عمران» و هو الحسن بن محّد بن 
عمران بن عبد الله الأٌشعری بقرینه روایته عن زرعه. و فى اسناد دلائل الامامه آیضا سقط و ارسال راجعه. و الظاهر من متن 
الاختصاص و البصاثر أن الذى یروی عن الامام عليه السلام رجل اسمه عبد العزیز فتأمل. 
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الی مكة قلا دحا ال وا ان عَلَى راحلیه و كنْتٌ میتی فوافی عنم و ٍذا تفج فد تلقث عَن الم و می و غاء شدید 
تلف و اذا رِخْلَهُ حَلَفَهَا و و تشد فى طلبها فلا قات ت الوَخْلَهُ ثحت اجه فبعتها الرَخْلَهُ فقال علی بن الح : ين عليه السلام يا 
ید العزيز آ تشری تیا ات لعج فك ا و له ىا أذرى لقن الب انی بام إن أشتها عام لول مت فى كردا 
الْمَؤْضِع فا کلها الب (۱ 


و 


e‏ ی 


0 


| ترجمه |اختصاص: محمد بن حسن بن ابی خالد مى كويد: با امام زين العابدين عليه ال لام به سوى مکه خارج شديم و 
چون به ابواء رسيديم» در حالى كه حضرت بر مركب خود سوار بودند و من يباده می‌رفتم به كله گوسفندی برخوردیم 
ناكهان یک ميش از كله جا ماند» در حالى که به شدت بع بع می کرد و ماده بره ای هم به دنبالش بع بع می کرد و به دنبالش 
می گشت» چون آن ماده بره ایستاد. آن ميش بانگی زد و آن ماده بره به دنبالش آمد» سپس امام عليه السّ.لام فرمود: ای عبد 
العزیزه آيا مىدانى آن ميش جه گفت؟ گفتم: نه به خدا نمی‌دانم» فرمود: او گفت: به كله ملحق شوء زيرا خواهرت در سال 
اول [كذشته] در اينجا جا ماند و گرگ او را خورد. - . اختصاص: ۲۹۴ - 


* | ترجمه | 


بيان 


الثغاء صياح الغنم و الرخل بکسر الراء الأنشى من سخال الضأن. 

***| ترجمه ]به صداى گوسفند» (ثغاء) گفته می شود و (رخل) که به كسره راء خوانده می شود به بره ماده گفته می شود. 
| ترجمه | 

«۵» 


لا ختصاص عَنْ آخمد بن مُحَمَّدٍ بن عِيسى و اخمد بْن الْحَسَن بن فضال عن الحَسَن بْن فضال (۲) 


0 
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عن عبد ال برع 15 افده رطاسم قال: نَّ الذََاتِ جاءث إِلَى رمُول له صلی الله عليه و آله 
تطلت أَرْرَاقَهَا فقال شاب ون« شت شتتم صالختها 


۱ 


° 


لے شيخ ۽ تخر وة إلا وا ورد من أَمَالْكمْ شینا و إن تر کتموهرا نَغْ دوو کم جِفْظ أَمْوَالِكمْ الوا : تر کھا كما هی 
E E‏ 


آمدند» آن حضرت به اصحابشان فرمود: اگر بخواهید» با آن ها بر چیزی که بدان ها می‌دهید» مصالحه می كنم و آسیبی به 
e‏ 


> | ترجمه ] 
۶ 


و مه عن عَم الله ٿن محمد عن محم بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ بشر و راهيم اثنئ محمد عن ايها عن خفران عن علق بن الح يِن 
عليه السلام قال: كان قاعدا فى جماعه مِنْ أط حاب إذا جَاءَنْهُ ظتبةٌ فمضبصث عِنْدَهُ و ضَرَبَتْ بِيَدَيْهَا فقال بو مُحَمّد عليه السلام أ 


تون مَا تقول 

ص: ۳۷ 

۱- ۱. الا ختصاص: ۹ 

۲- ۲. فى المصدر: الحسن بن على بن فضال. 


۳ ۳. رزأ الرجل ماله: اصاب منه شیثا مهما كان ای نقصه. 
۴- ۴. الاختصاص: ۵۹۵ و رواه فى البصائر: ۱۰۱ راجعه. 


هذه الظعه قَالُوا ام ال عم عذه اله أ َنَ ن فان رجا ین فریش اضْطَاد فا لها فى هَذًا لیم نما جاء ث أن اشالة أن 
يَضَعَْ الخشف یی َد بها وضع ثي قال بو اناه عه السلام أضحابه قُومُوا با فَقَامُوا أجمیهم فاته ّرج إل هم فقال لأبى 
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مک فداک أب و می ما جاء بک مال أشألك ب 2 یی علیک ال أخرجك إلى الخشت الى اضطذها اليؤم أخرجهاقوضعقا 
7 عت انها اذ قف نال عرد : ن اسن عليه السلام أشألك باقن ما وعبت لا لحف ال ذ ملت قا سل الْخِنْفَ مَعَ 
اليه قعشت الله قبط مضت و عوعث هقالع اشد ين عليه السلام توق ما قات اله قارا ت َل الت رَد الله 
علیکم كل غائب لکم و غفر لعلی بْن الخسین كما رَد عَلَىَ وَلَدِى (۱). 


* *| تر جمه ]اختصاص: حمران می گوید: امام سجاد عليه ات لام با گروهی از پارانشان نشسته بودند که ماده آهویی نزد ایشان 
آمد و دمش را جنبانيد و دست هايش را بر زمين زد ابو محمد عليه ال لام فرمود: آيا مىدانيد اين ماده آهو جه می گوید؟ 
ار اک[ 


از آن مرد بخواهم بچه اش را بنة بيش او نهد تا شيرش دهد. 


و آن كاه حضرت به یارانشان فرمود: برخيزید. يس همگی برخاستند و نزد آن شکارچی آمدند. او بیرون آمد و به امام عليه 
الترلام گفت: يدر و مادرم به فدایت» جه چیز شما را به اینجا آورده؟ حضرت فرمود: از تو می خواهم به حقی که بر تو دارم 
بچه آهویی را که امروز شکار کرده ای پیش من بیاوری. يس مرد آن را آورد و جلوی مادرش گذاشت و مادر به او شیر داد. 
ماده آهو دمش را تکان داد. امام عليه الت لام فرمود: آيا می‌دانید ماده آهو جه گفت؟ گفتند: نه. فرمود: او گفت: خدا هر 
غانین وا به ماپ کرداند و علی:: بن الحسين را بیامرزد» همان طور كه بچه ام را به من بركرداند. - . اختصاص: ۷ بصائر 
الدرجات :۰۱۰۳ دلائل الامامه: ۸٩‏ - 


] ترجمه‎ | E 
بیان‎ 


:**| تر جمه |١ابصبص‏ الکلب» یعنی سگ دمش را تکان داد و «خشف)» به بچه آهو در ابتدای تولد و يا ابتدای راه افتادنش گفته 


می شود و یا آهويى است كه از نزد فرزندانش كوج كرده و آواره شده است. 


# [ثر جمه] 
۰1۷ 
تَوَادِرُ الرَاودی» پاشتاده عَنْ جغفر بن مُحَمَّدِ عَنْ آبّانه عليهم السلام: أن أبَا ذر الغفاری رض ی الله عَنْهُ مغك فرشه ذات يوم 


نع فی تعشکه مال ہو در ھی تیک ان اجيب لَك فَاشتوجع الَو و لوا خولط أَبُو درل موم ما لکم قَالُوا 


تکلم بَهِيمَهَ ین الام قمَالَ بو در فد ای وول ا ال یآ ينول 
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ل دا تمعک ارس دعا بطغوتین 
یستجاب لَه بقل الم اجعلّنی أحبٌ ماله یه و الدَّعْوَ َه انيه الله اه علی طهّری ال لشهادَة و دَعْوَتَاهُ مُشتجابتان (۲). 


ب 


**| تر جمه آنوادر راوندی: امام صادق علبه ات م لام از پدرانشان علیهم ال م لام نقل می کنند که یک روره اسب ابوذر غفاری در 
خاک غلطید و در خاک غلطیدنش شیهه کشید. ابوذر بدو گفت: هم اکنون تو را ب بس است که از تو پذیرفته شد. بت و 
بازكشتند و گفتند: ابوذر دیوانه شده. او به مردم گفت: شما را جه شده؟ گفتند: آيا با بهیمه ای از بهائی سخن می گویی؟ 
ابوذر رضی الله عنه گفت: من از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم که می‌فرمود: وقتی که اسب به خاک می‌غلطد. دو دعا 
می کند كه برایش مستجاب می‌شوند. دعای اولش اين ۰ است: خدایا مرا محبوب ترین مالش نزد او بگردان و دعای دومش اين 


است که خدایا شهادت را بر يشت من روزی او كن و هر دو دعايش مستجابند. -. نوادر راوندی: ۱۵ - 


ناد قال َال وشول الله صلی الله علبه و آله: دا كانَ یوم لجْمَعه اد 


.١ -١‏ الاختصاص: ۲۹۷ و الحدیث يوجد فى البصاثر ۱۰۳ و فى دلائل الامامه ۸٩‏ و فيه اختصار و فى ذیله: رد الله علیکم كل 


حق غصبتم عليه و کل غائب و کل سبب ترجونه و 2 غفر إلخ. 
۲- ۲. نوادر الراوندی: ۱۵ فبه: الهم ارزقه الشهاده على ظهری. 


الطيرُ الطیر و الوخش الوخش و السُبَاعٌ السباع سَلَامٌ علیکم هَذَا يَوْمّ صَالِحٌ (۱). 


##[ تر جمه آنوادر راوندی: امام صادق عليه الس لام از پدرانشان علیهم السلام نقل می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: وقتی که روز جمعه می شود پرند گان» وحوش و درند گان» هم جنس خود را صدا می‌زنند و می گویند: درود بر شما؛ 


اين روز خوبى است. - . نوادر راوندی: ۴ - 
* | ترجمه ] 
۰۹ 


لجر ی وا 

يم النعْمَهِ > جوا إِلَى الطريتي و افوا ناب اريت و لکن لوب عليه و ابصایر ترذ وله أ نون إِلَى ص خير ما لق 
تیف هم مه وم يو ی له المع و الْبصَرَ و سَوّى ا له عم و الِْمَرَ انْظوُوا ای اه فى صفر مها و لَطَافَهِ یت 
لا كاد تال پلشظ الب ر و لا پهستذرکب الفکر کیف دَبّتْ عَلَى آزضها وَضَنَتْ (۳» علی رزقها تثقل الْحَبَهَ إلى جخرا و تلا 
فی رها تمغ فى عرعا لیزدها و فی ژژودقا لت فرع مَکفولةبرژقها مزژوقةبرفقها يا ان وا خرمُها لین ول 
فى الصا ايابس و ابر لایس (۴) و لز فکزت فی تجاری أکلها و فی لوا و لها و ما فى لوف ین شراییف با و 
ما فى الوس من ڪينا و أَْنالَمْض یت من لها عجبا و آقیت من وطرفها تعبا قتع الى الى نها علی د قَوَائِمهَا و یناما علی 
دعَائِهًا مش رکه فى فطرتها فا م یله فی ها یز و آز ضرنت فی عذامب فک رک تلع غااه ما نک ال َه إا عَلَى 
أن ار له و ار الق یدیل کل شن ء و ایض اياي كل حي و ما الیل ز الب و ال الََفیت و 
قوی و الضعیف فى لته إل سَوَاءٌ ذلك الما وَالْهَوَاءُ و الا و الما فانظز إلى اسمس و مرو بات و اشر و الما 
و الجر و انختلاف 58 الیل و اهار و تفر رده البحار وَ کنره هه الْجبَالٍ و طول کرذه الا وف کرذه اللات و لین 
الْمُخْتَلِمَاتِ (۵) 1 1 


الیل لِمَنْ جحد الْمُقَدَّرَ و نكر ابر رَعَمُوا انهم 
ص: ۳۹ 

.۲۴ نوادر الراوندی:‎ .١ -١ 

۳- ”. فى المصدر و نسخه من الکتاب: و صبت. 


۴- ۴. الجامس: الجامد. 
۵-۵. زاد فى هامش طبعه الکمبانی فالویل لمن آنکر المختلفات» و لکن سائر النسخ و المصدر خالیه عنها. 


کالیات مرا لَهُمْ زار و لا لاختلاف صُوَرِهِمْ مانغ و لغ یلوا إلى مه فیما ادا و ا نَحْقِيقٍ لما أَوْعَوًا و هَل يَكونٌ اه من عر 
3 أو ايه ین عير جان وَ ان لت فك فلت فى دوع آها ین عنوازن و آسوج لها عدن فاون و جعل لها الشمع 
الْخَفِىَ و فیح لَه الم لوق و جعل لها الس الوی و نَابيْن بهما تفرض و منجلین بهعا كه تقيض یراع فى زَرْعِهِمْ وا 
بش ت يون ب و لذ وا نموم على تر اوت فی روا و یمن بت شمه و لوكو رهما دعر 


7 


5 الله اله فد 0ق اقماوات الأذقن طوعا و ا و ر ا وو روا ر ااه بشما و معا 
ع لیا رَهْبَُ و فا فالطیز مت خرة ره أخضى ید الیش یلها و اس و ازى قَوَائِمَهَا علی ای لیس فد 


ا و هذا عُقَابٌ و قذا حمَامٌ و هَذًا لام عا كل طهر باشمه و تکفل برژقه (5) و الاب 


الال ل دیمها و غ ال ا بعد مجفُوفها وَ أخرج نها بعد مجذوبها(). 


3 


و 
۲ص 


#*[تر جمه آنهج البلاغه از خطبه اميرالمؤمنين عليه ال لام در وصف آفرینش شگفت چند دسته از جانداران: اگر مردم در 
عظمت قدرت خداء و بزرگی نعمت های او می اندیشیدند» به راه راست باز می گشتند و از آتش سوزان می ترسیدند. اما دل 
ها بیمار» و چشم ها معیوب است. آيا به مخلوقات کوچک خدا نمی نگرند که چگونه آفرینش آن ها را استحکام بخشیده و 
تركيب اندامشان را سامان داده» و كوش و چشم برایشان يديد آورده. و استخوان و يوست متناسب خلق کرده است؟ به 
کوچکی جنه و ظرافت اندام مورچه که نزدیک است از دید چشم و عرصه شناخت. دور ماند بنگرید كه چگونه روی زمین 
می‌جنبد و به روزی خود بخل می‌ورزد دانه را به لا-نه خود منتقل می سازد» و در قرارگاه خويش آماده اش کند. در فصل 
گرما برای فصل سرمایش جمع می کند و به هنكام درون رفتن؛ بیرون آمدن را ياد دارد» روزی اش تضمین گردیده و با 
توجه به طبعش روزی داده شده. خداوند مان از او غفلت نمی کند» و پرورد گار پاداش دهنده محرومش نمی سازد» كرجه در 
دل سنگی خشک و صاف یا در ميان صخره ای سخت باشد. اگر در مجاری خوراک و قسمت های بالا و پایین دستگاه 
گوارش و آنچه در درون شکم او از غضروف های آويخته به شکم. و آنچه که در سر اوست. از چشم و گوش» انديشه 
نمایی» از آفرینش مورچه دچار شگفتی شده و از وصف او به ز حمت خواهی افتاد. يس بلند مرتبه است خدایی که مورچه را 
بر روی دست و يايش بر پاداشت. و او را بر ستون های [بدنش] ایجاد کرد. در آفرینش آن» هیچ کسی شريكك او نبوده و در 
خلقتش هیچ قدرتی او را کمک نکرده است. اگر انديشه ات را به کار گیری تا به غایت آفرینش پی ببری» دلائل روشن بر تو 
دلالت خواهند کرد که آفریننده مورچه [ کوچک ] همان آفرید گار درخت [بز رگ ] خرماست. به جهت دقتی که جدا جدا در 
آفرینش هر چیزی به کار رفته» و اختلافات و تفاوت های پیچیده ای که در خلقت هر موجود زنده ای نهفته است. همه 
موجودات بز رگ و نا زک اندام» سنگین و سبكك. نیرومند و ضعیف. در آفرینش يكسانند» و خلقت آسمان و هوا و بادها و 
o‏ ا n‏ 
ابن فوناهاه قزاواك ادق كوه عا دای انم لها کا گر ابن لفت ها و قاو ت ژیان ها [ که تاه هان روش 
پرورد گارند » پس وای بر آن کسی که تقدیر کننده را نپذیرد» و تدبیر کننده را انکار کند. گمان کرده اند که مثل گیاهانی 
اند که زارعی ندارند» و برای تفاوت صورت هایشان, سازنده ای نیست. بر آنچه ادّعا کرده اند به دلیلی استناد نکرده اند 
[حخجت و دلیلی ندارند]» و بر آنچه نگه داشته اند تحقیقی نکرده اند. آیا ممکن است ساختمانی بدون سازنده یا جنایتی بدون 
جنایتکار باشد؟ و اگر خواهی در شگفتی ملخ سخن كوء که خدا برای او دو چشم سرخ آفریده و دو حدقه چونان ماه تابان 


روشن کرده و به او كوش پنهان» و دهانی متناسب با اندامش بخشیده است» او را دارای حواس نیرومند و دو دندان پیشین 


قرار داده که گیاهان را می چیند» و دو پای داس مانند» که با آن اشیاء را می گیرد. کشاورزان در زراعتشان از او می ترسند و 
قدرت دفعش را ندارند» كرجه همه متحد شوند تا آنجا که ملخ ها نیرومندانه وارد کشتزار می شوند و اميال خود را از آن 


برمی آورند» در حالی که تمام اندامشان به اندازه یک انگشت باريكك هم نیست. 


پس پر خير و برکت است خداوندی که تمام موجودات آسمان و زمین؛ خواه و ناخواه او را سجده می کنند» و در برابر او 
گونه و چهره بر خاک می نهند» و طاعت او را در تندرستی و ناتوانی انجام می‌دهند. و از روی ترس و بیم» زمام خود را به او 
می سپارند. و پرند گان رام فرمان اویند. تعداد پرها و نفس های آن ها در شمارش اوست [از آن آكاه است]» و پاهای آنها را 
بر تری و خشکی استوار نموده و روزی آن ها را مقدّر فرموده» و اقسام گوناگون آن ها در شمارش اوست» يس اين کلاغ 
است و دیگری عقاب» اين کبوتر و دیگری شتر مرغ. هر پرنده ای را با نام خاصّى فرا خواند» و روزی اش را بر عهده گرفت. 
خدایی که ابرهای سنگین را ایجاد کرد و باران های پی در پی را فرستاد. و سهم باران هر جایی را معین فرمود؛ يس زمین را 
بعد از خشکی اش مرطوب نمود. و گیاهان را پس از خشکسالی» از زميق روياند. 


| تر جمه | 


التفکیر إعمال النظر فى الشی ء يقال فکر فيه کضرب و فکر بالتشدید و آفکر و تفکر بمعنی و الجسیم العظیم و الحریق اسم من 
الاحتراق و البصائر جمع البصیره و هى و البصر بالتحریک العلم و الخبره و فى بعض النسخ الأبصار موضع البصاثر و الدخل 
بالتحریک ما داخلک من فساد فى عقل أو جسم و العيب و الریبه يقال هذا الأمر فيه دخل و دغل بمعنی و قد دخل كفرح و 
دخل على البناء للمفعول و الاحکام الاتقان و رکبه ترکیبا أى وضع بعضه على بعض فت رکب و فلق کضرب آی شق فانفلق و منه 
فاق الْحَبٌ و الّوی (۴) و استوی 


ص: ۴۳۰ 


۱-۱. فی المصدر: و یعنو له. 

۲-۲. فى المصدر و فى نسخه من الکتاب: و كفل له برزقه. 
۳-۳ نهج البلاغه ۱: ۳۷۳- ۳۷۶. 

۴- ۴. الأنعام: ۹۵. 


الشی ء اعتدل و سویته عدلته و النمله واحده النمل و الجثه بالضم للانسان شخصه قاعدا أو نائما فان كان منتصبا فهو طل 
بالتحریک و الشخص عام كذا قیل. و فى القاموس جثه الانسان شخصه و لطف الشی ء ککرم لطافه بالفتح و قيل هو اسم أى 
صغر و دق و الهیثه حال الشی ء و كيفيته و نلته بالکسر آنیله أى أصبته و اللحظ فى الأصل النظر بمؤخر العین و هو أشد التفاتا 
من الشزر و فى بعض النسخ بلحظ النظر و استد رک الشی ء و آدر که بمعنی ذکره الجوهری و استدرکت ما فات و تدارکته 
بمعنی و استدر کت الشی ء بالشی ء أى حاولت إدراكه به و الفکر کعنب جمع فکره بالکسر و هو إعمال النظر و قیل اسم من 
الافتکار کالعبره من الاعتبار و فى بعض النسخ الفکر بسکون العين و مستدرك الفکر على بناء المفعول یحتمل أن یکون 
مصدرا أى !دراک الفکر أو يطلبها الادراک و لعله آنسب بقوله عليه السلام بلحظ البصر و أن یکون اسم مفعول أى بالفکر 
الذی ید رکه الانسان و يصل إليه أو يطلب !دراکه أى منتهی طلبه لا يصل إلى !دراک ذلك و أن یکون اسم مکان و الباء 
بمعنی فى و دب کفر أى مشی رویدا و صبت على بناء المفعول من الصب و هو فى الأصل الاراقه و قيل هو على العکس أى 
صبت رزقها علیها و الظاهر أنه لا حاجه إليه أى كيف آلهمت حتی انحطت على رزقها و استعیر له الصب لهجومها عليه و فى 
بعض النسخ و ضنت بالضاد المعجمه و النون على بناء المعلوم أى بخلت برزقها و ذکر دبیبها لأنه متوقف على القوائم و 
المفاصل و القوی الجزئیه و ترکبها فیها مع غايه صغرها على وجه تنتظم به حرکاتها السریعه المتتابعه مظهر للقدره و لطیف 
الصنعه و ذکر الصب أو الضنه للدلاله على علمها بحاجتها إلى الرزق و حسن نظرها فى الاعداد و الحفظ و الجحره بالضم الحفره 
التی تحتفرها الهوام و السباع لأنفسها و آعده أى هيأه و مستقرها موضع استقرارها و الورود فى الأصل الاشراف على الماء 
للشرب و الصدر بالتحریک رجوع الشاربه من الورود كأن المعنی تجمع فى أيام التمكن من الحر که لأيام العجز عنها فانها تظهر 
فى الصيف و تخفی فى الشتاء لعجزها عن البرد و كفل کنصر و قيل کعلم و شرف أى 


۴١ ص:‎ 


ضمن قیل تقول کفلته و به و عنه إذا تحملت به بوفقها أى بقدر کفایتها(۱) و آغفلت الشی ء اغفالا- أى ترکته إهمالا من غير 
نسیان و المنان المنعم المعطی من المن بمعنی العطاء لا من المنه و قد يشتق منه و هو مذموم و حرمه کمنعه ضد آعطاه و الدیان 
الحاکم و القاضی و قيل القهار و قیل السائس و هو القائم على الشی ء بما يصلحه كما تفعل الولاه و الأمراء بالرعیه و وجه 
المناسبه على الأخير واضح و لعله على الأول هو أن أعطاه كل شى ء ما يستحقه و لو على وجه التفضل من فروع الحکم بالحق و 
على الثانى 


الإشعار بأن قهره سبحانه لا يمنعه عن العطاء كما يكون فى غيره أحيانا و الصفا مقصورا الحجاره و قيل الحجر الصلد الضخم لا 
ينبت شینا و الواحده صفاه و جمس و جمد بمعنى و قيل أكثر ما يستعمل فى الماء جمد و فى السمن و غيره جمس و صخره 
جامسه أى ثابته فى موضعها و الأكل بالضم كما فى بعض النسخ و بضمتين كما فى بعضها المأكول و الأكله بالضم اللقمه و 
علوها و سفلها بالضم فيهما فى بعض النسخ و بالكسر فى بعضها و الضميران كالسوابق. 


قال بعض شراح النهج علوها رأسها و ما يليه إلى الجزء المتوسط و يحتمل رجوعهما إلى المجارى و الشراسيف مقاط الأضلاع و 
هى أطرافها التى تشرف على البطن و قيل الشرسوف كعصفور غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتف و لا حاجه إلى 
الحمل على المجاز كما يظهر من كلام بعض الشارحين و الأذن بضمتين فى النسخ و القضاء يكون بمعنى الأداء قال الله تعالى 
فإذا قَصَ یم مناسككم (۲) و قال كَإذا تم َم الصلاة(۴) و قضاء العجب أو التعجب الكامل و قال بعض الشارحين يحتمل أن 
يكون بمعنى الموت من قولهم قضى فلان أى مات أى لقضيت نحبكك من شده تعجبكك و يكون عجبا نصبا على المفعول له و 
لا یخفی بعده و الدعامه و الدعام بالكسر فيهما عماد البيت و الخشب المنصوب للتعريش 


ص: ۴۲ 


۱-۱. او بما بوافقها من الرزق. 
۲- ۲. البقره: ۰ 
۳- ۳. النساء: ۰۱۰۳ 


و فيه تشبیه لها بالبیت المبنی على الدعائم و فى بعض النسخ لم يعنه و الضرب فى الأرض السیر فيها أو الاسراع فيه و الدلاله 
بالفتح كما فى بعض النسخ و بالکسر كما فى بعضها الاسم من قولک دله إلى الشی ء و عليه أى آرشده و سدده و الغامض 
خلاف الواضح و الغرض من الکلام دفع توهم يسر الخلق و سهوله الابداع فى بعض الا شیاء للصغر و خفاء دقاتق الصنع و الجلیل 
العظیم يقال جل کفر جلاله بالفتح أى عظم و الغرض استواء نسبه القدره الکامله إلى الأنواع کذلک السماء قيل المشبه به الأمور 
المتضاده السابقه و المشبه هو السماء و الهواء و الریاح و الماء و وجه الشبه هو حاجتها فى خلقها و تر کیبها و آحوالها المختلفه و 
المتفقه إلى صانع حکیم و بحتمل أن یکون التشبیه فى استواء نسبه القدره. 

فانظر إلى الشمس و القمر إلخ أى تدبر فیما آودع فى هذه الاشیاء من غرائب الصنعه و لطائف الحکمه و قیل استدلال بامکان 
الأعراض على ثبوت الصانع بأن يقال کل جسم یقبل لجسمیته المشتر که بينه و بين سائر الاجسام ما یقبله غيره من الاجسام فاذا 


اختلف الأجسام فى الأعراض فلا بد من مخصص و هو الصانع الحکیم انتهی. 


و اختلاف اللیل و النهار تعاقبهما و فجر الماء أى فتح له طریقا فتفجر و انفجر أى جری و سال و المراد بالبحار الأنهار العظیمه أو 
ااا ا جريانها او رجات طريكا و ال کیال سبع قله و هی اعی الیل و قيل الل و رف 
اللغات اختلافها و تباينها كما قال عز و جل و اتتلاق کم و ألوانكم (۱) و الویل الحزن و الهلاک و المشقه من العذاب و 
علم واد فى جهنم و الجمله تحتمل اللاخبار و الدعاء قال سیبویه الویل مشت رك بين الدعاء و الخبر. 


و المراد بالنبات ما ينبت فى الصحاری و الجبال من غير زرع و ليس المراد أن النبات لیس له مقدر و لا مدبر بل المعنی أن 
النبات المذ کور كما أنه ليس له مدبر من البشر یزعمون أن الانسان بحصل من غير مدبر أصلا و قيل المراد آنهم قاسوا 


ص: ۴۳۳ 


۱- ۱. الروم: ۲. 


آنفسهم على النبات الذی جعلوا من الأصول المسلمه أنه لا مقدر له بل ينبت بنفسه من غير مدبر و ذکر الاختلاف فى الصور لأنه 
من الدلائل الواصبحه على ی ی و الغرض استنادهم فى دعواهم إلى قياس باطل و ظن ضعیف كما 
قال عز و جل و مالَهُمْ پذلک ین عم إن هُمْ إلا بون (1) و أوعى الشى ء و وعاه على المجرد كما فى بعض النسخ أى حفظه 
و جمعه أى لم يرتبوا العلوم الضروريه و لم بحصلوا المقدمات على وجهها حتی تفضى إلى نتيجه صحيحه و جنی فلان جنابه 
بالكسر أى جر جريره على نفسه و قومه و يقال جنيت الثمره أجنيها و اجتنيتها أى اقتطفتها و اسم الفاعل منها جان إلا أن المصدر 
من الثانى جنى لا جنايه و الغرض دعوى الضروره فى الاحتياج إلى الصانع و الفاعل كالبناء و الجنايه لا الاستناد إلى القياس. 


قلت فى الجراده أى تكلمت فى بديع صنعتها و عجيب فطرتها و أسرج لها حدقتين أى جعلهما مضيئتين كالسراج قمراوين أى 
منيرتين كالليله القمراء المضيئه بالقمر و جعل لها السمع الخفى أى عن أعين الناظرين و قيل المراد بالخفى اللطيف السامع لخفى 
الأنصوات فوصف بالخفه مجازا من قبيل إطلاق اسم المقبول على القابل و هو أنسب بقوله عليه السلام و جعل لها الحس القوى 
و قيل أراد بحسها قوتها الوهميه و بقوته حذقتها(۲) 


فيما ألهمت إياه من وجوه معاشها و تصرفها يقال لفلان حس حاذق إذا كان ذكيا فطنا دراكا و الناب فى الأصل السن خلف 
الرباعيه و قرض كضرب أى قطع و المنجل كمنبر حديده يقضب بها الزرع و قيل المنجلان رجلاها شبههما بالمناجل لعوجهما و 
خشونتهما و رهبه كعلم أى خاف و ذب عن حريمه كمد أى دفع و حمى و أجلبوا ی تجمعوا و تألبوا و أجلب على فرسه أى 


استحثه للعدو بوكز أو صياح أو نحو ذلك بجمعهم أى بأجمعهم و كلمه 
ص: ۴۴ 


۱- ۱. الجائیه: ۲۴. 


۲- ۲. فى الشرح لابن میثم: و بقوه حذقها. 


لو للوصل و الحرث الزرع و نزا كدعا أى وثب و خلقها الجمله حالیه و استدق صار دقيقا الذی يسجد أى حقيقه فانه یسجد له 
الملائکه و المومنون من الثقلين طوعا حالتی الشده و الرخاء و الکفره له کرها حال الشده و الضروره أو آعم منها و من السجده 
المجازیه و هى الخضوع و الدخول تحت ذل الافتقار و الحاجه كما مر مرارا و العقر بالتحریک و قد یسکن وجه الأرض و يطلق 
على التراب و عفره فى التراب کضرب و عفره تعفیرا أى مرغه فيه و كان التعفیر فى البعض كأهل السماوات کنایه عن غايه 
الخضوع و الالقاء بالطاعه مجاز عن الانقیاد و فى بعض النسخ بالطاعه إليه و السلم بالکسر كما فى بعض النسخ الصلح و 
بالتحریک كما فى بعضها الاستسلام و الانقیاد و القیاد بالکسر ما يقاد به و إعطاء القياد الانقياد و الرهبه الخوف و آرسی أى 
أثبت و الندی (۱) البلل و المطر و اليبس بالتحریک ضد الرطوبه و طریق يبس أى لا نداوه فيه و لا بلل و الحمام بالفتح کل ذی 
طوق 


من الفواخت و القماری و الوراشین و غیرها و الحمامه تقع على الذكر و الأنثى کالحیه و النعامه و اسم الجنس من النعامه نعام 
بالفتح و الغرض بیان عموم علمه سبحانه و قدرته دعا كل طاثر باسمه قیل الدعاء استعاره فى آمر کل نوع بالدخول فى الوجود و 
قد عرفت أن ذلك الأمر یعود إلى حکم القدره الإلهيه عليه بالدخول فى الوجود کقوله تعالی کال ها وَ لاض اثتبا(۲) الآآيه و 
لبا تیار الدعاء رعس باکر الام لان القن + نبا يدض اسه و یسمل آن يريد الام الشوی و هر الله فان لكل شرع و 
الطیر خاصه و سمه ليست للآدخر و یکون المعنی أنه تعالی آجری علیها حکم القدره بما لها من السمات و الخواص فى العلم 
الالهی و اللوح المحفوظ و قال بعضهم أراد آسماء الأجناس و ذلك أن الله تعالی کتب فى اللوح المحفوظ کل لغه تواضع علیها 
العباد فى المستقبل و ذکر 


ص: ۴۵ 
۱-۱. الندى هنا: مقابل اليبس فیعم الماء كانه يريد ان الله جعل من الطیر ما تثبت ارجله فى الماء و منه ما لا يمشى الأعلى 


.١١ فصلت:‎ .۲ ۲ 


الأسماء التی یتواضعون علیها و ذکر لكل اسم مسماه فعند إراده خلقها نادی کل نوع باسمه فأجاب داعیه و آسرع فى إجابته و 
كفل برزقه أى ضمن و السحاب جمع سحابه و هى الغيم و الهطل بالفتح تتابع المطر أو الدمع و سیلانه و قیل تتابع المطر 
المتفرق العظیم القطر و الدیمه بالکسر مطر يدوم فى سکون بلا رعد و برق و الجمع ديم کعنب و تعدید القسم إحصاء ما قدر 
منها لكل بلد و آرض على وفق الحکمه و البله بالکسر ضد الجفاف يقال بله فابتل و الجفوف بالضم الجفاف بالفتح و الجدوب 
بالضم انقطاع المطر و يبس الأرض. 


#[ترجمه ]اتفكيرا د i‏ موی سکلت ]ف تس اس نكو سل مه میا فتاه 
کاف. افکر و » «جسیم) یعنی بزركك» «حریق» اسم است كه از احتراق گرفته شده. «بصائر» جمع بصيرت است كه مانند 
بَصٍ ر به معنای علم و معرفت عمیق است و در بعضی از نسخ به جاى «بصائر)» «ابصار» آمده. «دَخَل) هر چیزی است که موجب 
انا ل ا در اد ين امر عيب و دغل وجود دارد و گاهی 
اوقات» دخل مثل فرح به كار می‌رود؛ يعنى مكسور العين است[یعنی دخ ل ]و گاهی هم به صورت مجهول است[دٌخ ل | 
«احکام» به معناى إتقان من نا ور که تركيبا» يعنى بعضى را بر روى بعضى دیگر گذاشت و آن ها با هم تركيب شدند» «فلق» 
كه در تلفظ مانند ضرب است به معناى شكافتن می‌باشد و «فالق الب و النوىا هم بدين معناست. «و استوى الشیء» يعنى آن 
چیز راست و استوار شد. «صَوّیته! یعنی آن را معتدل و مستقيم كردم. «نمله) مفرد نمل است. استعمال «جثه» برای انسان به 
معنای شخص انسان است که نشسته و يا خوابيده باشد. اما اگر ایستاده باشد به او «طل» گفته می شود و همچنین گفته شده: 
شخص» عمومیت دارد. در قاموس آمده که «جثه» یعنی شخص [جسد] انسان. «لطف» که بر وزن «کزم؛ است به معنای باريكك 
بینی و دقت است. «هيئت» یعنی حال و کیفیت یک شیء «لثه- آنیله» يعنى به آن رسیدم. «لحظه در اصل به معنای نگاه با 
عقب چشم است که میزان التفات [بینائی ] در آن از «شزر» [با گوشه چشم نگاه كردن در حالت خشم] بیشتر است و در بعضی 
از نسخ آمده «بلحظ النظر». استد رک در «استد رک الشىء» به معنای اد رک است [یعنی هنگام آن چیز رسید] اين را جوهری 
گفته و «استد رکت» هم به معنای «تدار کت» [یعنی طلب کرد جبران آنچه را که از دست رفته ] می‌باشد و «استدرکت الشی 
بالشی» یعنی تلاش کرد چیزی را به واسطه شیئی دیگر جبران کند. «فکر» که بر وزن «عتّب» است به معنای اعمال نظر و 
دید گاه است و گفته شده: اسمی است که از افتکار گرفته شده همان طور که عبرت از اعتبار گرفته شده و در بعضی از نسخ 
فکر با سکون كاف آمده و «مستد رک الفکر» اگر آن را مجهول فرض کنیم. احتمال دارد که معنای مصدری داشته باشد» 
يعنى در اصل چنین باشد «ادراک الفکر» و با «يطلبها الادراک» و شاید اين وجه با کلام حضرت «بلحظ البصر» تناسب بیشتری 
داشته باشد و احتمال هم دارد که اسم مفعول باشد. یعنی فکری که انسان آن را درک می کند و به آن دست می یابد. و يا 
اينكه طلب ادراک آن را دارد. یعنی با تمام درخواستش ش به فهم آن دست نمی‌یابد و ممکن است اسم مکان باشد و باء در آن 
به معنای «فی» باشد و «دّت» بر وزن «کفر» یعنی آهسته راه پیمود و «صِیّت» که فعل مجهول است در اصل به معنای ريختن 
است و همچنین برعکس اد ین جمله هم گفته شده یعنی «صبت رزقها علیها» اما ظاهر اب ين است که نیازی به اين حرف نیست. 
یعنی چگونه بدو الهام شده تا بر روی رزقش فرود آید. و در این جمله «صب» به منظور استعاره برای رزق آمده چون او به 
سوی رزقش هجوم می آورد و در بعضی از نسخ به جای «صبت» فعل معلوم «ضنت» آمده که به معنای اي ين است که به رزقش 
بخل می‌ورزد و حضرت جنبند گان زمين را ذکر کرده اند» زيرا بر دست و پاها و مفص ل ها و قوای جزئی ای استوارند و 
ت رکیب اين اجزاء- با همه کوچکی ای که دارند- به نحوی که حرکات سریع يشت سرهم را منظم کند. نشان دهنده قدرت و 


تعاض اريف انظ نوی فلت میا ار احور ها ] كاه از تاه تاش تا ورك وخ طرش کر 
جمع آوری و حفظ آن را بفهماند. «جحره» آن حفره ای است که حشرات و درند گان برای خودشان حفر می کنند. «اعدّه» 
یعنی آن را آماده کرد «مستقرها» بعنی مکان استقرار آن» «ورود» در اصل به معنای مسلط شدن و نزديكك شدن به آب برای 
To‏ سورع بار کت وی بات امه كريس مهنا نين اسك دادو وودهابى: که اناد م كك 
دارد برای روزهای ناتوانیش غذا جمع می کنده پس در ايام تابستان ظاهر و آشکار است» اما در زمستان به دليل عجز در برابر 
سرما مخفى می شود. و «كفل» بر وزن «نْصَر» است و گفته شده بر دو وزن علم و شرف است كه به معناى ضمانت كردن مى.. 
باشد. گفته شده كه «کفلته و به و عنه» همگی به معناى بر عهده كرفتن است» «بوفقها» يعنى به اندازه کفایتش» و «اغفلت 
الشىء اغفالا) ر يعنى آن جيز را از روى سهل انگاری رهاکردم» نه از روى فراموشی؛ «المنان» يعنى نعمت دهنده عطا بخش كه 
از «مَنّ) به معناى عطا و بخشش كرفته شده و نه از «منّت» البته گاهی از مت هم مشتق می شود كه اين كار مذموم است و 
متضاد اعطاء «حرم» بر وزن امَنّع) است؛ «ديّان) به معناى حكم كننده و قضاوت گر است و بعضى به معناى قهار گرفته اند و 
بعضى گفته اند به معناى تدبير كننده است؛ يعنى کسی که بر جيزى مسلط است به آنچه كه آن را اصلاح می کند. همان طور 
كه واليان و امراء در مورد زيردستان خود جنين اند و وجه تناسب معناى آخرى [يعنى سائس] با «ديان» واضح است و شايد 
وجه تناسبش با معناى اولى همجنين باشد كه از فروع حكم كردن به حق اين است كه به هرجيزى هر آنجه را كه استحقاق 
دارد» بايد عطا شود اگرچه از روى تفضل هم باشد. و وجه تناسب با معناى دومى هم می‌تواند جنين باشد که قهر و عضب 
تداع ما اريزا تا کت دار ی اوراس نا سكم است ساسا و وق قار كه نا الث 
مقصوره نوشته می شود به معناى سنكك است و گفته شده سنكك سخت درشتى است که هيج جيزى نمی‌رویاند» مفرد اين 
کلمه «صفاه» است» (جمس) و «جمد) هم به یک معنا هستند و گفته شده که «جمد» بيشتر در آب کاربرد دارد و «جمس» 
نیشتر دو جاكة (سمی)» و غر آن و «صخره جامسه» یعتی ضخره ای که در جایش ثانت است و «اکل» که دارای ضمه اول و 
در بعضی از نسخ دارای دو ضمه است «أكل» به معنای ما کول [غذا] استء «علوها؛ و «سفلها؛ در بعضی از نسخ با ضمه خوانده 
شده و در بعضی دیگر با کسره و ضمیر ها در آن دو نيز همان است که در قبل بود (یعنی به اللمله برمی گردد.) بعضی از 
ل ل ل ل 
از «علوها» و «سفغلها» بالا و يائين مجارى باشد. «شراسيف» يعنى «مقاط الاضلاع» كه به معناى كناره هاى استخوان است كه به 
شكم نزديكك هستند و بعضى گفته اند «شرسوف» كه بر وزن «عصفور» است به معناى غضروفى است كه به هر استخوانى 
آويزان است» مثل غضروف کتف» و آن طور که از کلام بعضى از شارحين بر مىآ يد نيازى به حمل بر مجاز در اين كلمه 
وجود ندارد. «ادْن» در نسخ با دو ضمه آمده» «قضاء» به معناى اداء است. مثل كلام خداى متعال «فإذا قف يتم مَناس- كك -. - 
بقره / ۲۰۰ - [و چون آداب ویژه حچ خود را به جای آوردید] و «فإذا قض یت اللا لصّلاة»۲ [و چون نماز را به جای آوردید]» و 
«قضاء العجب» به معنای تعجب و يا تعجب کامل است و بعضی از شارحین گفته اند: احتمال دارد که به معنای م رگ باشد؛ 
زيرا عرب مى كويد «قضى فلان» و منظورش اين است که فلاننی مرد بنابراین معنای جمله حضرت اين است که از شدت 
تعجب خواهى مرد. «عجبا» چون مفعول له است منصوب شده» اما اين حرف بعيد به نظر می‌رسد. [اينكه قضى به معنى مردن و 
عجبا مفعول له باشد.|» «دعامه) و «دعام» كه در هر دوء دال» كسره دار است به معناى ستون خانه و جوب هايى است که برای 
داربند قرار داده می شود. و در اين تعبير تشبيه مورچه به خانه بنا شده بر ستون‌ها است. در بعضى از نسخ آمده «لم يعنها» 


«الضرب فى الارض» يعنى حركت در زمين و یا تسريع در حرکت. «دلالت» در بعضى از نسخ با فتحه دال است و در بعضی 


دیگر با کسره دال» كه اسم است. جمله «دله الى الشیء و علیه» یعنی او را راهنمایی و به راه راست ارشاد کرد «غامض» متضاد 
«واضح» است و غرض از اين جمله اين است که می‌خواهد از آسانی خلقت و سهولت آفرینش بعضی از اشیاء دفع توهم کند» 
به دلیل ریزی و پنهان بودن ریزه کاری های آفرینش. جلیل یعنی بز رگ گفته می شود. «جل جلاله» بر وزن «فز» و منظور اين 
است که بز رگ است و غرض از | ين جمله یکسان بودن نسبت اعمال قدرت خدای متعال نسبت به انواع موجودات است. در 
مورد جمله «كذالك السماء» گفته شده که مشبه به» امور متضاد ذکر شده قبل از آن هستند و مشبه» آسمان و هوا و بادها و 
آب اند و وجه شبه» نیاز اين خلائق در آفرینش, ترکیب و احوال مختلف و مطابق» به سازنده ای حکیم است و احتمال دارد 


كه تشبيه در يكسانى نسبت قدرت باشد. 


«فانظر الى الشمس و القمر» تا آخر يعنى در آنچه خداى متعال در اين اشياء از عجائب آفرينش و حكمت هاى ظريف به 
وديعت نهاده تدبر كن و گفته شده كه در اين عبارت. بر اثبات خداى متعال به وسيله امكان رام استدلال شده. بدين 
وقتى كه اجسام در اعراض با يكديكر متفاوت باشند» نياز به مخصص دارند كه همان صانع حكيم است. (يايان نقل قول) 


«و اختلادف الليل و النهار» يعنى يشت سرهم بودن اين دوه «فجر الماء» بعنی راهى را براى ل ود آب جارى شد» 
«انفجر» يعنى جارى و روان شد و منظور از بحار نهرهای عظيم و يا درياهاى شناخته شده است و «تفجر البحار» يعنى جريان 
يافتن درياها در صورت وجود راه» «قلال» كه بر وزن «جبال» است جمع قله و به معناى بلندترين نقطه كوه است» بعضى هم به 
معنای خود كوه گرفته اند» «تفرّق اللغات» د یعنی اختلااف و تفاوت های آن ها همان طور که خدای عزوجل هم فرموده «و و 
اختلاف ا اختلاف زبان های شما و رنگ های ا بعنی حزن» هلاکت و 
سختی عذاب و اسم علم برای وادی ای در جهنم است و جمله» هم می‌تواند خبری و هم می‌تواند دعایی باشد» سيبويه گفته: 


ويل در جمله خبری و دعایی مشت رک است [می تواند در هر دو قرار كيرد ]. 


مراد از نبات هرچیزی است غير از زراعت» که در صحراها و كوه ها می‌روید و مراد از جمله اين نیست که گیاه هیچ مدبر و 
مقدری ندارد» بلکه منظور اين است که انسان ها گمان می کنند همان طور که برای گیاه مذ کور» مدبری بشری وجود ندارد؛ 
برای انسان هم هیچ مدبری وجود ندارد. و بعضی گفته اند منظور | ين است که اینان خودشان را با گیاهی مقایسه کردند که از 
اصول مسلم خود قرار داده بودند كه اين گیاه مقدری ندارد و بدون نیاز به مدب خودش می‌روید و اختلاف صور را ذکر 
کرده» زيرا یکی از دلائل واضح بر وجود صانع است. «لم يلجأوا» یعنی استناد نکرده اند» یعنی اينكه در دعوی خود به قياس 
باطل و ظن ضعیف استناد می کنند» همان طور كه در کلام خدای متعال است که «ما لَهُمْ پذلکک من عم إِنْ هُم الا َو - 
جائيه ۰ - [[و] جز [طریق] گمان نمی سپرند.) «اوعی و و رد ع ری ]ماس ]ری 
يعنى آن شىء را حفظ و جمع نمود و مقصود اين است كه علوم ضروری را به كار نگرفتند و مقدمات را به شيوه ای درست به 
دست نياورده اند» تا منجر به نتيجه ای صحيح شود «جنى فلان جنايه) يعنى مرتكب جنايتى بر نفس و قومش شد و اينكه گفته 
مى شود «جنيت الثمر اجنيها و اجتنيتها» به معناى جيدن ميوه است و اسم فاعل آن «جان» است و فرق اين دو اين ٠‏ است که 
مصدر دومى «جنی) است. نه «جنايت» و مقصود از اين جمله» آوردن دعوى بديهى در احتياج بر وجود صانع و فاعل است نه 
اينكه قياس باشد. 


«قلت فى الجراده» یعنی در آفرینش تازه و خلقت عجیب ملخ صحبت کنی؛ «اسرج لها حدقتین» بعنی دو حدقه چشم او را مثل 
چراغ روشن کرد «قمراوین» یعنی روشن مثل شبی که با نور ماه روشن است. «جعل لها السمع الخفی» یعنی گوشی که از دید 
بینند گان مخفی است و بعضی گفته اند منظور از «خفى»» كوش ظریفی است که اصوات پنهانی را می‌شنود» يس اينكه كوش 
به خفی بودن وصف شده به صورت مجازی است. مثل اينكه به صورت مجازی» اسم مقبول بر قابل اطلاق می شود و اين وجه 
با کلام حضرت که فرموده اند: «و جعل لها الحس القوی» مناسب تر است و گفته شده که مراد از «حس» قوه وهمیه و قوه 
مهارت اوست. در آنچه که در وجوه مختلف زندگی و رفتارش به او الهام شده گفته می شود: «لفلان حس حاذق»» وقتی که 
او تیزهوش فهمیده و جيز فهم باشد. «ناب» در اصل لغت دندان يشت دندان رباعی (دندان نیش) است. «قرض» بر وزن 
«ضرب» به معنی بریدن است. «منجل» که بر وزن «منتر» است. به معنای آهنی است که با آن زراعت را می چینند [داس ]و 
گفته شده که دو پای ملخ را به خاطر کجی و خشونتی که دارند به داس تشبیه نموده است. «رهب» بر وزن علم به معنای 
ترسیدن می‌باشد» «ذب عن حریمه» که بر وزن «مذّ» می‌باشد؛ به معنای دفاع و حمایت كردن است. «اجلبوا» یعنی گرد آمدند و 
جمع شدند و «اجلب على فرسه» یعنی اسبش را با زدن و یا داد کشیدن و امثال اين کارها به دویدن تشویق کرد «بجمعهم) 
یعنی همه اشان و کلمه «الو» وصلیه است. حرث یعنی زراعت» «نزا» بر وزن «دعا» به معنای جستن و پریدن ناگهانی است. «و 
خلقها» جمله حالیه است. «استدق» یعنی دقیق شد. منظور از «الذى بسجد» سجده حقیقی است. زیرا ملانکه و جن و انس 
مومن» برای او سجده می کنند» «طوعا» یعنی در حالت سختی و آسایش. از روی رغبت مطیع اند و کافران به خدای متعال» در 
حالت سختی و نیاز از روی اجبار مطیع می‌شوند. همچنین سجده می‌تواند اعم از» سجده حقیقی و سجده مجازی که همان 
خضوع و داخل شدن در ذلت فقر و نیاز به خدای متعال است باشد» همان طور که چند بار قبلا گفتیم. «عفر» كه گاهی هم با 


سکون فاء است به معنای روی زمين است و بر خاک هم اطلاق می شود و «عفره فى التراب» که بر وزن «ضرب» است و 


XS 


همجنين اعَفّره تعفیرا؛ یعنی آن را به خاكك مالید و استعمال تعفير در مورد بعضی از مخلوقات» کنایه از نهایت خضوع است 
«الالقاء بالطاعه» مجاز از كردن نهادن و فرمان بردن است و در بعضی از نسخ آمده که «بالطاعه الیه»» متلم» که در بعضی از 
نسخ آمده به معنای صلح است و «سلم» که در نسخه های دیگر است» به معنای تسلیم شدن و فرمان بردن است. «قیاد» آن 
چیزی است که به وسیله اش قیادت و رهبری صورت می كيرد و «اعطاء القیاد» به معنای فرمان بردن و كردن نهادن است. 
«رهبه» یعنی ترس» «ارسی» یعنی ثابت و محکم کرد «بلل» به تری و باران گفته می شود. «ییس» متضاد رطوبت است و (طریق 
يبس) یعنی راهی که هیچ تری و رطوبتی در آن نیست» «حمام» به هر پرنده طوق داری از انواع فاخته هاء قمری ها و کبوتران 
زمینی و غير آن ها گفته می شود و (حمامه) مانند نعامه [شتر مرغ] و حيه [مار] بر هر دو جنس مذ کر و مونث اطلاق می گردد 
و اسم جنس از «نعامه»» «نعام) است و غرض از این جمله بیان عمومیت علم و قدرت خدای سبحان است. درباره «دعا کل طائر 
باسمه» گفته شده «الدعاء» در اینجا برای هر نوعی از موجودات. استعاره ای برای پا گذاشتن به عرصه وجود است و فهمیدی 
كه اين امر به حکم قدرت الهی برمی گردد. که به آن موجود» داخل شدن در عرصه وجود را حکم می کند. مانند کلام 
خدای متعال «ققال. لها و اا کی انیا طوعا 5١‏ کوها فالتا نا طائعین» -. فصلت ۱۱ - (و به زمین فرمود: خواه یا ناخواه پيایید. 
آن دو گفتند: فرمان يذير آمديم) و چون دعای استعاره برای ورود به عرصه وجود قرار گرفته» با ذکر نام هر یک از اين 
موجودات اين استعاره تقویت را کرده» زیرا یک شیء فقط با نامش خوانده می شود. احتمال هم دارد که منظور از «اسم؛؛ 
همان اسم لغوی باشد که به معنای علامت و نشانه است. زیرا برای هر نوعی از پرندگان خصوصیات و علامت هایی وجود 


دارد كه دیگران آن را ندارند و معنی چنین می شود که خدای متعال به واسطه علامت ها و خواصی که در علم الهیه و لوح 


محفوظ در مورد هریک از پرند گان وجود داشت» حکم قدرت خويش را در ایشان جاری نمود و بعضی دیگر گفته اند: 
منظور اسم جنس است به خاطر اينكه خدای متعال هر زبانی را که بندگان در آينده وضع می‌کنند. در لوح محفوظ نوشته و 
اسم هایی را هم که بر آن ها قرار می‌دهند آورده و برای هر اسمی مسمای آن را هم ذکر نموده» پس وقتی که می‌خواهد اين 
ها را خلق کند. هر نوعی را با نامش صدا می‌زند» سپس او به خدا جواب می‌دهد و به سوی اجابت فرمانش می‌شتابد. «کفل 
برزقه» یعنی روزيش را به عهده گرفته» «سحاب» جمع کلمه سحابه به معنای ابر است. «هطل؛ به معنای باران يا اشک پی در پی 
و جاری شدن آن است و بعضی گفته اند یعنی پی در پی باریدن بارانی که به صورت پراکنده و دارای شدت است. «دیمه»؛ 
بارانی است که در حالت سکون, بدون هیچ رعد و برقی به صورت مداوم می‌بارد و جمع آن «دیّم» بر وزن «عنب» است» 
(تعد ید القسم» يعنى در شماره بودن [دانستن ] مقدار بارانی که برای هر بلاد و زمینی طبق حکمت مقدر شده» له متضاد 
خشکی است» كفته مى شود: «يله فار «جفوف. جفاف. جدوب» به معنای ایستادن باران و خشكك شدن زمین است. 


**[ترجمه] 
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الات قال شول الله صلی الله عليه و آله: لو تعلم ابا من المؤت ما یلم ابن 257 ما کم یبن( 

*#تر جمه ]شهاب: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اگر بهائم آنچه را که آدمیزاده در مورد مرگ می دانند می دانستند» 
فربهی از آنان را نمی‌خوردید . 


* | تر جمه | 
الضوء 


فى الحديث استزاده من بنى آدم و إعلام أن البهائم لو كان لها عقل لكانت أضبط منهم و ذلكك لأنها ليست بمكلفه و لو علمت 
بالموت لم تأكل و لم تشرب فكانت تهزل و ابن آدم يأكل و يشرب و يعلم أنه غدا ميت و فيه تعيير بالقصور عن البهائم فى هذه 
الخله خاصه فعليك أيها العاقل بالانتباه من سنه الغفله فان هذا الخطاب لكك و فائده الحديث إعلام أن البهائم الخرس لو علمت 
الموت لما سمنت بالرتوع فى المراتع و لأمسكت عن الرعى (۲). 


**[ترجمه ]حدیث» هوشيارى بيشترى از آدميزاده خواسته و آ گاهی داده كه اگر بهائم عقل داشتند از انسان ها با دقت تر 
بودند» و این برای ابن است که مکلف نیستند» اگر م رگ را می‌فهمیدند» نمی‌خوردند و نمی آشامیدند و لاغر می‌شدند؛ 
درحالی که آدمیزاده با اينكه می‌داند فردا خواهد مرد» می‌خورد و می‌نوشد. و در این جمله سرزنشی است برای انسان ها که از 
بهائم کمترند. مخصوصا در اين ویژگی. پس ای خردمند» بر توست که از خواب غفلت بیدار شوی که اين خطاب به توست و 
فایده حدیث» آگاه كردن به اين مطلب است که بهائم بی زبان اگر مرگ را می فهمیدند با چریدن در مراتع فربه نمی‌شدند و 


قطعا از چریدن خودداری می کردند. 


** | تر جمه | 


«¥1» 


کتاب جغفر بن مُحَمّد بْن شريح» عَنْ عبد الله نن طلحة عَنْ أبى عَبدِ الله عليه السلام قال: ما يُصَاد من الطير إلا ما ض ی التشبيح 
( ۹ 


**| ترجمه | کتاب جعفر بن محمد بن شریح: امام صادق عليه الت لام فرمود: هیچ پرنده ای شکار نشود» جز آنکه تسبیحی را 
ترک کرده است - اصول سته عشر: ۷۷ .[۱]-. 


| تر جمه | 


«¥» 


0 


أضل قَدِيمْ مَقول من خط التلعکبری رَحِمَهُ الله قال آخبرنی مُحَمَدُ بنْ الحسن بن الْوَلِيِدٍ عَنْ مد بن الْحَسَن الصّفار عَنْ أَحْمَدَ 
ٿن محمد بن عیتری عَنْ موی بن القاسم عَن الْحَسَن بن مَحْبُوب عَنْ عَلِىٌ بن رثاب عَنْ مَوْلى لِلقَمْيِينَ قد آخبرنی عَمَنْ اخبره 
عَنْ أبى عٍَد الله عَنْ آبَائْهِ عليهم السلام قَالَ: تال رجرل من اهود لرشول الله صلی الله عليه و آله تا مُحَمَدُ آخبونی مرا يمول 


الْحِمَارٌ فى تهیقه و مَا يَقُولٌ الْمَرَسُ فى 
ص 52 


.١ -١‏ لم نجد الحديث فى النسخه المطبوعه التى عندى من الشهاب. 
۳ ۲ الأسول السته عشر: ۷۷. 


صهیله و تیا وراج فى صَوْتِهِ و مرا تقول له فى صَوْتِهَا و ما مول افع فى تقیقه و ما ول الْهُدْمْدُ فى صوْته قَالَ 
ضرق :وول الله صلی الله عليه و آله ثم ال أَعِدْ علِ با ود قال اعا فال زشول له صلى الله عليه و آل ازع 


مار و ما ارس تیافک لل الوا ب ار يو انا گا الدرَاج ول الؤخمنٌ علی الْعزش اش کوی و اما ایک فقو فقول مبوخ 


وس وب که و الژوج و ما نیع یر اکرو اله با یی ز لدم رن زجعک اله ا اوه نی يعاق ب 
أن النقدة فتول لاله عن فض هل بيت زشول الله صلی اله علیه و آله 3ة 


دَاوْدٌ و 


ترجمه ]در یک اصل قدیمی به خحط تلعکبری رحمه الله: امام صادق عليه الت لام از پدرانشان عليهم السلام نقل می كنند كه 
یک مرد بهودی به رسول خدا صلی الله عليه و آله گفت: ای محترد. به من خبر ده که الا.غ در عرعر خود جه می گوید؟ و 
اسب در شیهه خود جه می گوید؟ و دراج و چکا وک در آواز خود جه می گویند؟ و قورباغه در قرفرش جه می گوید؟ و هدهد 
فو آوازش جه كريك؟ وسول فا صل اللمغله و الس يدوي الكتد تددو 1ن كاد رید ام ود دوباوه يكو واه 
گفت. و رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اما الاغ» ماليات جى را لعنت می کند» و اسب می گوید: فرمانروایی مخصوص 
خدای یکتای بسیار غالب و تواناست. دراج فى گوید: وال من على القذش اشیّوی» (خحدای رحمان که بر عرش استبلا یافته 
است.) خروس می كويد: پاک و منزه است پرورد كار فرشتگان و روح. و قورباغه می گوید: ای غافلان خدا را ياد کنید. 
هدهد می گوید: ل ل ا بن داود است. و چکاوک می گوید: خدا لعنت کند 


* | تر جمه | 
لفق 
العلل له لِمحَمّدِ بن علق بن |براهیم: نما شلیت اوعس انها دعنك حشث من آدَمَ يَوْمَ هبوطه (۲). 


| ترجمه ] کتاب علل محترد بن على بن ابراهيم: همانا وحش را وحش گفته اند چون از آدم عليه ال لام در روزى كه فرود 


آمد ترسيد . 
* | ترجمه | 


«ff» 


0 


الاب لان انوت زو بو بكر اشیرازی ال شناد عَنْ مقاتل عَنْ عَنْ مح محمد بن الَف عن أر لین عليه السلام: : فى 
وله تال نا عَرَضْنًا الما عرض الله أَمَائَتَى (۳) عَلَى السَمَاوَاتَ | میم بالوّاب و الْعِقَابٍ فَقُلْنَ ریا لا تخملنا(۴) 


ا او وود بلس بو مَنَّ بها لاه البیض 
و اقب وَأَوّلَ مَنْ حَحَدَهَا الوم وَالْعنْقَاءُ كما الوم قلا نْ تَظهَرَ بالنَهَار لم بي 


بر 
و نله عرض إِمَرامَتِى على ارين کلب آمنَثْ 7 یتی جعلها طبه رکه و جعل اها و مرها حَلواً عدبا و جعل مَاءَهَا 


لا و کل بقع جع دث إِمَامَتى و أنکرث وَلَابتَى جعلها تربخه و جعل ياتا مرا علقما و جعل ترا اعوج و الحنظل و جعل 
لق يلت أجاجاً تم دان و ععلقا اسان بق انك با مد وَلَايَةَ أمير بر الْمَؤِْنِينَ ق و إِمَامَتَهُ بما فیها مِنَ الاب و العقاب ان 


ص: ۴۷ 


.١ -١‏ لم نجد ذلك الأصل. 

-١‏ ۲. لم نجد العلل لمحمّد بن إبراهيم. 

۳ ۳. هكذا فى الكتاب و مصدره و لعل الصحیح:« امامتی؛. 
۴- ۴. فى المصدر: لا تحملنا. 


ظلوما تسه جهولاد۱ لمر ره م لَمْ يُوَدُهَا مها هو طلوغ وم (1) 

:* | ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: امير المؤمنين عليه الشلام درباره کلام خدای تعالی 1 عَرَضْنَا مان فرمود: خداوند امانت 
مرا (كه امامت و ولايت ايشان است) بر آسمان هاى هفت كانه به شرط ثواب در يذيرش و عقاب در عدم يذيرش» عرضه 
كرد گفتند: پرورد كاراء ما آن را به شرط ثواب و عقاب تحمل نمی كنيم» بلكه بدون ثواب و عقاب آن را حمل مى كنيم» و 
خدا امانت و ولايت مرا بر پرند كان عرضه داشت و اولين پرنده ای که به آن ايمان آورد بازهاى سفيد و شانه سرها بودند و 
اولين منکرش هم جغد و سيمرغ بودند. اما جغد به خاطر دشمنى يرندكان با اوه در روز نمی‌تواند آشكار شود و سيمرغ هم در 
درياها نهان است و ديده نمی شود. و خدا ولايت مرا بر زمين ها عرضه كرد و هر قسمتى كه به ولايت من ايمان آورد. خدا 
آن را پاک و ياكيزه قرار داد و گیاه و ميوه اش را شيرين و گوارا و آبش را زلال نمود و هر قسمتى كه منكر امامت و ولايت 
من شدء خدا آن را نمكك زار قرار داد و كياهش را تلخ و ميوه اش را خاردار و هندوانه ابو جهل كردانيد و آبش را شور و تلخ 
نمود. سپس فرمود: «وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانٌ» يعنى امت تو ای محتّرد, ولايت امير المؤمنين و امامتش را به خاطر ثواب [در پذیرش] و 
عقابى [در عدم بذيرش] كه در آن است پذیرفتند. (إِنَّهُ کان طَلُوماً) يعنى به نفسش و «جهُولا؛ يعنى به امر پرورد كارش كه 
هركس حق ولايت را ادا نكند» ظالم و ستمكار است. - . مناقب ابن شهر آشوب7: ۱۴۱ - ۱۴۲ - 


* | ترجمه | 


بيان 


فى القاموس العلقم الحنظل و كل شى ء مر و النبقه المره فإن قلت لما أبوا أولا حملها كيف قبل بعض الطيور و الأرضين قلت 
ليس فى أول الخبر ذكر الأرضين و لا فى آخره العرض على السماوات فلا تنافى لکن يرد عليه أنه تفسير للآيه و فيها ذكر إباء 


السماوات و الأرضين و الجبال جميعا فذكر السماوات أولا على المثال و الاكتفاء فى البعض لظهور البواقى فإما أن يحمل 
العرض أولا على العرض على مجموع السماوات و الأرضين و الجبال إجمالا و الثانى على العرض على كل حيوان و كل بقعه 
تفصيلا أو يقال ليس فى آول الخبر إلا امتناعها عن الحمل بالثواب و العقاب فلا ينافى قبول بعضها و رد بعضها عند العرض بلا 
ثواب و لا-عقاب فقوله و لكنا نحملها قول بعضهم أو قول الجمله باعتبار البعض أو يحمل الأول على الظاهرى و الثانى على 
القلبى و الله يعلم. 


**[ترجمه ]در قاموس آمده كه «علقم» به معناى حنظل و هرجيز تلخى است و عناب تلخ. و اگر بگویی وقتى كه در نخست 
آسمان ها و زمين از حمل امانت امتناع کردند» يس چگونه بعضى از پرند كان و زمين ها بعدا آن را پذیرفتند؟ جواب اين 
است كه در اول اين حدیث. اسمى از زمين نيست و همجنين در آخر آن هم از عرضه امانت بر آسمان ها سخنى نرفته» پس 
منافاتى وجود ندارد. البته مى توان اشكال كرفت كه اين حديث تفسير آيه است و در آيه آمده كه آسمان ها و زمين ها و كوه 
ها همگی از تحمل اين امانت خوددارى كردند و همجنين ذكر نام آسمان ها در آغاز خبر براى نمونه است و به ذكر نام برخى 
[يعنى آسمان ها به خاطر معلوم بودن دیگران» اكتفا شده» يس يا بايد عرضه نخست. بر مجموع آسمان ها و زمين و كوه ها 


به طور اجمال باشد و عرضه دوم بر هر جاندار و هر قسمتى از زمين به طور تفصیلی باشد و يا اينكه بگوییم در ابتداى حدیث؛ 


فقط آمده که از پذیرش امانت به شرط ثواب و عقاب امتناع کردند و ای ين منافات ندارد که وقتی که بدون تواب و عقاب» 
امانت به ايشان عرضه می شود بعضی بيذيرند و بعضی رد کنند. يس سخن «و لکنا نحملها» گفته برخی از آنان است و يا 


گفته همه به اعتبار برخی از ایشان و يا اينكه رد اول حمل بر ظاهر شود و قبول دوم حمل بر امر قلبی. و خدا می‌داند. 
* | تر جمه | 


«¥0» 


TS‏ ريس ار لم تكن فى الْأَرْض اة إن تطفی عَنْهُ الَارَ هر 


9 
ع 


وَعَنْ أ شيك غ د ال صلى الله عليه و آله مر بش راغ نت تَنْفْحٌ علی إِبْرَاهِيمَ عليه السلام. 


و عَنْ فاد عن بَعْضة هم عَن الب صلى الله عليه و آله قال: كانت الضفدع تطفی الا عَنْ إِبْرَاهِيمَ و کات الْوَرَعْ تلفخ عَلیه هی 
عَنْ قشل هذا و مر بقثل الوزغ. 


رع هع ه 


و شول اله صلی الله عليه و آله توا لعف طون سیخ و فد بش و کر إن الماك ات ریا 
فى أن 7 : الا عن إبْرَاهِيمَ فد للضّفَاوع تراکب علیه لها الله بر | الّار الْماء(۳). 


۷۲ الأحزاب:‎ .١ -١ 
.۱۴۲ مناقب آل أبى طالب ۲: ۱۴۱و‎ .۲-۲ 


۳ ". الدّر المنثور ۴: ۳۲۱ و ۳۲۲ فيه: بحر النار برد الماء. 


و عن ان مشود عَنْ ۱۷ کغب الْحِبر قال: جاءعت ث هام( إلى یمان ققال الا علیک يا یی اللو قال و علیک السَلامْ با َا 


2 


و 
3 


آخبرنی [أخبرينى ] کیت توالت انب الله لأ ۲ آدمَ عضی رب بت بيه َلك لا كله ال فكي لا تشریین الما 
ّت با ني الله لأ لَه غرقبالعاء وم توح ین أجل ذَلِكك مركت شرب تال َكيف کت الْعَمْرَانَ و سكنت ارات قَالَتْ لِأَنَّ 
الات میات الله و نکن فی مِيرَاثِ اللو و قد دک الله دبک فی كتابه ال و کم آخلکنا من تیه بلرث معیشتها إِلَى 
وله و کنخ الوارئین (۳. 


كروي لتر اليه أن سرون سرك قري لنا e‏ 
فد سََا کم بدغوه غیر کم (۵). 


ا 
3 
23 
6:١‏ 
۹ 
4 
3 
3 
ع( 

0 


وَعَنْ آبی الدَرْكَاءِ قال: کان داو 0 يج العاف و الى وه لصاررك ره رمع هي سات 


eee‏ و ها و اٹ کلت شاه کائوا وى و بنتخیلونی ثم کوت قَأَرَادُوا آن 
کذتخونی فال ۱۷ داو د ایوا إلا لا بو کم قرو عمتا ملق الطير و اوتینا ین عل ی پر 
ص: ۴۹ 


۱- ۱. الهامه: طير الليل و هو الصدى: و الصدی: الذ کر من البوم. 
۲- ۲. لعله من کلام الراوی. 

۳- #. الدّر المنثور ۵: ۱۰۳ و الآيه فى القصص: ۵۸. 

۴- ۴. فى المصدر: قمر بنمله. 

۵- ۵. الدّر المنثور ۵: ۱۰۳. 

۶-۶ فى المصدر: تتغمت 

۷-۷ أى أبا الدرداء. 

۸-۸ الدّر المنثور ۵: ۱۰۳ و الابه فى النمل: ۱۶. 


وَعَنْ توف و العکم قالا: كان امل فى زَّمَن یمان هل اباب (۱). 


و ن ۱۷ اثن عَبّاس: آنه شرئل کیف تفقد شرلیمان الهذهد مِنْ بين الطثر قال إن اعمان ترّل مَنْرْلا فلغ در ما بعد الْمَاءِ و كان 


الْهُدْمْْدُ يدل ملیمان علی الْمَاءِ فاد آن يَسْألَهُ عَْهُ فده قیل کیت ذاک و الَهَدهد بصب له الْمَحْ يُلْقَى علیه التراب و يَضَعْ له 
الصّبِيٌ الحاله مها فَيَصِيدٌهَا فقال |ذا جاء الْقَضَاءُ دعب ابص (۲). 


* | ترجمه |الدرالمنثور: از پیغمبر صلی الله عليه و آله نقل کرده که زمانی که ابراهیم عليه الد لام در آتش افکنده شد هیچ 
جنبنده ای در زمين نبود. جز آنكه آتش را از او خاموش می کرد غير از وزغ كه آتش را بر ايشان مىدميد» يس رسول خدا 
صلی الله عليه واله فرمان به قتل او دادند. 


و از أم شریک نقل است که پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمان به قتل وزغ ها دادند و فرمود که وزغ ها در آتش ابراهیم عليه 


الشلام می د مید ند. 


و از قتاده نقل شده که پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: قورباغه آتش را بر ابراهيم خاموش می کرد و وزغ در آن می‌دمید» 
يس کشتن قورباغه قدغن شد و به کشتن وزغ فرمان داده شد. 


و از انس تقل است که رسول خحدا صلی الله عليه و آله فرمود: به قورباغه دشنام ندهید که آوازش تسبیح و تقدیس و تکبیر 
است» به راستی همه بهائم از پرورد گارشان اجازه خواستند که آتش را بر ابراهیم عليه الالام خاموش کنند و خداوند به 
قورباغه ها اجازه داده پس برای آن روی هم قرار گرفتند و خدا به جای سوز آتش» آب سرد به آن ها داد. - . در المنثور ۴ : 
۳۲۲-۱ - 


و از ابن مسعود نقل است که کعب الحبر گفت: جغدی نر نزد سلیمان عليه الالام آمد و گفت: درود بر شما ای پیغمبر خدا. 
حضرت پاسخش دادند: و درود بر تو ای نژه جغد» و فرمود: به من بگو چرا از زراعت نمی خوری؟ كفت ای پیغمبر خداء برای 
اينكه آدم به خاطر آن» نافرمانی خدا کرد و از این رو من از آن نمی‌خورم. حضرت فرمود: چرا آب نمی‌نوشی؟ كفت ای 
پیغمبر خداء برای آنکه خدا قوم نوح را با آب غرق کرد؛ از این رو نوشیدنش را ت رک کردم. فرمود: چرا آبادانی را رها کرده 
ای و در ویرانه سکنی كزيده ای؟ گفت: چون ویرانه میراث خداست و من هم در میراث خدا ساکن می‌شوم و خدای متعال 
اين را در کتابش ياد کرده و فرموده بو کم أفلكنا مِنْ قرب بطرت معیشتها» [و جه بسیار شهرها که هلاکش کردیم» [زیرا] 
زندگی خوش, آن ها زا سرمست کرده بود) تا آنجا که می‌فرماید وو کا كف الوارئیق» -. الدر المنلور ۵: ۱۰۳ - و ماي 


و از ابی الصدیق ناجی نقل است: سلیمان بن داود بیرون شد تا طلب باریدن باران برای مردم کند. به مورچه ای گذر کرد که 
به يشت افتاده بود و دست و يايش را به طرف آسمان کرده بود و می گفت: خدایا ما آفریده ای از آفرید گان توایم و هیچ 
كس از ما بی نیاز از روزی تو نیست» يس ما را سيراب و يا نابود کن. سلیمان به مردم فرمود: بر گردید که به دعای دیگری 
سيراب شديد. - . الدر المنثور ۵: ۱۰۳ - 


و ابی درداء می گوید: داود عليه الالام یک روز ميان بهائم قضاوت می کرد و یک روز هم ميان مردم. روزی گاوی آمد و 
شاخش را روی حلقه در قرار داد و مانند مادری که بر فرزندش می‌نالد» ناله سر داد و گفت: تا جوان بودم از من بهره می.. 
TS‏ ی ی یت ی داود فرمود: به او یکی كنيد و سرش را نبرید 
و سپس خواند عنام الطیر و وتنا ین كل شین ۳ -. نمل /۱۶ - ما زبان پرند گان را تعلیم يافته ايم و از هر چیزی به 
ما داده شده است.1 - . الدر المتثور ۵: ۱۰۳ - 


و نوف و حکم گفته اند: مورچه در زمان سلیمان شبیه مگس بود. - . الدر المنثور ۵: ۱۰۴ - 


و از ابن عباس نقل است که از او پرسیده شد: چرا سلیمان از ميان پرنده ها هدهد را جستجو کرد؟ كفت سلیمان در منزلی فرود 
آمد و نمی‌دانست که آب جه اندازه دور است. و این هدهد بود که سلیمان را به سوی آب راهنمایی می کرد» يس خواست 
که در مورد آب از او بيرسد و او را نیافت. گفته شد چگونه؟ در حالی که هدهد به دامی که خاک بر روی آن ريخته شده 
گرفتار می شود. و بچه ها برایش دام می گذارند و شکارش می کنند؟ گفت: چون قضا [حکم حتمی] آيدء بینایی برود. -. 
الدن ال و ۵ ۱۳ 


| تر جمه | 
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عَِدٍ الْملِكِ بن حکیم (۳)عن ب دير الال عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: سهر داد عليه السلام لله تلو اوه 
الس و وار د ب لص سود ليد" 
رو جل (۵). 
##[تر جمه ] کتاب عبد الملک بن حکیم: امام صادق عليه ال لام فرمود: یک شب داود عليه الشلام در حالی که زبور را تلاوت 


می کرد. بیدار ماند و به عبادت خود خوشبین شد. قورباغه ای به او ندا داد كه ای داود. از بیداری یک شبت خودبین می‌شوی 
با اینکه من در زیر اين سنگ» چهل سال است که زبانم از ذ کر خدای عر و جل باز نمانده است. - . اصول سته عشر : ۱-_- 


* | تر جمه | 
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الخال ع تین محمد ِن الْحَسَن بْن الْوَلِيِدٍ عَنْ مُحَمّدٍ ل بن اسن فرع اا بن مغزو عن لصن بن يوب عن على 
ٿن رتاب عن أبى حمر مایق عن عَلِيٌ بن الحم : ِن عليه السلام أله كان :اب همت الْبَهَائِمُ عَنْهُ فلم تبه عَنْ أَرْبَعَهِ مغرفتها 
لوب تاك و تَعَالى و مرت بلعوت و مرها بای ین ال کر و تفرقتها بالموعى الْخِصْبَ (ع. 


ص: ۵۰ 


.١ -۱‏ الّر المنثور ۵: ۱۰۴. 

۲- ۲. الدّر المنثور ۵: ۱۰۴. 

۳- ۳. اسناد الحدیث على ما فى المصدر هکذا: الشیخ آبو محقد هارون بن موسی بن احمد التلعکبری قال: آخبرنا آبو العباس 
آحمد بن محترد بن سعید الهمدانی قال: اخبرنا على بن حسن بن على بن فضال قال: حدّثنا جعفر بن محمّرد بن حكيم قال: 
حدّثنى عمى عبد الملكك بن حكيم. 

۴- ۴. فيه غرابه لان الأنبياء عليهم السلام عندنا معصومون. 

ه- ۵. الأصول السته عشر: ۱۰۱. 

۶ ۶. الخصال :١‏ ۲۶۰ طبعه الغفاری. 


الکافی؛ عن الْعِدَّهِ عَنْ سَهْل بن زياد عن این مخشوب: مه (۱). 


الفقیف باشناده الصحيح عن ان رئاب: مثله. 


تم قال رَحِمَهُ الله و أمَا ا لبر الى وی عن الصّادِقٍ عليه السلام أنه ال ز عرفت الاثم من لْمَوْتِ ما تقرفو ما اكم نها 


فليس بخلاق هذا الخر لانها عرق الموت لکنها لا تعرف مته‌ما رفون( 


* | ترجمه |خصال: ابو حمزه الین مین کون امام سجاد عليه الشلام می‌فرمود: هر جيزى را كه بهائم از دركش محروم باشند» 
از فهم چهار چیز عاجز نیستند: شناخت پرورد گار تبارك و تعالی» شناخت مرككء شناسایی ماده از نره شناسایی جراكاه خوب. 
-. خصال ۱: ۲۶۰ - 


در کافی هم از ابن محبوب مانند اين روایت آمده است. -. کافی ۶: ۵۳۹ - 


شيخ صدوق رحمه الله در من لا بحضره الفقیه مانند اين روایت را به سند صحيح از ابن رثاب آورده و گفته: خبری که از امام 
صادق عليه ال لام روایت شده که (اكر بهائم از مرگ می‌دانستند آنچه را كه شما می‌دانید. هر گز فربهی از آن ها را نمی 
خوردید) مخالف با اين خبر نیست. زیرا آن ها م رگ را می‌فهمند» ولی به اندازه انسان نمی فهمند. - . من لابحضره الفقیه ۲ : 
۸ - 


] ترجمه‎ | > 
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تاش لخن جت او عون أبى ال تانق ٿ ڪن مد بن صَالِتح بن قیض عل أخت 1 بن محمد بن عِيسرى عن ان 
تخبوب عن اب راب عَنْ أبى عفزة تال كان علي ِي تین عليه السلام بَقُولَ: 2 متا هنت عله همم هم عن أذ 
رها وب عر و جل و مرها الْموْعى اخضب و مرها الى عن الذکر و عفرتنها بالْمَوْتٍ و الْفرَارِ من 


:| ترجمه |مجالس الشيخ: ان حمزه از امام سجاد عليه الث لام نقل کرده که حضرت می فرمود: هر چیزی را که بهائم از 
د رکش محروم باشندء از فهم چهار جيز عاجز نيستند: شناخت پرورد گار تباركك و تعالی» شناسايى جراكاه خوب» شناسایی 


ماده از ره شناخت هر که و فرار از آن . 


ابوالمفضل گفته: محمد بن صالح از احمد بن محمد از ابن محبوب همه کتاب مشيخه را برای ما تحدیث کرده است. [خوانده 
است] -. المجالس و الاخبار : ۲۰۷ - 


** | تر جمه | 


۰۳۹ 


الکافی عَنْ أبى ی الأُشْعَرِىٌ عَنْ مُحَمّدٍ بن عبد الْجَبّارِ عن الحضّال و ان فضال عَنْ تعلبه عن بَغقوب بن تالم عَنْ رَجل عَنْ 


أبى عَبد الله عليه السلام قال: مَهْمَا أبْهم علی البهانم من شی ء فلا یه علیها آزیغ حصال مَعْرفَهُ أن لها الق و مَعْرقَهُ طلب الرّرْقِ 
و مَرقه الد کر من ای و مخافة الوت (4۴. 


* | ترجمه ]| کافی: امام صادق عليه الس لام فرمود: اگر هر چیزی بر بهائم مبهم باشد» چهار خصلت برای آن ها مبهم نیست» 
معرفت به اينكه آفريننده ای دارند» معرفت طلب روزی» شناسایی نر از ماده و ترس از مركك. - . كافى ۶: ۵۳۹ - 


E‏ [ترجمه] 
۳۰ 


بَغض آضحابنا عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام قال: لَقَدْ شکرت السَّيَاطِينٌ الْأَرَضَهَ حِينَ أ كلت عَضَاة سُلَيِمَانَ عليه السلام حتّی 


ص: ۵۱ 


.١ -١‏ الکافی ۶: ۵۳۹ طبعه الآخوندى. 

۲- ۲. من لا بحضره الفقیه ۲: ۱۸۸ طبعه الاخوندی. 
۳ ۳. المجالس و الاخبار: ۲۶( ط ۱) و ۲۰۷( ط ۲). 
۴- ۴. الکافی ۶: ۵۳۹. 


۵- ۵. فى المصدر: عن الحسین بن الحسن بن آبان. 


و قالوا عَلَيكك الْحرات و علا الما و الطينٌ فلا نكاد توا فی مضع ار نك اك و طا 
* |[ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه ال لام فرمود: شیاطین از موريانه قدردانی کردند. زمانی که عصای سلیمان عليه 
التّلام را خورد تا حضرت افتاد و گفتند: ویرانی بر عهده تو و آب و كل به كردن ماء يس نزديكك است که موریانه را در 


جایی نبينى» مگر اينكه آب و كل هم می‌بینی. [یعنی هر جا موریانه هست آب وگل هم هست.] - . علل الشرائع ۱: ۷۰- 
* | تر جمه | 


«¥1» 


و 


الا ب لابن شهرآشوب. فی حدِيثٍ أبى حمر این أنه َل عو د ل ا 


و ور 2 


اله ين نت تقول ان وس بن مَنّى انا قی من الْحوتِ ما لَقى له مرضث عليه وَلَايَهُ ج ی توفت تک عد ها فَقَالَ بلی کتک 
کال فرنی ی به لک إن كنك می الصَادِقِينَ فار بش َيِه پیضابه و َي پعضانه آمو بغ ساعه بقح آغیتا ذا حن 
علی شاطی البخر تَضرب أ امه فا ان قد با سیدی كفى فی رسک الله ال فى اف ی ال وه و أریذ إن کث ین 
الصَّادقِينَ ثم قال با أا الْحوتٌ ث قال اطع الوت رأة ن البعر مل الب العظیم و و ول یک یک با وق الله ال من 


2 
0 


فك فال انا وت #ولس + یی الآ بر ال با یی إن اللہ الى َم بیعث يا من آ5م ای آن صَارَ نک من 
صلی الله عليه و آله و قذ عرض عليه کم أَهْلَ ايت فَمَن قَبلهَا من لاه مم و حلص و من توقّف عنها و تم 1) فى 
لیا قی مرا قی آَم مِنَ المفصیه و مرا لقی نوخ من الْعَرَقِ و مرا لقی ابراهيم من الار و ما لقی پُوشت من الب و مرا ی 
وب ناه و تیا قیقد مق الط یآ بعت ال وئس شأؤحى ال هن را وش مول مر انا عله 
السلام و ال م الَاشِدِينَ ین ضلبه فی كلام ا هال فکیف آتوی من لم ره و َم أغرفه و ذعب مفاطا قاو حى الله ای 
وئس و لا ونی له عظما فُمکت فى بطنی أَرْبَعِينَ ص احا طوف نمی الب از فی ظلعاِ تما يُنَادِى (۳) لا له 


شبحالکک ای کنت من الظالمین مد فلك 
ص: ۵۲ 
-١‏ ۱. علل الشرائع ۱: ۷۰ طبعه قم. 


۲-۲ فى المصدر: و تعتع فى حملها. 
۳-۳ فى المصدر: انه لا اله. 


یه آییرالمزینین علت بن آبی طالب و اه این من یه فلا آن آمَنَ بولایتکم أمَرَنِى رَبّى فده علی ساحل البخر 
ال زَيْنُ الْعَابدِينَ عليه السلام ارجغ أنه القرك إل وك كم و وى ۱ 


++ [ترجمه ]مناقب ابن شهر آشوب: عبد الله بن عمر بر امام سجاد عليه الت اام وارد شد و كفت یا ابن الحسین» آيا شما می- 
گویید يونس بن متّی آنچه را که از ماهی بدو رسید» برای اين بود که ولا-يت جدّم بر او عرضه شد و بر آن توقف کرد؟ 
خضرت فرمود: آری» مادرت به عزایت نشیند. گفت: اگر از راستگویائی: نشانه آن را به من تشان بده. بس حضرت دستور 
دادند چشمان خودشان و چشمان مرا با دستمالی ببندند. يس از لحظه ای فرمود كه چشم ما را باز کنند که نا گهان دیدم ما در 
کناره دریای متلاطمی هستیم. پس ابن عمر گفت: ای آقای من؛ خونم به كردن تو است؛ خدا را خدا را در مورد جان من در 
نظر گیر. فرمود: آری و اگر از راستگویانم» آن را به تو نشان خواهم داد. سپس فرمود: ای ماهی» و او مانند کوهی بز رگ سر 
از دربا برآورد؛ در حالی که می كفت لبيكك لبیک يا ولی الله [گوش به فرمان توام ای ولی خدا] فرمود: تو کیستی؟ گفت: 
ای آقايم» من ماهی يونس هستم. فرمود: ما را به خبر [قضیه یونس] آ گاه کن» كفت ای آقای من به راستی که خدای متعال 
مبعوث نکرده پیغمبری را از حضرت آدم؛ تا برسد به جد شما محقد صلی الله عله و آله جز اینکه ولابت شما اهل بیت را بر 
آن ها عرضه کرده» يس هر یک از انبياء كه آن را پذیرفت. سالم ماند و رهايى یافت» و هر كس که بر آن توقف کرد و 
تحمل آن بر او دشوار آمد» گرفتار شد. مثل آنچه که از معصیت به آدم رسید و آنچه که به نوح از غرق شدن و آنچه که به 
ابراهیم از آتش و آنچه که به پوسف از چاه و آنچه که به ايوب از بلا و آنچه که به داود از آن خطا رسید تا اينكه خدای 
متعال يونس را فرستاد و بدو وحی کرد که ای یونس» ولایت امير المؤمنين على عليه ال لام و امامان هدایت يافته از صلب او 
را بپذیر. در کلام يونس است که گفت: چگونه سرپرست بگیرم کسی را که ندیده ام و نمی‌شناسم؟ و خشمناک رفت. پس 
خدا به من وحی کرد که يونس را ببلع و هیچ استخوانی از او را نشکن. يس چهل روز در شکم من ماند. در حالی که با من 
در درياها در درون سه تاریکی می گردید و فرباد می زد «لا۔ لت شبحانکک نیک من الظالمین» (معبودی جز تو 
نیست. منرّهی توء راستی که من از ستمکاران بودم.] و می گفت ولایت امير المؤمنين على بن ابی طالب و امامان هدایت یافته» 
از فرزندانش را پذیرفتم و چون به ولایت شما ایمان آورد» پرورد گارم به من امر کرد تا اينكه او را به کناره دریا افکندم. پس 


امام زین العابدین عليه الشلام فرمود: ای ماهی» به آشیانه ات بر گرد و آب آرام شد. - . مناقب ابن شهر آشوب ۳: ۲۸۱ - 
** | ترجمه | 

أقول 

قد مر شرح الخبر و تأويله فى معجزات على بن الحسين عليه السلام و باب أحوال يونس عليه السلام. 

**[ترجمه ]شرح اين خبر و تأويلش در قسمت معجزه هاى امام جهارم عليه الشلام و «باب احوال يونس عليه السّلام» گذشت. 
** | ترجمه | 


«Y>» 


توجید ال ال الاق عليه السلام: یا مضل فكو فی عم لضاف اه لوان و فی ها علَى ما هی عله با فيه 
صلاخ كل واحب ينها انش لما درا يَكُونُوا وی ذغن و فط و علاج لل هزو ات نالا و اشجازه و العاف و 


حاطو( و عبر یک نت هم کف کباز ذَوَاتُ صابع غلاظ لتمکتوا م ِنَ ایض عَلَى الشیاء و رک دما ذه الصَّنَاعَاتٌ و 
أكلاك الم ا در أن بكرة عابشا( 


مق الصَيْدِ خلقث لهم أكف لطاف مَدمجَهُ(۴) 


ذوّات بَرَائْنَ (۵) و مَخالیب ص لځ لأخذ الصَید و لا تضرلخ لِلصَّنَاعَاتِ و کلات الات لما قدر آنْ یکونوا لا ذات صَنْعَهِ وَ لا ذات 
صید خلقث لبعضها آظلاف تقیها(۶) خشونه الأض 


ص: ۵۳ 


.۲۸۱ ۳ مناقب آل آبی طالب‎ .۱ -١ 

۲- ۲. فى النسخه المخطوطه: و الصناعه( و الخیاطه خ) و فى کتاب التوحید من البحار ۳: ١:۹۲‏ و الصیاغه» و فى بعض النسخ: و 
الخباطه. 

۳- ۳. فى النسخه المخطوطه: معایشهم. 

۴- ۴. قال المصئّف فى کتاب التوحید: مدمجه اى انضم بعضها الى بعض قال الجوهری دمج الشی ء دموجا: إذا دخل فى الشی 
ء و استحکم فيه» و ادمجت الشی ء: إذا الففته فى ثوب و فى بعض النسخ: مدبحه بالباء و الحاء المهمله و لعل المراد معوجه من 
قولهم: اليو ی ناموت مد ا بعض النسخ. 
۶-۶ فى نسخه: تقیمها. 


و 
ع 22 


تداق و واه وَاسِعَهِ َإنَّهُ َا در آن يَكونَ طَعمهَا | لحم خلت خلقه تشاكل ذلك و أعِيدث 


2 
اشد 


نان حذاد و يَرَائْنَ شذاد 


ر و 
تاج و وات ضر بشید و گنیک تجذ يماع لیر ذات ماقيو میب نی ES‏ وا تا 
کات فد اغ ما لا شتا یه لان ا یذ و لکلا موز نت الهم دوات أَطَْافٍ گات قد ميث ا ام 


أغنى الاح الى به دی و تیش ا ری كيف آغیلی کل واد ین الَف ما کل دوبهب ایب و 
واا انظر الْآنَ ! ای ذْوَاتَ الأذيع کیت تَرَاهَا تشه يع اها مدق انیا نا تاخ إلى احمل و اریہ كما اځ و 


ا 
عدو 4 


ینس من أجل أنه یس عند مها ترا نة أ ات ابر من الرَفقٍ الم باه و امه ليها با کف و الاب الما 
لک آغطیت الهوض و الاستقلال نمیا و کذّلک تری كثيراً ٠‏ ین الط كمل الدّجاج و الدراج و المج (4۳ 


لو و لفط جین اتاب ایض فا ما ان مئها ضجیفا لآ ابرض فیه کل راخ الحتام و تام و خر فد بل في 
لمات ت فصل عطف عَلَبِهَا قصازث تم الطعام فى اما بعد ما تُوعیه خراص لها قلا تزال توا على دا ها و ذلك 


َم ری العمام فراحاًکییرة مثل ما وزق الدّجاج وی الم علی توییهفراجها لا فم ول موت فكل أَغْطى بقشط مِنْ تذبیر 


ص: ۵۴ 


الو اللسخه المخطوطه: حيث جعلت. 
۲- ۲. فى المخطوطه و فى التوحيد: اماتها. 
ركان القبج بالقاف و الباء المفتوحين: طائر يشبه الحجل. 


نز إلى توا الغيوان کیت نا آزواجا هید لِلْمَفْي و لو کانث أفراداً َم تضرلخ لذلك لان المافتى يقل بفض قوائمه و 


ند علی بعض قدو مایمن یل اة وب ید عَلَى واجدء و دول اهن و تمد عَلَى این و لک من لاب 


اریز ما أفيقة صا بل یی بن مقاديمه تع فیدری بن تار یل رآ ین جک على نی 
قط دا نم ی أ ترا ری الجاز کیف تذل باطعن و الْحموله و و ری رس مودعاً ما و امیر َا بي لَه رجا 
فى تیف ان ین و او الدب کیت اذل لتو اج یکی بقع ار على له و بخرث ب و لو 
لكريم رکب اليو و ونم( لغاریه و القطع ین الم بزعا رل اة و آز رت المع کل وا ما 
فی اجو م لا و یک حي اکان الم حر مان ۵ یم كانث کلک إل بها مت ت العَقل وَ الوَويه انا لو 
كانت تفیل و ری (۳ فى مور کاٹ یه آن نوی علی الانران فى کی ین مَآربهِ (ه) ی یی امل علی یه و 
اور علی ص احبه ‏ فرق اَم عن رابا و شباه ًا من امور و لک هذه التبا لو انث ذات عَقلٍ و روه ناو 
عَلَى الاس ائث یه أن تامجه (ع) من كات یوم .و الاب و اوه و ده لو 


3 
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ص: ۵۵ 


.١ -١‏ فى کتاب التوحید من البحار: لتتهياً. 
۲- ۲. المواتاه: الموافقه. 

۳- ۳. فى الموضع المتقدم: مسخره للانسان. 
۴ ۴. تروی: تفکر. 


۵- ۵. الم رب: الحوائج 


۶-۶ هکذا فى النسخ» و فى توحید البحار: تجتاحهم و لعله الصحیح ای تستأصلهم و تهلکهم. 


نت و تَظَاهَرَتْ علی الاس أ ّا ری کید حجر لک عَلیها و ارت مَكانّ ما کان يُحَافُ من افامها و نکایتها(۱) 
نَهَابُ مساکن الاس و تخجم عنها تم لا تظهر و ا شر بطلب قوتها الیل هی م صَوْلَتهَا کالخائف للانس بلا مَُموعَه(۲) 


عدلوع له و آز ا ذلك لاتم فى مايه و یقت قت علیهم (۳ نتم جیل فى الکلب من بين عم باع عَظفٌ علی مالكو 
و له یل على الْحبطَانٍ و الشطوج فى له اليل لجراتو مرل ضاحیه و دب الدّغَارِعَلّهُ 8 و يبل ین 
کو تضاجبه أذ جر ذل ر كول و و ی و و ا الى عت یطبر ھا علی الجوع و موه فلم طبع 
لكب علی هذ الب إن ليون عار نان له عن باب و مخلیب و تباخ ال ليذعر له لتاق و عجنب العواضع م الَتى 
بخمیهّا ور نفل أكل 4 جة اداه کیت هو فانک 7 ری این شاحضتین ماما لبم ما ین بها لا ضرع 
حاط أذ کرگی فى حفر و ری الم موق فیس الم و لذ شق کمکان الم مق نان فى مُقَدّم لذن لا استطاع 


نلاا ان یال الطعام يفيه و لکن ده تکرعه لَهُ علی سار ال نات ام يكن لاه ید اون 
اک ر د لض بد په ی الع َم تق مه و نت نله تال با قرب و ما بعد اب 
ها و لقع ها فه مل التي علی اسر لعتاء جمیعا ا وارهما و یسترهما و ین متافیها فيه نما ین الدب و َرَافّي 


لبن مئها وضو تمغ عليه الاب و ابفوض جيل لها لب له تنب بها عن ذلك المؤضع 


ص: ۵۶ 


۱-۱. نکی ینکی نکایه العدو و فى العدو: قهره بالقتل و الجرح. 

۲- ۲. فى نسخه: غير مقمعه. 

۳ ۳. فى نسخه: و ضیعت علیهم. 

۴- ۴. أى و دفع الهجوم عنه. و فى نسخه: و ذب الذعار عنه 

۵- ۵. فى نسخه:( و بحفرها) و لعله مصحف:: و بخفرها» كما فى التوحید من البحار. 


Cin 


۳ 


اه ستریخ إِلَى تخریکه و تطوریفه بف و بعر إل ما كان قِيامهَا على الْأريع بار ها و شغلت اعدا بعفل 
تن عناق و الب ان وا ى تخریک الب راع و فيه نع أخرى مر نها الْوَهُمُ 2000 


ایس هس بها 


اجه لتاقم دیک أن الاب تم فى الوعل (1) ایکون شین SS‏ 
ماع اس كثيرة نتغیلوتها فى مآربهخ ثم جمل هرا مسطحاً منطوحا(5) علی قوَانِ )أ لمكن من ذكويها و جل حب یازا 
یزامن رانا لیتمکی الْمَلُ من وبا و و کان أَسْمَلَ الِْطنٍ کمکان المج من هل مکن لفحل مِنْها ألا > ری انه 
تستطيع [بستطیع] أن ییا كفّاحاً كما( اتی لجل امه تال شر ايل و ما فيه من تیف الذي بوم مام الود فى 
تال الب و الْماءِوَ ازورادها(۴) إِلَى جزفه و الک ما اطع أن اول شبن لض له لمث له ر قبَهٌ يَمُدْهَا کساثر 
نیع الق ین مان یک بالطو وی وعدا ۵ یال و حاجتة کمن ذا اى عَوصَه مگان الغضر ذی 


عَدِمَهُ ما يَقُومُ و تب امسو مسرو ا و ی ذا عي كصَائر 


- 


2 


نام قیل له إِنَّ رأس اليل و یه أمرْ عظیم و 2 تفیل و َو کال دک علی عغلي عظیعه لَهَدّهَا و اوها مها ما زاس مقر ها 
بجشیه الي عا و قاو كن 1 0 
حاجته 

ص: ۵۷ 

۱-۱. آی تسقط فبه. 

۲-۲. أى ملقی على وجهه. 

۳- ۳. أى مستقبلا. 

۴ ع. الازدراد: البلع. 


۵-۵. آی لبرسله و برخیه. 


ظر ال کی عتراء ای من له فى رف بطیقا دا راح جچث للضراب ازتقع و بر حتّى مکی ال من ظ زبها فغتبز 
کیت مل عیاء ای من له علی جلاف ما عله فى عبرا من اْأنْعام م جملت فيه هذه الت ليها لم الى فيه قوم ال 


و 


83 امه فکز فی حلي ارر(۱) و اشیلاف أَعْضَائهَا و بهها بأغضاء أَضْنَافٍ ین الان فرأشها َأْسُ قوس و عا عن جمل و 


أغلائها ان بو و يتشا لد تیر و زعم ناس بن هل الأو عر وجل أن باجا من فول شى الوا و یت فلكت أذ 
شاا مه ِنْ وان ار دا وَرَدَتٍ الْمََ ثرو علی بَغض السَائِمَهِ و تخ غل ًا الشّخْصٍ ای هر الط من آضیتاب ی 1 
دا جهّل من قائله له ره البارى جل سه و لیس کل مد مْضٍ ین الوا لیخ کل مدب نارس بخ انجمل و 
ا خ ار ایکون اقح من تغض العیوان فعا كال و قوب من علق كيا ل ال الاد ا 
٤‏ فرج بیتهما الیل و بلقت الب الضّيع 4 فیخوج بیتھما الست علی لیس يحون فى اذى بَخْرْجٌ من پینھا عُضوٌ ین کل واج 
تا کا فی الزَرَافَهِ مضو من ارس و مضو من الجمل و لاف من البق لیکو کالمتوشط یلع الْمُمترج منهما ای 
ترا فى لفل مالک تری رأه و دنه و له و ده وا و هی ۱ a‏ ن اس و الحترار و حبجهٌ (۲) 
کالمتترج من ص يل و تهييالحمار هدا لیل عَلَى أن تالز ملاح أطیناب نی مق وان كما رم اون بل 
هی حَلقٌ عجیبٍ بِنْ می الله لاله علی قذرته اتی لَا يها شین ن ۶ و لیقلع أنه الق أطض كاف الیوان كلها يَجْمَع LUE‏ 
ESE o Cy‏ ته علی 


ار ر ی 2 
الاشتاء و أنه لا نغجزه شى ۶ 


3 ها‎ ٠١ 


ص: ۵۸ 


-١‏ ۱. الزرافه: دابه يقال لها بالفارسیه: اشتر گاو پلنگ. 


۲- ۲. شحج البغل او الغراب: صوت او غلظ صوته. 


ا و توالی فاا طول ھا و للع لها فی ذلک فان معا و مزعاها فى غیال (۱ ذَوَاتِ آشجار شاه دجبو طول 
فى الْهَوَاِ ھی تاج ای طول التق ال بفیها أَطْرَافَ بلک الأشجار قَتتَقَوَتَ من تمارکا أمل حَلقَ ارو و َة اسان فى 
كثير من آغض ائه قي لس و الْوَجْه و المنکیین و الصّدْرَ و کذلک أَحْطَ اؤ هه آنضا أخشاء اران و حص مع دیک 
ان و لته الى بها يفم عن سانبه ما وی یه ١‏ وَيتشككى كيرا ما ری اسان بفِغله عى أنه يَْرْبُ من لت الْإنْسَانٍ 
و سَمَائِلِ فی یر فی له علَى ما ی علیہ أن یکود ۳ عبرة نان فى نفس یمه ین يله ائم و سنْحهَا؟) إِذْ كا 
يَقْدْبُ من حلقها هَذَا الْقَوبَ و لو لَا أله قَضِيكَة(ه) 


له (۶) بيا فى الذهن و الْعر و التق كان كبغض الاثم عَلَى أن فى جشم رد فضولّا ری قوق یه و ین الإ ان 
کالم و الذّب المسدل و الشُغر المُجلل للجم كله و دا لَْ يكن ماع لد بلق بالنسان ز أغلى بثل ذهن لانسان و 
عقله و نطق وَالْمَصْلُ القَاصِلَ بيه و ین اسان باضه( 


هُوَ الْمْص فى العَقْلٍ و الذهْن 


و الط ار کا سل لیف الله جل انمه بالبهائم كيت کیتیث أجمامهم مره الكشوَء من ال و ابر و الصو لیقیها 
ِنَ ایرد و کثوه ات و بت 


ص: ۵۹ 


-١‏ ۱. الغیاطل جمع الغیطل و هو الشجر الکثیر الملتف. 

۲- ۲. أ يشير الیه. 

۳ ۳. أى خلق كذلكك لان یکون عبره للانسان. 

۴- ۴. السنخ: الأصل. 

۵- ۵. فى المخطوطه و فى التوحید من البحار: و انه لو لا فضیله. 

۶-۶. فی التوحید من البحار: فضله الله بها. 

۷- ۷ أى الفصل الصحیح الذی یصلح لان یکون فاصلا. و قال المصنْف: فى آکثر النسخ: « و هوا و على هذا فلا یبعد أن تکون 
الصحه تصحیف القحه ای قله الحیاء. 


الأطلات ده و اة و اف قيا من الْحَفَاءِ إِذْ کانث ا 
جل كْسْوَتَهُمْ فى خِلْقَتِهمْ باق لھم ما بَقُوا لَا تاجو إِلَى 7 تجییدها و الاشیبدال بها فا اسان إن ذ 
عمل هو بج و رل و تخد له الکشوه و دتبیل بها ڪان بغ حال و ل فى دک صلاخ ین جهَاتٍ بن لک ا نه يَشْتَغْلٌ 
بص نمو لاس عن الث و اجه ی الكفَاَةوَ نها آنه یعتریخ إلى لم بكسي (1) و لها شا و نا أله بج فيه 
مِنّ الکشوه ضزوبا لها جمال و روعه(۳) ید بلییها و تَبدِيلهَا و کلک بد بالرَفْق مِنَ الصَنْعَهِ ضووباً مِنَ الْحِمَافٍ و الا 
یقی با ميه و فیک مايش لِمَنْ يعلمه یل ]ین الاس و مَكَاسِبُ كود فيها مایم و نها ام ۾ و فواث عبالهم 
ص ار ارو ارب و الضُوفٌ یم بان متام الکسوو و لا ال وو لاف مقام ا فكو ل فی حا 
عجیبه فى الب ا م باون تما تاو كما یی اش ام و يِن چیف خیذء الؤحوش و الجاع و عبرال 


د م2 


ری تا 2 E‏ َْمَى لیا e‏ ا 
لب ی e e‏ اشزات الطير من 7۹ بان و الْقَطا و الاوَر و 
الکزاکی (۴) و الْحَمَام و سباع الطیر 


ص: 7۹ 


.١ -١‏ فى كتاب التوحيد من البحار: و البست قوائمها الاظلاف. 

7- ۲. فى التوحيد: الى خلع كسوته إذا شاء. 

۳ ۳. الروعه: المسحه من الجمال. 

۴- ۴. الغربان جمع الغراب و القطا جمع القطاه طاثر فى حجم الحمام. و الاوز جمع الاوزه: طاثر مائی يقال له: الوزه ایضا: و 
الکراکی جمع الکرکی: طاثر کبیر آغبر اللون طویل العنق و الرجلین, ابتر الذنب» قلیل اللحمء يأوى الى الماء احیانا. 


جمیعاً و كلا لا يرَى منها ذا ما تث (۵ ال لاد دُ بع الْوَاحِدِ بيده قانص و يَفتَرسَهُ سبع فاذا آعشوا بِالْمَوْتِ کمئوا(۲) فى 
1۳ ع نیو نو فكوا و لا لک لت لصَحارى مِنْهَا عتی تفشرک را لاه و يُخِدَتٌ الْأَهْرَاضُ و الْوَبَءُ انظ إلى 
دا الى یلص اه لاس و عملو 4 بای الول الى مل لم کیت جمل طبع و فى ایام و عبرا اد کارا للم اس مِنْ 
مره ما(۳) 


لال ب نان و سا تکرب سل فیط یی جد نی ام وم نیاق یاه 
ل لَه لا یلو ین عه حل و عر اع ین لته لا بعل و َوه َد ايل کل ات ت فیغطش عطشاً سيدا منم من 
شوب الْمَاءِ فا ین أَنْ نرب الم فى جه مه لَه و یَقف علی الْعَدِير و هُوَ مَجِهُودٌ عَطشاً یم عجیجا عالیا و لا یشرب مه و 
أ شرت لمات بن ساقي اط إلى ما جل من باع كذ هيعو من عل الما اب وف ين لمق زو فى زب و لكك 
e eo‏ لاسر ای لطر ميا اوقت 


م2 
2 


عليه همه وم نت علیها فده قَمنْ أَعَانَ الب الْعَدِيم الط و له بهَذءِ الْحِلَهِ ال من وکل بتؤجيه الرَرْقٍ له من هذا و نجهه 
اد لب يَف حف عَنْ كثير مما وی عليه الماع مِنْ ساوزه ود ین بالدٌَاء(۴) و لفطته و لاحت ال لمَعاشه و 


0 
ع 


ال ئمش سید اللیر و جبکة فی دک نب الشعکک نله و يَشْرَحَهُ (۵) سی یف عَلَى 


ص: ۶۱ 


.١ -١‏ فی كتاب التوحيد: و كلها لا يرى منها شی ء إذا ماتت 
؟- ۲. ای تواروا و اختفوا. 

۳- ۳. المعره: الاذى. 

۴- ۴. الدهاء: جوده الرأى و الحذق. المكر و الاحتيال. 

۵- ۵. شرح اللحم: قطعه قطعا طوالا. 


۳ ماء تم یکمن تخت و تور الماء الى علیه عثی ‏ تین مضه فاذا وم الطیرز علی الم الطافی وَنْبَ ایا فاضطادها فائظر 
ی دب ری نی دم مق E‏ 
عليه السلام إِنَّ ال اب کالم کل به حيلف > که بت وی لشي ی امن 
فا من الشكواب و لا یوج إا فی الب مره سحت [حوححتٍ] الصماء فل یکن فيه کته ی یهن 0 
این برص و يِف ۱ وجده ال ليذقع عن الاس مض وه ال الْمفضَّلَ لك قد وضفت لى یا مولاق ین أثر البهائم ما فيه فيه 

تب یمن اتير صت لى الذَّرّه(1) و ال و الطیرفقال عليه السلام يا مقضَل موجه در العقیزه الصّغِيرَِ هل تج فا 
فص َا فيه صلاخها قین أَئنَ هذا یر و الصّوَابُ فی خلت له إل من اشذیر اماب فى صغیر اي و كبيره ٠‏ انز ای ال 
و اختشّایها فی جع قوب و انذاده فانک تَرَى الْجَمَاعَة نها الب الْحَبٌ ای زتها بعثرله جماعه من الاس یوت الطعام 


أو غَيِرَهُ ول بل فی ذلك من الد و امبر ما ليس باس یله آ ما تراهم م يتعَاوَنُونَ علی الق كما يَتعَاوَنُ لاس عَلَى الْعَمَلٍ 
نم دون ای الب فَيمَطعُونة طعا كينا ب ا ت فا ید علیهع (1) فَإِنْ أَصَابَهُ دی أَخْرَجُوة نكرو عّی جف تم یذ ال 


ل ال فى تز ین الْأَوْض کن لَا فیض الیل كَيغرقهاع) 
َكل هذا مه باعل 


ص: ۶۲ 


۱+ إل الذره: اللمله الصفیره الحمر ام. 

۲- ۲. و یقطع الکسفره و یقسمها ارباعا لما الهم من ان نصفها آیضا ینبت. 

۳- ۳. الزبيه بالضم: الحفره. 

۴ ۴. قال الدمیری: بحفر قريته بقوائمه و هى ست. فاذا حفرها جعل فیها تعاریج لثلا بجری إليها ماء المطرء و ربما اتخذ قریه 
فوق قریه بسبب ذلكك. و انما يفعل ذلك خوفا على ما يدخره من البلل» و من عجائبه اتخاذ القریه تحت الأرض و فيها منازل و 
دهالیز و غرف و طبقات معلقه یملها حبوبا و ذخاثر للشتاء. 


5 0 


و لا رَویّه بل خلقَة خلق عَلَيَهَا لمض 1 خو لطفاً ین الله عرو جل انظز لیرد | الى 
أغيلى من اجه ری فى سکاو لك تر ين بحل بالا قد زيم وك نح دوت ارک ر 


او لت و تمه الْعَامَهُ أَسَدَ الذباب و ما 


۹ 


2 
رهم هادي 


وق الاق ان و فق فك بيبا کقیقأ(۱) حَتَّى كر 


و و م 


بحیث يَنَالهُ وه ثم يَثبُ عا يه فأْحده إا أَحَذَهُ َمل عليه 


o 3 


جد جو لاهن لب یه حلى بل ان قد غت و انتدخى ثم بل عليه يفرش و نکب 
اما العنکبوث ان 1 ليخ وَل الدج فده شَرَكاً و مطریدة لباب ؛ م كد فی جوفه دا تيت لاف الاب أَحَالَ (۳) 
َه يَلْدَعُهُ ساعة بَعْدَ ساعه یعیش بدّلک م : من کلک بُخكى ص ید الکلاب و الو و عکذا بشکی حر یذ شراک و العبایل 
فانظر ای یذ الدّوَْ یمه الضعیقه کیت جل طَبعيَ ا ما یله اسان ال بالْحِيلَهِ و | سبَعْمَالٍ آلَاتِ فیها فلا تَزدَرِ(ع) بالشی ء إِذَا 
كانت له فيه واه كالذَرٌِوَ ال و ما َيه الک إن اْمغتى افيس قَذ بل بالنّئ ء العقر نع بل (۵) ذلك كما 


ٿا َع ی الدیثار و هو من ذعب أَنْ يُورَنَ پمال ین عدید تم بقل جشم الطاثر و لته اه جين در أنْ یکوت طانرً 


فى 


ص: ۶۳ 


۱-۱. فى المخطوطه: دب دبيبا رقيقا. 

۲- ۲. نشب فيه: وقع فيما لا مخلص منه. 

۳ ۳. احال عليه: اقبل» و فى كتاب التوحید« اجال علیه» أى اداره» و يحتمل أن يكون مصحفا. 

۴- ۴. هكذا فى النسخ و الظاهر أنه مصحفه فلا تزدرأ» حيث قال المصّف فى تفسير الحديث فى كتاب التوحيد الازدراء: 
الاحتقار. 

۵- ۵. أى لا ینقص من قدر المعنی النفیس تمثیله بالشی ء الحقير» قال الفیرو زآبادی: وضع عنه: حط من قدره. 


اجو خَفت جت مه و دسج له افص و به من الْقََائِم ریم علی اتن و من الْصَابع انس علی آزیع و من ین بل و 
بل علی ود بجع مق ذا جوم ليد هل عليه أن حرق اوه كيف ما خد فيه كما جيل امه هه ال 
مق لماء و فد فيه و مجعل فى تايه و دنه را طوال مان ينض بها للطیران و كو که الیش فداه الهاء قبفلة و 
مارآ يکود طعة اب و الحم للملا مغ تقصض ین لَه ان و خی له لژ حول جاس ول به طع ا 
ا قط الت و لا یس ین هش اللخم و لا تیم انان و ص ار یرد الب (۱) ي جيحا و الحم 
غریضاً آعین بفضل خرازه فى لب تطعن له الهم ملخدا نتفي به عن العضغ و اغتيز الک بأ عجم الب و غير يرج 
من أجواف انس ضجیحا وحن فى آجواف الطیر ای هآ تم جل مما يض بیضا و لد ولا كيلا یل عن الطیرن 
نه و كانت راخ فی جزفه دكت ی تن تخكم لته و اه عن وض و الطیرن نجل کل شین ء من خلقه مُشَاكنًا 
َم الى مر آن يكو علیه تم صا الطاترالتانخ فى هَذًا اج ید علی بیضه بسن أشبوعا و بقضها سبوعین و بفشها 


کات تاي عئی يخوج الفح من لیم بي عليه ميق لزع بیع عوصله لیا ييه و بده ما يعيش به عن كل 
أن يط الطفم و ی ترجه بغ أن تیر فى عوض أيه و يعو به فاته ول £ مَعْنَى کح هذه امه و یس بذی رَويّهِ و 
کر و یل فى فراخه مرا ملاسان فى وده من ار و الفا با لَك همقل شمه با 50 


فراخه لها غرفها و ابر فِيهَا و هی وَوَامُ سل و با لطفاً من اله تغالی که 


2 


ص: ۶۴ 


.١-١‏ أى ستلعه. 
۲- ۲. فى كتاب التوحيد من البحار:« فهذا هو فعل يشهد» و فى نسخه: فهذا من فعله يشهد. 
ع الرقد+ الع لاه نان 


طاول تت و تلفح و تقوفی و تم من الطغم ّى ؛ جح لها ابض تحط مه فرح لم کان دک منها ال لاقاته النَسْلٍ و 
من أَحَذَهَا پاقامه هل و لا رَو وا تفکر وا لا مجبولة علی دک اغتبز کل اص و ما فبها ین المح 0 ام انا و 
الماء ایض الق مضه ينر مه رخ و بعضه دی (۳) به إِلَى أن اب ع اة و عا فى لک من اتذییر از ان 
نشز رخ فى لک القشره المنتخهته(۴) 


ای لا ماغ سین ن ء ها لجمل مه فى جنها من لاه ما كتف به إِلَى وف موجه مها کمن يخس فى جضن حصین (۵) 
ا یوضر ی من فیهتیجتل مع من لوب نا یھی ہو إلى فت موجه له فکز فی عوزض له ار و ار فا ملك 
الطغم ای الْقَانِصَهِاء) د یق ا ی فيه الام إل ييا و كاد شا بط حم اة عى تصل وى لماص ال عليه 
ی كان یستوفی طعمه اما بختیمه يلاسا له العذر قجملت الْحَوْصَلَهُ كالمل امه مامه یوج 0 فیا ما آذزک مِنّ 
لضم بوره كم هی الاو علی ھل و فی الکو نضا َل أخرى قرف ین مزا ماج إلى أن برق فا یکو 


رده لطعم من قوب هل یه 


ص: ۶۵ 


-١‏ ۱. الوكر بفتح الواو و سکون الکاف: عش الطائر. 

۲- ۲. فى نسخه:ه المخ» بالخاء المعجمه. و قال الأصمعى: اخثرت الزبد: تركته خاثراء و ذلك |ذا لم تذبه. 
۳- ۲. فى نسخه: لیغتذی. 

۴۴ ف تک الست 

ف ف اللسخه المخطوطه و فی کتاب التوحید من البحار: فى حبس حصین. 

۶- ۶. القانصه للطیر: کالمعده للانسان. 


۷-۷ اوعی الزاد: جعله قی الوعاء. 


قَالَ الْمَفَصَّلَ فلت إِنَّ قؤماً من المعطله یره ون أن اخیداف الْأَلْوَانِ و الشْكالٍ فى الطیر لا يبكونٌ من قلي اشتزاج أخلاط وَ 
اختلاف مقادیر ها بالعزج و الْإِهْمَالٍ مال با مُمَصَل هَذَا الْوَْى (۲) الّذى ترا فى الطراويس و الدج و ارچ (۳) 


عَلَى اش یا واه کتخو ما حط باشتام کیف أتى به نجل علی کل واد لا حتف و وؤ كان با شال 
یم اجه و لكان یف امل ریش الطیر كيف و فانک 7 تاه تنموجا كدوج الب من شوک (۵ قاق ذ لت بغ 1 
ای بخ بغض کتألیب الط إِلَى الب ا ای الشَّعْره و تم وی دک الج إا مَدَدْتَهُ یلیخ قي و ا ينق لاله الإيخ 
ل لیذ طاز ری فى مط اه عمودا ليطا اَذ يج عليه ای هثل ار میک باب و هو اة الى 
فى وَسَطٍ الزیشه و هو مع دّلک أ جرف ليف علی الطاثر و یه عن الطَيرَانِ هل رَأَيْتَ يا مُفَصَّلّ هذا الطارالطویل این و 
تاي هن لقع فى طول تایه له نت نک فی ض خضاج ون امه ره باقی لوكي یه قوق توي ز هو 
امل ما يَدبُ فی الْمَاءِ فا وَأَى شتا مار قوت به خطا خطوات 


ص: و2 


-١‏ ۱. قال المصّف: المرج بالتحریک: الفساد و الاضطراب و الاختلاط» و فى بعض النسخ بالزاى المعجمه و الأول أظهر. 

۲- ۲. الوشی: نقش الثوب و يكون من كل لون. 

۳- ۳. التدرج و التذرج: طاثر حسن الصوره ارقش طویل الذنبء و الجمع تدارج» و آوردنا کلام الدمیری فى کتاب التوحید 
راجع ج ۳: ۱۰۵. 

۴- ۴. آراد عليه السلام بالامتزاج الطبیعه التی يقولها القائلون باستناد الموجودات إليها فى زماننا هذا 

۵- ۵. السلوك جمع السلک و هو جمع السلکه بالکسر: الخیط بخاط بها. 


رقیق(۱ ی یله و و کان قصبر الاين و كان بطو تخو السید له بصیبِ بط الما قور و بُذْعَر) 


و معي 


هرق عَله َخلِقَ له لک الْعمودان لیذ رکه بهما اجه و افد عليه مطل تم ضروت الي فی خلت الطائر الک نجه 
کیل طانر طویل سافن طویل ات و 3 << َال لما انرعطاع 
سا علنه له و إمكانا أ ری اک لا تفش 

مِنَ الْخلقّه إلا و دته علی غایّه الصَوّاب و ال که او لی ار یبن نی فجن 
يي ا ES‏ د بعري امار ع 
إذ جعل لی حا یہ و لم بعل مبذ ول بال ع الا ذا كان لا ص اح فى ذلک فلز كات يُوجَدٌ جوع عا هذا كاتنت 


ع ب بای بو موس ام نوی وچ غ ای اه الاسر و ابطر عتی یر الا 
و یَظع رَالَْوَاحِشٌ أ علفت ما طَعْمُ هَذِه ال ناف من الطیر ای لت خر نا بالل کم الوم و هام (ه 


و الْحناش فلك لا با مولای 
ص: ۶۷ 


۱-۱. فى نسخه: خطوات رقیقات. 

۲- ۲. آی و بخاف منه. 

۳- ۲. فى نسخه:« كيف قدره» و فى النسخه المخطوطه: كيف قدر. 

۴- ۴. فى نسخه:« ينال بالهوينا» آقول: الهوینا: التؤده و الرفق و هى تصغیر الهونی» و الهونی تأنیث الاهون. 

۵- ۵. الهام جمع الهامه نوع من البوم الصغیر تألف القبور و الاماکن الخربه و تنظر من کل مکان, اينما درت ادارت رأسهاء و 
تسمی آیضا الضدی 


قال إن مَعَاتَجَا من ضروب 7 تشه فى هَذَا الجر م ِن الْبُُوض و الْفَرَاش و أَشْبَاِ الْجَرَادِ و الیاییب و دلک أَنَّ مَذه الصَرُوب ميو 31 
فى او لو یلا مؤش و اغتز لكك راتک | وص حت یراج اليل فى طح أو عزضو دار الجتفع عاب ين هذا كن 2 كثية 

من أَئنَ یی لک كله إا من الب ان ال الا اتی من الصّحارى و البزاری قِيلَ لَه کیت وی 

مد و کیف بعص من لک اعد سرَاجاً فى ار مخفو اور َيِقْصِدُ یه مع أ عذء ان اف علی الشراج (۱) 

من توب یل دبک علی أن یره فى کل يمن ال وه اف من الطير 2 مها ادا خرجث رت بها انظ 

کیت وج الق له الطبور الى لا تخر رخ الیل من که الضَروب امه فی الْجَوٌ و اغرف دیلک الْمَغْنَى فى لق ره 


لضَروب دوه الى عم ی أن نان ها قصل تا مَغتى 1 1 قالش جل عجیة یی حقو لیر و ذَواتِ الع بل و 


2 2 


ان و ویر و هُوَ یلد ولادا و يضح و تبول و بی |ذ ی على آزیع 


2 
ع 
ا - لي 


إلى ذَوَاتِ ليع ا 1 دن اشَزتین و 
23 


مPم mm‏ 
له ا طغم لماش و إِنَّ غِتذَاَهُ من اتيم وده و لک فد و تیعل من چهتین ٍخیداما نوج ما یر ج مله من ال و 


E 03‏ و 0 و 


ید مواط e‏ ان وا یمالغ یکن نان یه عقی و لیس نیاق 


.١ -١‏ آی تتساقط عليه و تتابع. 
۲- ۲. و قال الدمیری: بحیض و بطهر و يضحكك كما يضحكك الانسان. 


بَعْض ۳2 1 


من ألم الاب فد همه الله على مذ الاي جل که و توف زا شا کیت اء لف رب من العط لحم ام 
الطائك الصّغْيدْ الّذى ال له این تمر فد عَنّسَ فی بَغض الوا فی ب بغض الشجر قَنَطَرَ إِلَى عّه علد عظیمه قد لت تش نه 
ر( ها ی یتما مو لب برب فى بهل ينا إذ وجد عمگاره محهلها العا فی قم افو م رل اله 
لوی و لب عثی ترائث ا ریز لم یڑک یک ان بخطر يباتك أذ وا حك له کون ین عم كة مل کرذه 
امتفعه العطیهه اؤ کون مِنْ طاثر ص غير أو كبر بل مهاب از بوذ و گر بیارض 1 
بات بُحْدَتٌ به و لمع به (۴) انز إلى امحل و اتشاده فى صَنْعَهِ الْعَسَلٍ و یه یوت الْمُسَدَّسَهِ و ما ری فى ول 


2 
جع 


اجْتمَاعَُ من دَقَائِقٍ الفْطته(۵) 


نک إِذَا تَأْمَلْتَ العمل ره عَجيباً لَطيفا نا EAE‏ شرف وف من ان و ادا رت إلى القاعل 
تفه عم بوی دک کی هذا شخ الدلَه على أن لاب و الحكمة فى هذه الصَّنْعَهِ ليست للنخل بل 


هن الذي طبعه عا و رة فا لعضلحه الاس انف إلى ده اراد ما أَضِعقه و الوا فانک ادا لت كزقة وان عأضعف 


ص: ۶۹ 


.١- ١‏ قال الدمیری: ان زبله إذا طلى به على القوابى قلعهاء و ذكر لا-جزائه الأخرى خواصا كثيره. منها ان طبخ رأسه فى اناء او 
حديد بدهن زنبق و يغمر فيه مرارا حتّى يتهرى و يصفى ذاک الدهن عنه و يدهن به صاحب النقرس و الفالج القديم و 
الارتعاش و التورم فى الجسد فانه ينفعه ذلك و يبرئه. 

۲- ۲. فغرفاه: فتحه. 

*- ". الحسكك: نبات شائكك. 

۴- ۴. فى التوحيد من البحار: او خبر يسمع به. 

۵-۵. فى نسخه: و ما ترى فى اجتماعه من دقائق الفطنه. 


الاو إن ده 


ا 


عماکره تخو بلي من ادان م بط أحدٌ أَنْ بخمية مه ی أنَّ م لکا بن علو وض لو جع یل وله يخي ده 
ِنَ اراد َم یز علی دک نس من الیل عَلَى قُدرَءِ لا اق آن يعت أَضعََ حَلْقِهِ إِلَى آفوی حَلْقِهِ فا يَسْتَطيعٌ دَفْعه انظ 
لَه کیت يَنَْابُ (۲) علی وجه الْأَدْض یل الیل یی لول ا ا القت تين قد 
كان وكا فضت بای عتی کان یکی ونه هدو الكفزة و فی کم ین سے كان تفع فاسیل بلکک علی مدره ای ا( 


و 


E‏ ا عر ذى قَوَائِمَ لان لا شتا 


ی الْمَشْى إِذَا کا مسکهُ الْماء وَ ملق غَهرَ ذٍی ته لاله لا شط م أن تفس و هو شمش فى الله (۴) 


2 


ول له مَکان الْقَوَائِم اجن شِدَادٌ يَضْرِبُ بها فى جانییه كما يَضْربُ العلاخ بالْعجاذیف (ه) 


e‏ اه تال الدّرُوع و الْمجوَاشِن ن عقي من لفات تین بفضل جس فى الم 
a‏ کلم و ی a‏ هبو و اقآ مب ی 


صِمَاحَيِه تب امه پم ری رن ما هر ی دیک كما یروخ غَيُِْ ین یزان ای أَنْ تنم ما 
یی فکر ان فی كثْرهِ نَسلهِ و ما نحص به 


6 


ص: ۷۰ 


.١ -١‏ دلفت الکتیبه فى الحرب: تقدمت. 

۲- ۲. انساب: جری و مشی مسرعا. 

۳ . لا یئودها ای لا یثقلها. 

۴ ۴. لجه الماء: معظمه. 

۵- ۵. المجذاف: ما تجری به السفینه. 

۶- ۶. انتجع: طلب الکلا فى موضعه. 

۷-۷ آی یشرب او یکرع بلا تنفس. 

۸- ۸. الصمخ: خرق الاذن الباطن الماضی الى الرس 


من دک فانک تری فی جوّف السَمکه الْوَاحَدَهِ ین ایض ترا لما بحم ی کنر و ال فى دک أن بسع لکا يَغْدَذِى به مِنْ 
تاف العیوان ان اترا یال الک عّی أنَّ الشباع أَبْضاً فی عافات اجام )١(‏ رکه عَلَى الْمَاءِ() أ: ضا کین تم 
الک فَإِذًا م مر با حطفثه ما كانت الشاغ SS‏ 


ع 2 ت ا 


مل ا ا ا رَد ود مراك 
دق ل CG EG‏ مت يم تفت کب 


ا بسمی الْحَلَرُونَ که اختضب خطمها پدمه رالاس إلى حشيه فَانَحَذُوهُ صِبِغا و باه هذا مایق الاس 
عليه عانا د حال و زمانا بعد مان 45 


ت رجمه ]توحید مفضل: امام صادق عليه ال لام فرمود: ای مفضل» در اين سه صنف از حبوان [یعنی انسان» چهار پایان و 
پرند گان] و خلقتشان بیندیش که هر یک را آنچه که مناسب وجود او است به او عطا کرده است. پس چون برای انسان ها 
مقدّر شده بود که صاحب عقل و زیرکی و چاره برای صنعت هایی مانند بنّایی» نجاری» زرگری» خیاطی و غير اینها باشند» 
برای ایشان دست های بز رگ با انگشتان غلیظ قوی خلق شد تا بتوانند اشیاء را در دست بگیرند » و مهم‌تر از آن» اين صنعت 
ها را به عمل آورند. و چون براق حیوانات گوشت خوار مقذر شد که زند گی ایشان از شکار باشد. برای ایشان دست هایی 
باريكك و در نهایت استحکام با ناخن ها و چنگال ها که برای گرفتن شکار مناسب است و برای صنعت های بشر به کار نمی 
آید» آفریده شد. و گیاه خواران» چون مقدر شد که نه صاحب صنعت باشند و نه صاحب شکاره برای بعضی از ایشان سم 
هایی آفریده شد. تا زمانی که در طلب چراگاه هستند. پای آن ها را از سختی زمین محافظت کند و برای بعضی دیگر سم 
های به هم پیوسته ای که دارای گودی ای مانند کف پای آدمی اند و بر زمين منطبق می شوند آفریده شدء تا برای سواری و 
با ر کشی مهيا باشند. 


در تدبیر خلقت حیوانات گوشت خوار تأمل كن که چگونه برای ايشان نیش های تيز و برنده و چنگال های محکم سخت و 
دهان های گشاده» آفریده شده زیرا زمانی که مقدر شد تا غذایش كرشت ت باشدء طوری آفریده شد که مناسب با آن باشد و 
به اسلحه و ادواتی که برای شکار مناسب باشد. یاری داده شد. و هم چنین پرند گان درنده را صاحب منقارها و چنگال هایی 
می یابی که مهیای کار ایشان است. اگر وحشیان علف خوار» دارای چنگال بودند به آن ها چیزی داده شده بود که به آن 
احتیاجی نداشتند» زیرا شکار نمی کنند و گوشت هم نمی خورند. و اگر درند گان» دارای سم بودند» از آنچه که به آن احتیاج 
داشتند» یعنی سلاحی كه به وسیله آن شکار و امرار معاش کنند. منع شده بودند» آيا نمی بینی که چگونه به هر یک از اين د 


گونه از حيوان» آنچه که مناسب گونه و طبقه اوست. بلکه بقاء و صلاح او در آن است. داده شده است؟ 


اکنون به سوی چهار پایان نظر كن که بعد از ولادت چگونه خودشان به طور مستقل به دنبال مادران خود می روند و احتیاج 
به حمل و تربیت كردن ندارند» آنطور که انسان ها محتاجند؟ يس چون مادران ايشان آنچه را که مادران آدمیان از مداراء 
علم به تربيت و قوّت بر نگهداری با دست ها و انگشتان كه برای اين کار آماده شده را ندارند. مقارن با ولادت به ايشان» قؤت 
بر پا ایستادن و مستقل شدن داده شده و همچنین بسیاری از پرند كان مانند مرغ دراج و کبک را می یابی که زمانی که از 


تخم بيرون می آیند» راه می روند و دانه بر می چینند» و اما آن ها كه ضعيفند و قدرت برخواستن تن |پروا ز] ندارند» مانند جوجه 


کبوتر اهلی و وحشی و حمر [پرنده کوچکی به نام زورگک]» خالق مان در مادران ايشان زیادتی قرار داده تا به بچه هایشان 
مهربانی کنند» پس دانه را در جينه دان خود جمع می کنند و در دهان جوجه های خود می ریزند و دائما آن ها را غذا می.. 
دهند» تا هنگامی که خودشان مستقل شوند» پس به اين سبب خدای تعالی به کبوتر مانند مرغ جوجه های بسیار نداده» تا مادر 
بتواند جوجه هایش را تربیت كندء تا تباه نشوند و نميرند» پس هر یک [مناسب با حال خود] از تدبیر حکیم لطبف خبیر بهره 


ای داده شده اند. 


به سوی دست و پای حیوانات نظر كن که چگونه جفت در آمده تا آنکه برای راه رفتن آماده شوند و اگر یکی بود» برای اين 
کار مناسب نبود» زیرا حیوانی که راه می رود بعضی از دست و پایش را برمی دارد و تکیه بر دست و پای دیگرش من گند 
پس حیوانی که دست و پایش دو تاست [در هنگام حرکت] یکی را بر می‌دارد و بر دیگری 7 تکیه می کند و حیوانی که چهار 
دست و پا دارد» دو تا را بر می‌دارد و بر دو تای دیگر تکیه می كندء اما به خلاف یک دیگر [یعنی یک پا از یک جانب و 
پای دیگر از جانب دیگر زیرا حیوانی که چهار دست و پا دارد» اگر دست و پای یک طرف بدنش را بخواهد بردارد و بر 
دست و پای طرف دیگرش تکیه کند» نمی تواند روی زمين بایستد همان طور که تخت و امثال آن [اگر دو پایه آن را از یک 
طرف بردارند] نمی ایستد. پس دست راست را با پای چپ بر می دارد و دو تای دیگر را هم به خلا.ف هم بر می‌دارد تا 


مر | ` 5 2 7 ۰ ۰ 
بتواند روى زمين بايستد و در هنكام راه رفتن روی زمين نیفتد. 


O سس ی ب‎ SS 
است وداراى رفاه است؟ و شتر که اگر عاصی شود جمع بسیاری از مردان؛ طاقت مواجهه با او را ندارند» چگونه از یک‎ 

كودك فرمان می‌برد؟ و كاو بخيل چگونه از صاحبش فرمانبرى می نماید. تا اينكه خيش به گردنش می نهد و به وسيله اش 
ی اس ابل لجو بخاص و ا مه و بو ا و ی عرجه رد ورج بلا 
مىرسد تحمل می كند] و كله گوسفند را كه فقط یک مرد می چراند؟ كه اگر آن ها يراكنده شوند و هر كدامشان به طرفى 
روند نمی تواند آن ها را به كله ملحق كند؟ و اينجنين است حال همه اصناف حيوانات که برای فرزند آدم رام كرديده اند 
حالء چرا اينجنين است؟ آيا غير از اين است كه اينها عقل و فكر ندارند» زيرا اگر در كارها تعقل و تفكر می کردند» سزاوار 
بودند كه از برآوردن بسيارى از حوائج انسان امتناع بورزند تا آنكه شتر از ساربانش اطاعت نمی کرد» و گاو از صاحبش 


فرمان نمی برد و کرسفندان از کار عويان را كدو شدتةة و اسان این كارها از طرف سا صوانات | 


و هم جنين اين درند گان» اگر صاحب عقل و فکر بودند و عليه مردم» با یک دیگر اتفاق می کردند سزاوار بودند که آن ها 
را مستأصل و نابود کنند و جه کسی در مقابل شيرهاء گرگ هاء پلنگ ها و خرس ها می ایستاد؛ اگر عليه مردم» همدیگر را 
يارى می‌دادند و از یکدیگر پشتیبیانی می کردند؟ نمی بینی که خدای مدبّر حکیم چگونه آن ها را از اد ین امور ممنوع گردانیده 
و به جای آنکه آدمیان از آمدن و قلع و قمع آن ها بترسند» آن ها از محل سکونت انسان ها وحشت دارند و از منازل ایشان 
کناره می گیرند و برای طلب روزی خود به جز در شب پدیدار نمی‌شوند و بیرون نمی آيند و با همه صولت و قوّتی که 
دارند» از انسان ها می‌ترسند بلکه مقهور و ذلیل ایشانند و از آسیب رساندن به ایشان باز داشته شده اند و اگر چنین نبود قطعا 
در ميان خانه های آدمیان بر ایشان حمله می کردند و کار را بر ایشان تنگ می کردند. سپس در ميان اين درند گان» سگ را 


بر صاحبش مهربان گردانیده و حامی و محافظ او قرار داده» يس او در تاریکی شب. برای پاسبانی از خانه صاحبش و دفع 


كردن دزدان از آن» بر بالای دیوارها و يشت بام» می‌رود و در محبت صاحبش به مرتبه ای می رسد که جان خود را به پای او 
و حیوانات و مال او می دهد و چنان با او الفت می گیرد» تا آنجا که با او بر گرسنگی و جفای[روز گار] صبر می کند» پس 
خدای متعال برای چه سرشت سک را دارای الفت قرار داده؟ آيا غير ازا ين است که نگهبانی برای صاحبش باشد؟ برای او 
نيش هاء چنگال ها و يارس کردنی هولناک قرار داده» تا دزد از آن بترسد و از مکان هایی که تحت حمایت او[سكك] است و 


در آنجا حاضر است دور شود. 


ای مفضّلى» در مورد صورت چهار پایان تأمل كن كه چگونه است؟ به راستی که دو چشم خيره در جلو آن می‌بینی [تا با آن 
دو] آنچه را که در برابرشان قرار دارد» ببینند» تا به دیواری بر نخورد يا به چاله ای نیفتند» و می‌بینی که شق دهانشان در پایین 
بینی قرار داده شده» که اگر دهانشان مانند دهان انسان در بالای چانه بود» قطعا نمی توانستند به وسیله آن» چیزی را از زمین 
ب رگیرند» آيا نمی‌بینی که انسان غذا را با دهانش نمی گیرد» بلکه به خاطر تکریم و احترامش در برابر ساير خورند گان, با 
وم غد ی کی و [می‌خورد]؛ پس چون که چهاریایان دستی ندارند. تا با آن علف را بر گیرند» دهانشان در يايين 
[صورت] قرار داده شده تا با آن علف را بگیرند و سپس بخورند و به آن ها پوزهای دراز داده شده» تا به وسیله آن دهانشان 


به نزديكك و دور برسد. 


از دم چهارپا و منافعی که برای او در آن است عبرت بگیر زيرا به منزله پوششی بر دو عورت اوست که آن دو را پنهان کرده 
و می‌پوشاند و منفعت دیگری كه برای او در دم است اين است که بين يشت او و بين ناف تا فرجش» کثافتی جمع می شود که 
مگس ها و پشه ها گرد آن جمع می‌شوند و اب بن دم مانند بادبزنی قرار داده شده که اين حشرات را از اين مواضع می راند. 
یکی دیگر از منافعش اين است که حیوان با حرکت دادن و گرداندن آن به راست و چپ استراحت می کند؛ یعنی چون که 
ایستادنش بر همه چهار دست و پا است و دو قدم جلوتی اش به خاطر حمل بدنء نمی توانند بگردند و تغییر حالت دهند در 
حرکت دادن دم [در | ين حالت ] برای حبوان استراحتی وجود دارد. و منافع بسیار دیگری در آن هست که در وهم نمی گنجد و 
موقع آنء در وقت احتباج شناخته می شود که از جمله آن» اين است که هنگامی که حيوان در گل فرو می رود برای بیرون 
آوردنش هیچ چیزی کمک کننده تر [بهتر تر] از گرفتن دمش نیست. و در موی دمش منافع بسیاری برای مردم هست که در 
حوائج خود به کار می برند. سپس پشتشان را هموار و افکنده بر روی چهار دست و پا قرار داده» تا بتوان سوار آن ها شد و 
فرجش را در يشت سرش پدیدار کرده تا نر به آسانی بتواند با او مجامعت کند و اگر مانند فرج زنان» در يايين شکمش بوده 
نر نمی توانست با او آمیزش کند» آيا نمی‌بینی که نمی تواند همان طور که انسان از روبرو با زن در مى آمیزد» آمیزش کند؟ در 
خرطوم فيل و تدبیر دقیقی كه در آن است تامل کن» زیرا به منزله دست است در گرفتن علف و آب و بلعیدن آن دو به سوی 
شکم» و اگر خرطوم نبود» [فیل] نمی توانست چیزی را از زمین بر گیرد» زيرا مانند ساير چهارپایان» گردنی ندارد تا آن را 
بکشد» و چون گردنی نداشت. به جای آن» خرطوم درازی به او داده شد تا آن را پائین بیاورد و به وسیله آن به حاجتش 
برسد» يس جه کسی غير از خدای مهربان به خلاثق» به جای عضوی که [فیل ] فاقد آن است» عضو دیگری را که به منزله 
همان عضو است. برای او جایگزین نموده است؟ و چگونه چنین چیزی آن طور که ستمکاران [یعنی ملحدان] می گویند 


می‌تواند از روی سهل انکاری باشد؟ 


بس اگر گوینده ای بگوید: چرا [فیل ‏ مانند ساير چهارپایان دارای كردن آفریده نشده؟ 


به او گفته می شود: مر فيل و گوشهای آن امری عظیم و باری سنگین است و اگر اين ها بر گردنی بزركك قرار داشت؛ قطعا 
آن كردن را می‌شکست و سست و ضعیف می کرد» يس سر فيل را چسبیده به بدنش گردانید تا آنچه را که توصیف كرديمء 
به او نرسد و به جای گردن اين خرطوم را برای او خلق کرد تا به وسیله آن غذايش را بر گیرد» يس با بی گردنی اش در 


اکنون نظر كن که چگونه فرج فيل ماده را در زیر شکمش آفربده که هرگاه شهوت آميزش بر او غلبه نماید» بالا می‌آید و 
ظاهر می گردد تا نر بتواند با او مقاربت کند» يس عبرت بگیر که چگونه خدای متعال فرج فيل ماده راء بر خلاف آنچه که 
در دیگر چهارپایان است» قرار داد و اين خصوصیت را در او نهاده تا برای امری که قوام و دوام نسلش به آن است» مهيا 


گردد. 


در خلقت ززافه و اختلا.ف اعضای آن و مشابهت هر عضوی از آن با صنفی از حیوانات تفکر كنء زیرا که سرش» مانند سر 
اسب است» و گردنش مانند كردن شتر» و سمش مثل سم گاو» و پوستش» مثل يوست پلنگ و گروهی از مردم خدانشناس 
گمان میکنند که بچه اش حاصل آمیزش نرهای مختلف است. گفته اند و سبب اين آن است که گونه هایی از حیوانات 
خشکی زی وقتی که سر آب میآیند» با بعضی از چرند گان دیگر آمیزش می کنند و مثل چنین حبوانی که مانند حیوانی است 
که مخلوط از گونه های مختلفی است تولید می شود. و این حرف از طرف گوینده آن به دلیل جهل و کمی شناخت او به 
آفریننده ای است که قداست او عظیم است» زیرا جنين نیست که هر گونه ای از حیوانات با گونه های دیگر آميزش كنند, نه 
اسب با شتر مقاربت می کند و نه شتر با گاو و فقط آمیزش بين بعضی از حیواناتی است که با هم شباهت دارند و خلقتشان به 
هم شبیه است» همان طور که اسب با خر آمیزش می کند و از اين دو قاطر تولید می شود و گرگ با کفتار مقاربت می کند و 
از آن ها حيوانى به نام (ستمع) به وجود مىآيدء با اين حال در حیوانی که از اين دو حبوان تولید می شود هیچ کدام از 
عضوهای دو طرف وجود ندارد» [یعنی | مثل زرافه نيست که یک عضو از اسب. یک عضو از شتر و سم هایی از گاو را دارد. 
بلكه حد وسط و مخلوطی از آن دو حیوان است. مانند آنچه که در قاطر مىبينى» زیرا سرء دو گوش, دم و سم هایش را می.. 
بینی که حد وسطی از اعضاء اسب و خر هستند و صدايش هم گویا در هم شده شیهه اسب و عرعر خر است» يس اين دلیلی 
است بر اينكه زرافه آن طور که خدانشناس ها گمان کرده اند» از لقاح گونه های مختلف حیوانی به وجود نیامده» بلکه خلقی 
است عجیب از ميان آفریده های خدای متعال تا دلالتی باشد بر قدرتی که هیچ چیزی آن را درمانده و ناتوان نمی کند و 
اينكه دانسته شود که او خالق همه گونه هاى حبوانی است که در هر کدامشان بخواهد بين اعضائشان جمع کند[مشابه هم 
قرار دهد] و در ه رکدام که بخواهد» تفاوت بگذارد و در خلقت هر جه که بخواهد بیفزاید و از هر کدام که بخواهد» بکاهد 
تا اينكه دلالتی باشد بر قدرتش بر روی همه اشیاء و اينكه چیزی را که اراده ی[خلقتش] را نموده» او را درمانده نمی کند. اما 
سبب درازی كردن زرافه و منفعت آن اين است که محل تولد و چراگاه او در بيشه هائی است که دارای درختهای بلندى 
است که از نظر طول به هوا[ سمان] رفته» يس محتاج به كردن بلندی است. تا با دهانش کناره های آن درختان را بگیرد و از 


ميوه هایش روزی خورد. 


در خلقت میمون و مشابهت آن با انسان در بسیاری از اعضایش. یعنی سر» صورت. دو تا شانه» سینه و همچنین امعاء و 


احشای[ آنچه که درون شکم است مثل معده و روده] او كه شبیه به انسان است» تأمل كن است و با اين وجود» عقل و زیرکی 


ای به اختصاص داده شده که با آن» هر آنچه را که مولایش به آن اشاره می کند. می فهمد. و بسیاری از چیزهایی را که از 
انسان در می‌بیند» با اعمالش حکایت می کند [تقليد می کند]؛ تا آنجا که در تدبیر خلقتش شبیه خلقت انسان و شمایل او 
است. و چنین خلق شده تا عبرتی برای انسان باشد و او بداند که از سرشت و سنخ بهائم است زیرا در خلقت اینچنین به آن ها 
نزديكك است [مشابهت دارد] و اگر برتری انسان- که خدای متعال او را از نظر عقل و نطق فضیلت داده- نبود» او هم مانند 
بهائم بود به علاوه اينكه در جسم میمون زیادتی وجود دارد که بين او و انسان فرق ایجاد می کند. مانند بینی تو رفته» دم 
دراز و مویی که همه تن را می‌پوشاند و اين ها برای میمون مانعی نبوده تا به انسان ها ملحق شود اگر عقل و نطق انسانی به او 


اعطاء شده بود» پس فرق حقیقی بين او و انسان» همان نقصان عقل و نطق است. 


ای مفضل, به سوی لطف خداوند كريم نسبت به حیوانات» بنگر که چگونه بدن آن ها را اینچنین با موه کرک و يشم پوشانیده 
كه آن ها را از سرما و آفات بسیار محافظت می‌نماید. و به آن ها سم های كوناكون و کفش هایی را پوشانده» تا آن ها را از 
پا برهنگی حفظ کند و چون دست ها و انگشتانی برای ریسیدن و بافتن ندارند» کفایت شده اند [برای ایشان فراهم شده 
است ]» به اينكه خدای متعال لباسشان را در خلقتشان منظور داشته» به طوری که تا زمانی که هستند» برایشان باقی می‌ماند و 
نيازى به تازه كردن و عوض كردن آن ندارند» ولی آدمی چاره جو است و مشتی آماده برای کار دارد» يس می‌بافد و مى.. 
ریسد و برای خودش جامه اتخاذ می کند [می‌سازد] و آن را وقت به وقت عوض می کند و برای او در اين کار از چند جهت 
مصلحت وجود دارد» از جمله آنکه: با مشغول شدن به جامه سازی از ببهوده کاری برکنار می‌ماند و همین که او را از 
بیهود گی برهاند بس است و دیگر ايتكه انسان با درآوردن لباسش» آسایش می‌یابد و هر وقت خواست [دوباره] آن را می.. 
پوشد و اينكه انسان برای خودش از ميان لباس ها اقسامی را بر می كيرد که زیبا و نیکو منظر است تا با پوشیدن و عوض 
کردنش لذت ببرد و همچنین با صنايع ظریف. انواعی از کفش ها و نعلین ها را می‌سازد. تا با آن ها پاهایش را محافظت کند 
وفرانن کان دای افزادئ که ان را لدت عيشت ودر امدى است که گذران زند کفان در آن است و یرای خض غذای 
خود و خانواده اشان از اين راه تامين می گردد. يس موء کرک و يشم در بهائم» به جای لباس است و انواع سمها به جای 


ای مفضل, در خلقت عجیبی که در بهائم به کار رفته تفکر کن» زیرا خودشان را مخفی می کنند» وقتی که می‌میرند» همان 
طور که انسان ها مرده هایشان را پنهان [دفن ] می کنند و اگر اين طور نیست» يس کجاست لاشه اين وحوش و درند گان و غير 
اينها كه هیچ چیزی از آن دیده نمی شود و اندكك هم نیستند تا به خاطر کم بودن پنهان باشند, بلکه اگر کسی كويد که از 


اتبان ها شنت دوست كنته اسيك 


تفکر كن ای مفضل» در خلق عجیبی که حق تعالی بهايم را بر آن مجبول كردانيده» كه در هنگام مردن, جنّه خود را ينهان مى 
کنند از مردم» چنانچه مردم مرده های خود را پنهان می کنند. و اگر اين نباشد يس در کجاست مردار وحشیان و درند كان و 
مرغها و غير اينها که هیچ یک به نظر نمی آید» يس به سبب آنچه که از كله های گوزن وحشی» گاو وحشی. گورخر بز 
کوهی و غير اينها از وحشیان و اصناف درند گان از شیرهاء کفتارها؛ گرگ هاء پلنگ ها و غير اينها و اقسام حشرات و 
جنبند گان زمینی و همچنین فوج های پرند گان از کلاغ هاء مرغ سنگ خوار» مرغابی» درناها؛ کبوتر و همه پرند گان درنده در 


صحراها و کوهها می‌بینی» از اين[مطلب] عبرت بگیر که همه اينها وقتی می‌میرند» هیچ چیزی از آن ها دیده نمی شود مگر 


آن را که شکارچی صید می کند و درنده ای میدرک پس زمانی که فرا رسیدن مرگ را احساس می کنند» در مکانهای 


پنهانی» مخفی می‌شوند و در آن می‌میرند و اگر چنین نبود» قطعا دشت ها از لاشه آن ها پر می‌شد تا آنکه بوی هوا متعفن 
شده و بیماری ها و وبا ایجاد می‌شد. 


پس نگاه حق تعالی آنچه را که انسان ها بدان رسیدند و به تمثیلی که در اول خلقت برای ایشان آورده شد عمل کردند» 
[یعنی دفن كردن مرد گان که بنی آدم در اول عالی در قصه کشته شدن هابیل توسط قابیل و بيدا شدن دو مرغ که یکی 
دیگری را کشت و در خاک پنهان کرد آموختند] چگونه آن را در این حیوانات» در سرشتشان قرار داده و در بهائم و غير آن» 


به صورت درک و فهم نهاده» تا مردم از زیان بیماریها و مفسده لاشه های حیوانات در امان بمانند. 


ای مفضل» تفکر كن در زیرکی ای که حق تعالی در بهایم بدون تعقل و تفکری برای مصلحت. در سرشت و خلقتشان نهاده» 
به خاطر لطفی که از جانب خودش به ايشان داشته» تا هیچ کدام از خلائقش از نعمتهایش بی بهره نباشند چنان كه گوزن 
مارها را می خورد و بسیار تشنه می شود و از نوشیندن آب خودداری می کند» برای آنکه مبادا به واسطه خوردن آب. سم در 
تمام جسدش سرایت کند و او را بکشد. لذا در حالی که از عطش» اشتهای زیادی به آب دارد بر ب رکه آب توقف می کند و 
ناله ای بلند سر مىدهدء اما از آب نمی‌نوشد و اگر بنوشدء فوراً می ميرد. يس بنگر به آنچه که خدای متعال در طبع اين حیوان 
قرار داده» تا تشنگی مفرط را به خاطر بیم از زيانٍ نوشیدن آب تحمل کند و اين از چیزهایی است که انسان عاقل ممیز هم در 


مورد خودش مراقبت نمی کند. 


و روباه وقتی که طعمه به دستش نیاید خود را به مردگی می‌زند و شکمش را باد می کند. به طوری که پرند گان گمان می.. 
کنند مرده است. يمن وقتی که روی او می‌نشینند تا از گوشت او بخورند آن كاه روباه رویشان می پرد و ایشان را می كيرف 
پس جه کسی جز خداوندی که هدایت به سوی روزی روباه را بدين طریق و راه های دیگر بر عهده گرفته» به روباهی که 
قدرت تكلم و تفکر ندارد. چنین چاره ای را عطا کرده است؟ يس چون که روباه بسیاری از توانایی هايى را که ساير 
درند كان در پورش به شکار خود دارند» ندارد به او زی رکی» تیزهوشی و چاره جویی برای معاش داده شده. و دلفین که به 
دنبال شکار پرند گان است» حیله اش در هنكام شکار اين است که ماهی را می كيرد و آن را قطعه قطعه می کند. تا آنکه آن 
دا رفی اب شاوی کت سس ريز اناينهان من شود وى ابن را كد ماه وروق ان است بو انکزاند به یر کت دن هين 
آورد] تا خودش نمایان نباشد. پس وقتی که پرند كان بر ماهی مرده ای که روی آب است. می‌نشینند» به سمتشان می‌جهد و 
شکارشان می کند» يس نظر كن که اين حیله چگونه به خاطر بعضی مصالح در سرشت اين جانور قرار داده شده است؟ مفضل 
می گوید: گفتم: ای مولای من از افعی و ابر به من خبر دهید. حضرت فرمود: ابر مانند مو کلی بر افعی است که هر کجا او را 
بيابد» می رباید چنان که سنگ مغناطیس آهن را می رباید» يس افعی به خاطر ترس از ابر سر از زمين بیرون نمی آورد؛ و فقط 
یک بار در وسط تابستان که آسمان صاف است و در آن هیچ ابری نیست بیرون می‌آید. گفتم: چرا ابر را بر افعی مو کل 


ساخته تا هر وقت او را یافت برباید؟ حضرت فرمود: تا ضررش را از مردم دفع کند. 


کسی که عبرت کرت وصف کردی» پس براق من [غرایب خلقت] مورچه ها و پرند كان را وصف کنید. 


حضرت فرمود: ای مفضل» بر روی صورت مورچه حقیر کوچک» تامل كن آيا در آنچه كه صلاح او در آن است» نقصی می 


به مورچه ها و جمعیتشان در جمع آوری غذا و آماده سازی آن نگاه کن» زیرا جماعتی از ایشان را می‌بینی که وقتی که دانه را 
به سوی خانه های خود می برند. مانند جماعتی از مردمند که طعام يا غير آن را انتقال می‌دهند بلکه مورچه ها در این کار 
جدیت و اهتمامی دارند که انسان ها مثل آن را ندارند. آیا ایشان را نمی‌بینی که در انتقال مواد به یکدیگر کمک می کنند؛ 
همان طور که انسان ها برای کار به هم می کنند» پس دانه را می كيرند و تکه تکه می کنند تا نروید و ضايع نشود و اگر 
رطوبتی به دانه برسد. آن را از لانه اشان بیرون می آورند و پخش [پهن] می کنند» تا خشک شود و سوراخ هایشان را فقط در 
مان a‏ بان مس قا زا رن ]ان کف سا EE‏ سوه و فان کی اندها عاونا راز 
ایشان به انجام می‌رسد بلکه به دلیل خلقت و سرشتی است که به خاطر لطفی از جانب خدای متعال از روی مصلحتی بر آن 
خلق شده اند. 


به سوى جانوری كه آن را (ليث) می نامند و عامه مردم او را (اسد الذباب) می كويند [يعنى شير مگس] و حيله و تدبير 
معاشی که به او داده شده. نظر کن. او را می بینی که زمانی که احساس می کند بكسن نزدیکک او نشست. آن را مدتی 
طولانی رها می کند. تا آنجا که گویا مرده ای است که حرکتی ندارد» پس چون که دید مگس مطمئن شد و از او غافل 
گردید به آرامی حرکت می کند. تا جائی که فاصله اش با او به اندازه ای باشد که با يريدنش به او برسد» سپس بر او مى.. 
جهد و او را می كيرد و چون او را گرفت» از ترس اينكه از او نجات یابد» همه جسمش را روی او می‌اندازد و پیوسته او را 
چنین می كيرد تا هنگامی که احساس نماید ضعیف و سست شده آن گاه به سویش می ابد و او را می‌درد و با این کار از او 
حیات می‌یابد[غذایش را تامین مين کند] و اما عنکبوت که این چنین می‌تند» آن را دامی برای مگس قرار می‌دهد و در میانش 
پنهان می گردد و چون مگس در آن دام افتاده به سویش مىآيد و او را ساعت به ساعت نیش می‌زند[مجروح می‌سازد و او را 
می‌مکد] و اینچنین با خوردن او زندگی می کند. و طریقه شکار كردن شير مگس» شکار كردن سكك شکاری و يوز را هم 
حکایت می کند |آن ها هم همین حيله را بكار می‌برند]. و شکار كردن عنکبوت شکار به وسیله تله و دام را حکایت می 
کند. [طریقه شکارش. مانند انسان ها به وسیله دام است.] 


پس نظر كن به اين جانور ضعیف که چگونه مدبّر عليم» طبع او را طوری قرار داده که انسان ها بدون حيله ها و به کار بردن 
آلت ها نمی‌توانند به آن برسند. يس چیزی را که عبرت در آن واضح و روشن است. مانند مورچه و هر جه كه شبیه به آن 
است. حقیر مشمار» زيرا گاهی اوقات جيز گرانبهایی را به چیزی حقیر تمثيل می نمایند و اين کار هیچ چیزی از منزلت چیز 
نفیس نمی کاهد. چنانچه چیزی از دینار طلاء از اينكه با آهن» وزن شود کاسته نمی شود. 


سبكك گردانید و خلقتش را نیکو ساخت و از چهار عدد پا [ که در ساير حیوانات آفریده] در اوه به دو پا اکتفا نمود و از ينج 
انگشت» به چهار انگشت و از دو سوراخ برای دفع بول و س ر گین» به یک سوراخ که هر دو را با آن دفع كندء اکتفا كرد 


سپس او را دارای سینه و استخوان های سینه تیزه خلق نمود تا شکافتن هوا برايش آسان باشد همان طور که کشتی هم به همین 
شکل ساخته می شود تا آب را بشکافد و در آن نفوذ کند ودر دو بال و دمش» پرهای دراز سفتی قرار داده» تا به وسیله آن 
هاء برای پرواز برخیزد» و کل بدنش را با پر پوشانده تا هوا داخلش شود و او را سبک کند و چون مقدر شد که غذايش دانه 
و گوشت باشد كه آن ها را بدون جویدن ببلعد» از دندان محروم شد و برای او منقار سفت و زبری خلق شد تا با آن غذایش 
را بر گیرد و از بر چیدن دانه ساييده و کوتاه نشود و از دریدن گوشت نشکند. و چون دندان ندارد و دانه سالم و گوشت تازه 


را می‌بلعد» حرارتی در شکم» به او تفضل شده. تا طوری غذا را برايش آسیاب کند که از جویدن بی نیاز باشد. 


از این عبرت بگیر که كه هسته انگور و غير آنء از شکم انسان سالم بیرون می‌آید. در حالی که در شکم پرند گان آرد می 
شود و هیچ اثری از آن دیده نمی شود سپس پرند گان را از آن هایی قرار داده که تخم می گذارند و بچه نمی زايند» تا برای 
پرواز كردن سنگین نشوند» زيرا اگر جوجه در شکمشان می‌ماند تا استحکام یابد» قطعا موجب سنگینیشان می‌شد و ايشان را از 
برخواستن و پرواز كردن منصرف می کرد [مانع پرواز می‌شد]. يس خدای متعال همه آفرید گان خود را متناسب با امری قرار 
داده که تقدیر کرده بر آن باشند» سپس پرنده ای که در اين جو پرواز و شنا می کند. طوری قرار داده شده که بر روی تخمش 
می‌نشیند و یک هفته آن را در زیر بالش به خود می چسباند و بعضی دیگر دو هفته و بعضی سه هفته چنین می كنند» تا جوجه 
از تخم بیرون آید. بعد به او روی آورده و باد در دهانش می‌دمد تا چینه‌دانش برای غذا گشاد گردد. سپس او را تربيت می 
کند و به آنچه که با آن زندگی کند. غذایش می‌دهد. پس جه کسی بر عهده او نهاده که غذا را ب ركيرد و بعد از آنکه در 
چینه‌دانش قرار گرفت» آن را بیرون آورد و جوجه اش را با آن غذا دهد؟ و برای جه مقصودی اين سختی را تحمل می کند 
در حالی که صاحب فکر و انديشه نیست و در مورد جوجه اش آن آرزویی را که انسان ها در مورد فرزندشان از عزت و 
کمک رسانی و بقاء ياد و نام دارند» او ندارد» يس اين کاری است که شهادت می‌دهد او به جوجه اش مهربان و متوجه است؛ 
برای دلیلی که آن را نمی‌شناسد [نمی‌داند] و در موردش فکر هم نمی کند و آن» همان دوام نسل و بقاء آن است که لطفی از 
جانب خدای تعالی است. 


به مرغ خانگی نگاه كن که چگونه برای جوجه گیری و خوابیدن روی تخم به هیجان درمی آید» در حالی که تخم جمع شده 
و آخبانه اناده اه تارف لكان انگنه من شود وبادمی EES‏ کندو از قلا عورد و عوودازی ی كدو 
تخم برايش جمع شود[به وسیله صاحبش | تا آن را زیر بالش قرار داده و به خود بچسباند و جوجه کند» يس برای جه چیزی 
جز اقامه [بقاء ] نسل» اين عمل از سوی او انجام می شود؟ و جه کسی او را به اقامه نسل واداشته» در حالی که اگر اين امر در 


فطرت او نهاده نشده بود» خودش هیچ فکر و انديشه ای [در اين باره] نداشت؟ 


از آفرینش تخم مرغ و آنچه از زرده زرد غلیظ و آب سفید رقیقی که در آن است و همچنین تدبیر موجود در آن» پند و 
عبرت بگیر» پس قسمتی برای این است که جوجه از آن پدید آید. و قسمتی دیگر برای آن است که جوجه تا هنگامی که از 
تخم مرغ بیرون مىآيدء از آن تغذیه کند» زیرا اگر نشو و نمای جوجه در پوسته محکمی باشد كه هیچ چیزی راه آسانی برای 
ورود به آن وجود ندارد قطعا در داخلش غذایی قرار می‌دهد که تا وقت خروج از پوسته» به آن اکتفا کند. مانند کسی که 
حبس است در قلعه محکمی که چیزی به فردی که داخل آن است نمی‌رسد. يس همراه او غذایی گذاشته می شود که تا 


زمان خروجش به آن اکتفا کند. 


در چینه دان پرند كان و آنچه که برای آن مقدر شدهء تفکر كنء زيرا راه غذا به سمت سنگدان طوری تنگ است که غذا فقط 
کم کم به سمت آن خارج می شود و اگر پرنده دانه دوم را بر نمی گرفت. تا اينكه دانه اولی به سنگدان برسد» قطعا به طول 
می‌انجامید و کی می توانست استیفاء طعمه خود بکند؟ [به اندازه کافی غذا بخورد] يس به طور پنهانی» به خاطر شدت ترسی 
که [از شکارچیان] دارد دانه را می‌رباید و چینه دانی» مانند توبره ای آویزان در جلویش قرار داده شده» تا هر غذایی را که به 
سرعت بر می گیرد» در آن نگه دارد و سپس آن را به آرامی به سوی سنگدان خارج می کند [می‌فرستد] و همچنین خاصیت 
دیگری هم در چینه دان وجود دارد» زیرا بعضی از پرند گان اند که نیاز دارد غذا را در دهان جوجه خود بگذارند؛ يس 


برایشان باز گرداندن غذا از جایی که نزديكك تر است. [یعنی چینه دان] آسان تر است. 


مفضل می گوید: عرض کردم که بعضی از ملحدین می‌پندارند که تفاوت رنگ ها و شکل های پرند گان از جهت مخلوط 
شدن مزاج ها و اختلاف مقادیرشان با آشفتگی و سهل انگاری است. [یعنی می گویند: تدبیری از سوی خدای متعال در اين 


باره وجود ندارد. ] 


حضرت فرمود: ای مف لل» اين رنگ آمیزی های گونا گونی را که در طاوس هاء درّاج» قرقاول ها به صورت یکسان و مقابل 
هم مانند آنچه که با قلم كشيده می شود مىبينى» چگونه یک رهم آمیختگی مهملء اين ها را به صورت شکل واحدی 
درمی آورد که با هم هیچ تفاوتی ندارند؟ و قطعا اگر از روی سهل انگاری و اهمال کاری بود» اين ها با هم یکسان نبودند و با 


هم تفاوت داشتند. 


در مورد پر پرند گان تامل كن که چگونه است؟ زيرا می‌بینی که مانند بافتن لباس» از رشته های ریزی که بعضی به بعضی 
دیگر پیچیده شده بافته شده مثل آميخته شدن یک نخ به نخی دیگر و یک مو به مویی دیگر» سپس اين بافتن را می‌بینی که 
وقتی آن را می كشىء مقداری باز می شود و جدا نمی شود. تا باد وارد آن شود و پرنده را در هنگام پرواز سبكك کند. و در 
میان پره ستون سفت و محکمی را می‌بینی که چیزی که مو مانند است بر آن بافته شده تا عموده با محکمی اش آن را نگه 
دارد و اين همان نی است که در ميان پر قرار دارد و علاوه بر اين» تو خالی هم هست. تا برای پرنده سبكك باشد و مانع پرواز 


او نشود. 


ای مفضل. آیا این پرنده درازپا را دیده ای؟ و آیا می دانی درازپا بودن برای او جه منفعتی دارد؟ نفعش اين است که اين 
پرنده اکثر اوقات در ميان آب است و او را می‌بینی که با دو پای درازش» مانند ديده بانی است که بر بلندی ایستاده باشد و در 
مورد هرجه که در آب می‌جنبد» تامل می کند. زمانی كه چیزی را که به آن روزی می خورد ببيند» گام هاى آهسته ای 
برمی‌دارد تا به آن برسد و اگر پاهایش کوتاه بود و مانند شکارچی گام بر می داشت تا او را بگیرده شکمش به سطح آب 
می‌خورد و آن را برمی‌انگیخت و شکار از او می‌ترسید و پراکنده [دور] می‌شد» پس اين دو تكيه كاه برای او خلق شده تا به 
وسیله اين دو به حاجتش برسد و درخواستش با او [یعنی با ساختار جسمش] بیگانه نگردد. [ساختار جسمش طوری باشد تا 


بتواند نیازهای او را بر آورد.] 


در انواع تدبیر خلقت پرند گان تامل کن» پس هر پرنده پادرازی را كردن دراز هم می‌یابی» و اين برای آن است که بتواند 


غذايش را از زمين بر كيرد و اگر پا دراز و کوتاه كردن بود» نمی‌توانست چیزی را از زمين برگیرد و جه بسا که همراه با 


درازی گردن, درازی منقار هم به او عطا شده تا بر آسانی و امکان اين امر [یعنی بررگرفتن غذا از زمين] بیفزاید» يس آيا 


نمی‌بینی که هیچ چیزی از خلقت را جستجو نمی کنی» مگر آنکه در آنء نهایت درستی و حکمت را می‌یابی؟ 


به سوی گنجشک ها نظر كن كه چگونه در طول روز غذای خود را که نه آن را گم می کند و نه اينكه برای ایشان مجتمع و 
مهيا باشد» مى جويندء بلکه با حرکت و طلب كردن به آن می‌رسند و همه خلائق این‌چنین اند» يس تنزیه می كنم خداوندی 
راء که روزی را چنانچه شاید و بايد [برای هریک] مقدر ساخته و چنان قرار نداده که بر آن دست نيابند» زیرا برای خلائق» نياز 
به آن را قرار داده و آن را زمانی که مصلحتی در کار نباشد» به صورت آماده و سهل الوصول نگردانیده است. زيرا اگر روزی 
[حیوانات] به صورت یک جا و آماده يافت می‌شد آن را زیر و رو می کردند و از آن جدا نمی‌شدند تا آنکه آن قدر سير 
می‌خوردند تا می‌مردند و همچنین انسان ها از بی کاری به نهایت طغیان و تکبر می‌رسیدند تا آنکه فساد» زياد و فواحش» 
آشکار می‌شد. 


گفتم نه» ای مولای من. 


فرمود: معاش ايشان از اقسامی [از حشرات] است که در هوا يراكنده اند» مانند پشه هاء پروانه هاء و امثال ملخ و زنبورهای عسل 
و این برای آن است که اين حشرات در جو يراكنده اند و هیچ موضعی از آن ها خالی نیست. از اين عبرت بگیر که وقتی 
چراغی را بر بام يا عرصه خانه ای قرار می‌دهی. بسیاری از اين قسم جانداران دور آن جمع می‌شوند» پس اینها به جز از 
[مکانی ] نزدیک. از کجا می آیند؟ 


اگر گوینده ای بگوید که از صحراها و بیابان ها می آیند به او گفته می شود: چگونه در آن ساعت از مکانی دور سر می 
رسد؟ و چگونه از دور چراغی را در خانه ای که با خانه های دیگر احاطه شده می‌بیند و قصد آن را می کند؟ با اينكه واضح 
است که از نزدیک بر چراغ می پرند» يس اين دلا-لت دارد که اين حشرات در همه جای جو يراكنده اند و اين گروه از 


يرند كان [یعنی خفاش و جغد]» زمانی كه بیرون می‌آیند» اين حشرات را می‌جویند و از آن ها روزی می‌خورند. 


پس ببين چگونه برای اين يرند كانى که فقط در شب بیرون می آیند» از اين اقسام [حشرات] پرااکنده در جوء روزی را روانه 
کرده و این مقصود از خلقت اين اقسام [حشرات] پراکنده راء که جه بسا کسی گمان برد که زیادی هستند و هیچ مقصودی 


برای خلقشان وجود ندارد بشناس. 


خفاش به طور عجیبی حد وسط خلقت پرندگان و خلقت چهارپایان آفریده شده [به هر دو گروه شباهت دارد]» بلکه به 
چهارپایان نزديكك تر است» زیرا دو كوش برآمده دندان و كرك دارد و بچه می زايد و شیر می دهد و بول می کند و وقتی 
راه برود» بر چهار پا راه می رود و همه اينها بر خلاف صفت پرند گان است. او هم از آن هایی است که در شب بیرون می‌آید 
و از آنچه كه در جو مثل پروانه ها و امثال آن می گردند» روزی می‌خورد و گویند گان گفته اند: غذايى برای خفاش وجود 
ندارد و غذای آن از نسیم» به تنهایی است. اين حرف از دو جهت فاسد و باطل است: یکی از آن دو بیرون آمدن بول و 


سر گن از اوست که این دو از غير غذا موجود نمی شود و دیگر اينکه او دارای دندان است و اگر چیزی نمی خورد. بودن 


دندان در او معنایی نداشت. در حالی که در خلقت» چیزی نیست که مقصودی برایش نباشد و اما نیازهای [یعنی منافع ] وجود 
او معروف است. تا آنجا که فضله اش؛ در بعضی از اعمال وارد می شود [به کار می آید] و از بز رگ ترين حوانج [یعنی 
منافع] آن» خلقت عجیب اوست که دلالت بر قدرت خدای خالق جل ثنائه و تصرفش در هرچیزی که بخواهد و به هرنحو که 
به خاطر مصلحتی اراده نماید. می کند. اما پرنده کوچکی که به او ابن تمره [مرغ آفتاب] گفته می شود؛ یک بار در درختی 
لانه ساخت» سپس نگاه کرد به مار بز رگی که به سوی لانه اش می آمد» در حالی که دهانش را گشوده بود» تا او را ببلعد» 
پس در حالی كه او می گردید و حیران در طلب چاره ای از [خلاصی از شر] مار بود» حسکه ای [ گیاهی خاردار] را یافت. آن 
را آورد و در دهان مار انداخت. مار پیوسته [به خود] می‌پیچید و می گردید تا اينكه مرد. آیا به نظرت» اگر من تو را به اين 
آگاه نمی کردم به ذهن تو و يا غير تو خطور می کرد که چنین منفعت بزرگی برای حسکه وجود دارد؟ يا اينكه آيا برای 
پرنده كوجكك و با بز رگی» مثل جنين حبله ای وجود دارد؟ از اين و بسیاری از چیزهایی که منافعی در آن است و تو به جز 


اينكه پدیده ای رخ دهد و یا خبری شنيده شود آن را نمی‌شناسی» پند و عبرت بگیر. 


به زنبور عسل و اجتماعش در ساختن عسل و آماده سازی خانه های شش ضلعی و آنچه از زیرکی های دقیق و ظریف که در 
آن می‌بینی» نظر کن» زیرا وقتی که در اين کار تامل کنیء آن را عجیب و دقيق می‌بینی و چون معمول [یعنی عمل آورده 
شده عسل] را ببینی آن را نزد مردم بز رگ و ارجمند می‌یابی و وقتی که به سوی فاعل [زنبور عسل] برمی گردی» او را نسبت 
به خود بی‌خبر و نادان مىيابى» جه رسد به غير خود» پس اين امر دلیلی است در نهایت وضوح» بر آنکه درستی و حکمت در 
این صنعت [ساختن عل برای [از جانب] زنبور عسل نیست بلکه برای کسی است که او را بر اين طلم مجبول گردانیده و او 


را در این صنعت. برای مصلحت مردم رام کرده است. 


به اين ملخ نگاه كن كه چقدر ضعیف و چقدر قوی است. زیرا وقتی كه در خلقتش تامل کنی؛ او را ضعیف ترين چیزها می... 
بینی و [همين ملخ] اگر لشکرهایش را به سوی سرزمینی از سرزمین ها گسیل کند. هیچ كس نمی‌تواند او را از آن سرزمین 
دفع کند. آيا نمی‌بینی اگر پادشاهی از پادشاهان زمين» [لشكر] سواره ها و پیاده های خود را جمع کند تا سرزمینش را از ملخ 
منع کند. [حفظ کند] بر این کار قادر نیست؟ يسء آيا یکی از دلائل قدرت خالق اين نيست که ضعیف ترین خلقش را به 
سوی قوی ترین خلقش می‌فرستد و او نمی‌تواند دفعش کند؟ به او نگاه كن که چگونه مانند سيل به سرعت» روی زمین راه 
می‌رود و دشت و كوه و بیابان و شهر را فرا می كيرد» تا آنجا که با کثرتش» نور خورشید را می‌پوشاند» يس اگر از آن 
چیزهایی بود که با دست [انسان] ساخته می‌شد. تا کی جنين کثرتی [تعدادی | از آن جمع می‌شد؟ و در چند سال بر می آمد 


[ تولید می‌شد ]» پس خداى متعال با [خلقت] این دليل آورده بر قدرتى كه جيزى آن را نداشته و بر آن فزونی نمی یابد. 


در خلقت ماهی و تناسبش با امری که مقدر شده تا بر [طبق] آن باشد» تامل کن» زیرا بدون دست و پا خلق شده» برای اینکه 
وقتی محل سکونتش آب باشد. نیازی به راه رفتن ندارد و بدون ريه خلق شده زیرا نمی‌تواند نفس بکشد و در عمق آب 
غوطه ور است. و به جای دست و پاء بال های محکمی برایش قرار داده شده که آن را در دو طرفش می‌زند [به حرکت در 
می‌آورد]؛ همان گونه که کشتیبان در دو طرف کشتی يارو می‌زند و جسمش با يوست های محکمی که مانند زره ها و 
جوشن ها به هم آميخته شده اند پوشانده شده تا او را از آفات حفظ کند و زیادتی در حس بویایی به او عطا شده [بویایی 


قوی ای دارد] زیرا چشمش ضعیف است و آب مانع دیدش می شود پس بوی غذا را از مسافت دوری استشمام می کند و 


برای جستجوی آن می‌رود و گرنه چگونه به محل غذايش آگاه می‌شد؟! و بدان که از دهانش تا سوراخ كوش هایش منافذی 
است و او با دهانش آب را می‌بلعد و از سوراخ كوش هايش آن را رها می کند و با اين کار آسایش مىيابد» همان طور که 
حیوانات دیگر با وزیدن نسیم. اکنون در زیادی نسل و آنچه که در اين مورد به او اختصاص داده شده تفکر کن» که در شکم 
ماهی واحدی» آنقدر تخم می‌بینی که به خاطر کثرت. قابل شمارش نیست و علت آن اين است که برای گونه های حیوانی که 
از او تغذیه می کنند» توسعه داده شود زیرا اکثر حیوانات ماهی می‌خورند» تا آنجا که درند گان هم در نواحی بيشه زاره ملازم 
و مقیم آب می‌شوند. تا ماهی ها را در نظر بگیرند و چون از آن بگذرند» آن ها را می‌ربایند» پس وقتی که درند گان ماهی 
می‌خورند. پرند كان هم ماهی می‌خورند و انسان ها هم ماهی می‌خورند و ماهی هم ماهی می‌خورد. تدبیر خلقت او اين بوده 
كه اینچنین زياد باشد» يس اگر خواستی وسعت علم خالق و ناچیزی علم مخلوقین را بدانی» نگاه كن به آنچه که در دریاها از 
انواع ماهی ها و جنبند گان آب و صدف ها و گونه هایی است که قابل شمارش نیستند. و منافعشان جز اند ک اندکک شناخته 
نمی شود؛ [یعنی ] انسان ها با حوادئی که اتفاق می‌افتد آن ها را می‌فهمند مانند قرمز که مردم رنگ كردن به آن راء از آن رو 
فهمیدند كه سگی بر ساحل دریا می گردید و چیزی از حبوانی که حلزون نامیده می شود را خورد و بینی اش با خون آن 
رنگین شد» يس مردم به زیبایی اش نگاه کردند و آن را به عنوان رنگ بركزيدند و امثال اينها که مردم در گردش روزگار و 


طول زمان بر آن واقف شده اند. -. بحار۳: ۱۱۰-٩۲‏ - 
* | تر جمه | 


توضيح 


و أوكدها أى أوكد الأشياء و أحوجها إلى هذا النوع من الخلق هذه الصناعات و يمكن أن يكون فعلا و الضمير راجعا إلى 
جنس البشر أى ألزمها و ألهمها هذه الصناعات و لا يبعد إرجاعه إلى الكف أيضا و الململم بفتح اللامين المجتمع المدور 
المصموم و اليمام حمام اش ودف خاد الحيواق قال الأصبعى إنه الحمام الوحشى الواحده يمامه و قال الكسائى هى التى 
تألف البيوت (۴) و قال الحمر بضم الحاء المهمله و تشديد الميم و بالراء المهمله ضرب من الطير كالعصفور و روى أبو داود 
الطيالسى و الحاكم و قال صحيح الإسناد عن ابن مسعود قال كنا عند النبى صلى الله عليه و آله فدخل رجل غيضه فأخرج منها 
بيضه حمره فجاءت 


ص: ۷۱ 


۱-١‏ . آی جوانبها. 

۲- ۲. عکف على الشی ء: اقبل عليه مواظا. 

۳- ۳. رواه المصتّف بتفصیله فى کتاب التوحید راجع ج ۳: 4۲- ۱۱۰. 
۴- ۴. حیاه الحیوان ۲: ۲۹۶ باب الیاء. 


الحمره تزف على رسول الله صلی الله عليه و آله (۱) 


و صحابه فقال لأصحابه أيكم فجع هذه فقال رجل يا رسول الله آخذت بيضها و فى روايه الحاكم فریخها(۲) فقال صلى الله عليه 
و آله رده رده رحمه لها انتهی (۳). 


الدیبه کعنبه جمع الدب و العين بالفتح الغلظ فى الجسم و الخشونه و الخطم بالفتح من كل دابه مقدم أنفه و فمه و الجحفله 


و قال الدمیری ذكر القزوینی أن فرج الفیله تحت إبطها فاذا كان وقت الضراب ارتفع و برز للفحل حتی یتمکن من إتيانها 
فسبحان من لا بعجزه شی ۴(۶). 


*##[ تر جمه |« آ و کدها: یعنی مهمترین چیزهایی كه به اين نوع خلقت نیاز دارند صنعت‌ها هستند. و ممکن است که اين کلمه 
فعل باشد و ضمير هاء به جنس بشر برگردد یعنی اين صنعت ها را بر انسان لازم گردانید و به او الهام نمود. همچنین اينكه 
ضمير هاء به کف هم بركردد بعيد نيستء «ململم» که با فتحه هر دو لام خوانده می شود؛ یعنی جمع شده» مدور و ميان پره 
«یمام» کبوتر وحشی است و اصمعی در حیاه الحیوان گفته: (یمام) همان کبوتر وحشی است. که مفرد آن «یمامه» است و 
کسائی گفته: پرنده ای است که به خانه ها الفت می گیرد. - . حياه الحبوان ۲ : ۲۹۶ - و گفته: (حمر) که با ضمه حاء و 
تشدید میم و راء مهمله خوانده می شود نوعی از پرنده مانند گنجشک است و ابوداود طیالسی و حاکم- که گفته سند روایت 
صحیح است- از ابن مسعود روایت کرده اند كه گفت: نزد پیامبر صلی الله عليه واله بوديم» که مردی داخل نیزاری شد و تخم 
حمره را از آن بیرون آورد» يس حمره آمد در حالی که بر سر رسول خدا صلی الله عليه واله و يارانش پرواز می کرد و شتاب 
می گرفت» بس حضرت به یارانشان فرمود: کدامتان اين را دردمند ساخته؟ مردی گفت: ای رسول خداء من تخمش را 
برداشتم - در روایت حاکم جوجه او را - يس حضرت فرمود: آن را باز گردان آن را باز گردان» به خاطر رحمت به او [به او 
رحم کن]. - . حیاه الحیوان ۲ : ۱ - ۱٩۲‏ - (پایان نقل قول) و در قاموس آمده که «حمر» بر وزن صرد. پرنده ای است و با 
تشدید میم است» «مودّع) یعنی آسایش يابنده و«نير الفدان» آن چوبی است که در كردن دو گاو قرار می كيرد [برای شخم] و 
«دببه» بر وزن عنبه جمع «دبَ) می‌باشد و «عین» به معنای سفتی و سختی جسم است» (خطم) در هر جنبنده ای به جلوی بینی و 
دهانش گفته می شود و «جحفله» به منزله لب برای قاطرها؛ الاغ ها و اسب هاست و «حیاء» به معنای فرج است و مراد از «مراقی 


البطن» هر چیزی است که بالای شکم [به بعد است] از وسط شکم يا نزديكك آن» «وضر؛ یعنی جركك. 


دمیری از قول قزوینی گفته که فرج فيل ماده» زیر بغل اوست. زمانی که وقت آميزش فرا برسد بالا مىآيد و برای نر آشکار 


می شود. تا بتواند بر آن برآید» يس تنزيه می كنم خدايى را كه هيج جيزى او را درمانده نمی كند. - . حياه الحيوان ۲ : 20 
* | ترجمه ] 


5 


آقول 


سيأتى آحوال الفیل فى باب المسوخ إن شاء الله و قال الدمیری الزرافه بفتح الزای و ضمها مخففه الراء و هى حسنه الخلق طویله 
الیدین قصیره الرجلین مجموع يديها و رجلیها نحو عشره آذرع رأسها كرأس الابل و قرنها کقرن البقر و جلدها کجلد النمر و 
قوائمها و آظلافها کالبقر و ذنبها کذنب الظبی لیس لها رکب فى رجلیها إنما رکبتاها فى يديها و إذا مشت قدمت الرجل الیسری 
و اليد الیمنی بخلاف ذوات الأربع كلها فانها تقدم اليد اليسرى و الرجل الیمنی (۵) و فى طبعها التودد و التأنس و تجتر و تبعر و 
لما علم الله تعالی أن قوتها فى الشجر(۶) 


ص: ۷۲ 


الوق التصلار ترف على راس رس ای نله و ال 
الاقف المصضدر رها 

ا الحوان ۱۹۲۵۱۹ بات الحا 

۴-۴. حیاه الحیوان ۲: ۱۶۰ 

۵- ۵. فى المصدر: فانها تقدم اليد الیمنی و الرجل الیسری و من طبعها. 
عونق اهدرم الاج 


جعل یدیها أطول من رجلیها و تستعین (۱) 


بذلک على الرعی منها و فى تاريخ ابن خلکان فى ترجمه محمد بن عبد الله العتبی البصری الأخبارى الشاعر أنه كان یقول 
الزرافه بفتح الزای و ضمها الحیوان المعروف و هی متولده بين ثلاثه حیوانات الناقه الوحشیه(۲) 


و البقر الوحشیه و الضبعان و هو الذ کر من الضباع فیقع الضبعان على الناقه فيأتى بولد بين الناقه و الضبع فان كان الولد ذکرا وقع 
على البقره فتأتى بالزرافه و ذلك فى بلاد الحبشه و لذلكك قیل لها الزرافه و هى فى الأصل الجماعه فلما تولدت من جماعه قیل 
لها ذلک و العجم یسمونها آشتر گاو پلنگ (۳) 


و قال قوم إنها متولده من حيوانات (۴) و سبب ذلك اجتماع الدواب و الوحوش فى القیظ عند المیاه فتتسافد فیلقح منها ما يلقح 
و یمتنع ما یمتنع و ربما سفد الأنثى من الحيوان ذکور کثیره فتختلط میاهها فبأتى منها خلق مختلف الصور و الأشكال و الألوان و 
الجاحظ لا يرتضى هذا القول و يقول إنه جهل شدید لا بصدر إلا عمن لا تحصیل لدیه لأن الله تعالی يلق ما یَشاءٌ و هو نوع 
من الحیوان قائم بنفسه کقیام الخیل و الحمیر و مما يحقق ذلك أنه يلد مثله و قد شوهد ذلك (۵). و قال السمع بکسر السین 
ولد الذئب من الضبع و هو سبع مركب فيه شده الضبع و قوتها و جرأه الذئب و خفته و یزعمون أنه کالحیه لا يعرف العلل و لا 


يموت حتف آنفه و أنه آسرع عدوا من الریح (۶) و قال القرد حيوان معروف و جمعه قرود و قد یجمع على قرده بکسر القاف 


ص: ۷۳ 


۱-۱. فى المصدر: لتستعین بذلک على الرعی منها بسهوله قاله القزوینی فى عجائب المخلوقات. 
۲- ۲. فى المصدر: بين الناقه الوحشیه. 

۳- ۳. فى المصدر: لان اشتر: الجمل» و گاو: البقره» و پلنگ: الضبع. 

۴- ۴. فى المصدر: من حیوانات مختلفه. 

۵- ۵. حياه الحیوان ۲: ۴. 

۶- ۶. حیاه الحیوان ۲: .۱٩‏ 


و فتح الراء المهمله و الأنثى قرده بکسر القاف و إسكان الراء و جمعها قرد بکسر القاف و فتح الراء و بالدال فى آخره مثل قربه و 
قرب و کنیته آبو خالد و آبو حبيب و آبو زنه و آبو قشه(۱) و هو حيوان قبیح ملیح ذکی سریع الفهم یتعلم الصنعه آهدی ملک 
النوبه إلى المت وکل قردا خیاطا و آخر صائغا و آهل اليمن بعلمون القرده القيام بحوائجهم حتی أن البقال و القصاب يعلم القرده 
حفظ الد کان حتی یعود صاحبه و یعلم السرقه فیسرق نقل الشیخان عن القاضی حسین أنه قال لو علم قرد النزول إلى الدار و 
اخراج المتاع ثم نقب و أرسل القرد فأخرج المتاع ینبغی أن لا يقطع لأن للحیوان اختیارا و روی عن آحمد بن طاهر أنه قال 
شهدت بالرمله قردا صائغا فإذا آراد أن ینفخ آشار إلى رجل حتی ینفخ له انتهی (۲). 


تایب نی رت تسرد 


و شحیج البغل و الحمار صوتهما و الأسراب جمع السرب و هو القطیع من الظبا و القطا و الخیل و نحوها و المها جمع المهاه و 
هی البقر الوحشیه. 


قال الدمیری و قيل المها نوع من البقر الوحشی و الأنثى من المها إذا حملت هربت من البقر و من طبعها الشبق و الذ کر لفرط 
شهوته يركب ذکرا آخرا و المها آشبه شى ء بالمعز الأهليه و قرونها صلاب جدا و مخها يطعم صاحب القولنج ینفعه نفعا و من 
استصحب معه شعبه من قرن المها نفرت منه السباع و إذا بخر بقرنه أو جلده أو ظفره فى بيت نفرت منه الحیات و رماد قرنه پذر 
على السن المتأكله یسکن وجعها و شعره إذا بخر به بيت هربت منه الفأر و الخنافس و إذا أحرق قرنه و جعل فى طعام صاحب 
حمی الربع (۳) 


فانها تزول عنه و إذا شرب فى شى ء من الأشربه زاد فى الباه و قوی العصب و زاد فى الانعاظ و إذا نفخ فى أنف الراعف قطع 
ص: ۷۴ 


-١‏ ۱. فى المصدر: و آبو حبیب و آبو خلف و أبو ریّه و آبو قشه. 
۳- ۲. حياه الحبوان ۳ و ۰۱۷۲ 
۳- ۳. فى المصدر: صاحب الحمى الربع. 


دمه و إذا أحرق قرناه حتی يصيرا رمادا و آدیفا(۱) بخل و طلی به موضع البرص مستقبل الشمس فانه یزول و ذا استف (۲) منه 
مقدار مثقال فانه لا بخاصم أحدا الا غلب عليه (۳) و الوعل بالفتح و ککتف تيس الجبل و الجمع آوعال و وعول قال الدمیری 
الوعل بفتح الواو و کسر العين المهمله الأروى و هو التیس الجبلی و فى طبعه أنه يأوى إلى الأماكن الوعر الخشنه و لا يزال 
مجتمعا فاذا كان وقت الولاده تفرق و إذا اجتمع فى ضرع آنثی لبن امتصته و الذ کر إذا عجز عن النزو أكل البلوط فتقوی شهوته 
و إذا لم يجد الأنثی انتزع المنی بالامتصاص من فيه (۴) و ذلك إذا جنبه الشبق و فى طبعه أنه إذا أصابه جرح طلب الخضره 
التی 


فى الحجاره فیمصها و یجعلها فى الجرح (۵) 


فيبرأ و إذا آحس بقناص و هو فى مکان مرتفع استلقی على ظهره ثم يزج نفسه فينحدر و یکون قرناه و هما فى رأسه إلى عجزه 
يقيانه ما يخشى من الحجاره و یسرعان به لملوستهما على الصفا انتهی (۶). 


والأيل بضم الهمزه و کسرها و فتح الیاء المشدده و کسید الذ کر من الأوعال و يقال هو الذی یسمی بالفارسیه گوزن و الجمع 
أياييل قال الدمیری و آکثر آحواله شبیهه ببقر الوحش و إذا خاف من الصید یرمی نفسه من رأس الجبل و لا يتضرر بذلک و 
عدد سنی عمره العقد التی فى قرنه و إذا لسعته الحیه أكل السرطان و یصادق السمک فهو یمشی إلى الساحل لیری السمک و 
السمک يقرب من البر لیراه و الصیادون یعرفون هذا فیلبسون جلده ليقصدهم السمک فیصطادون 


ص: ۷۵ 


۱-۱. داف و آداف الدواء: خلطه. 

.7-١‏ سف الدواء و السويق و نحوهما: اخذه غير ملتوت. 
۳ ۳. حياه الحيوان ۲: ۲۳۶ و ۲۳۷. 

۴- ۴. فى المصدر: بفیه. 

ه- ۵. فى المصدر: فیمتصها و يجعلها على الجرح. 

ع- ۶. حياه الحيوان ۲: ۲۹۰ و ۲۹۱. 


منه و هو مولع با کل الحیات يطلبها حيث وجدها و ربما لسعته فتسیل دموعه إلى نقرتین تحت محاجر عینیه یدخل اللاصبع فیها 
فتجمد تلك الدموع فتصیر کالشمع فیتخذ دریاقا لسم الحیات و هو البادزهر الحیوانی و أجوده الأصفر و أماكنه بلاد السند و 
الهند و فارس و إذا وضع على لسع الحیات و العقارب نفعها و إن آمسکه شارب السم فى فيه نفعه و له فى دفع السموم خاصیه 
عه و هذا الضوان لا کیت له فرون الا بعد مضین .سفن من عمره فادا ند قرناه معا سكو كال ين وق الاك ب 
(۱) و لا تزال التشعب فى زیاده إلى تمام ست سنین فحينئذ یکونان کشجرتین فى رأسه ثم بعد ذلكك یلقی قرنیه فى كل سنه مره 
ثم ینبتان فإذا نبتا تعرض بهما للشمس لیصلبا و الأيل فى نفسه جبان دائم الرعب و هو يأكل الحیات أكلا ذریعا و ذا أكل 
الحیات بدأ بأكل ذنبها إلى رأسها و هو یلقی قرونه فى کل سنه و ذلك إلهام من الله تعالی لما للناس فیها من المنفعه لأن الناس 
بطردون بقرنه كل دابه سوء و يبسر عسر الولاده و ینفع الحوامل و يخرج الدود من البطن إذا آحرق جزء منه و لعق بالعسل. 


و قال آرسطو إن هذا النوع یصاد بالصفیر و الغناء و لا ينام ما دام يسمع ذلك فالصیادون یشغلونه بذلک و يأتونه من ورائه فاذا 
رأوه قد استرخت آذناه آخذوه و ذکر من عصب لا لحم و لا عظم و قرنه مصمت لا تجویف فيه و يسمن هذا الحیوان سمنا کثیرا 
فاذا اتفق له ذلك هرب خوفا من أن يصاد و إن الأيائل تأكل الأفاعی فى الصيف فتحمی و تلتهب لحرارتها فتطلب الماء فاذا 


رأته امتتعت من شربه و حامت عليه تتنسمه (۲) 


لأنها لو شربته فى تلك الحاله فصادف الماء السم الذی فى آجوافها هلکت فلا تزال تمتنع من شرب الماء حتی يطول بها الزمان 


فیذهب ثوران السم ثم تشربه فلا يضرها و إذا بخر بقرنه طرد الهوام و كل ذی سم و ذا آحرق 
ص: ۷۶ 


۱-۱ فی المصدر: و فی الثالثه پتشعبان. 


؟- 5. أى تشمه و وجد نسيمه. 


هو اکن بقلم اله الق .من الاستان وش | و من علق عليه شيئا من أجزائه لم ينم ما دام عليه و إذا جفف 
ر من وھا و من عه سينا من اجر تھ ها دام .عليه وق 


قضيبه و سفى هيج الباه و إذا شرب دمه فتتت الحصاه التى فى المثانه انتهی (۱). 


و القانص الصائد و المراد بالتمئیل ما ذكر الله تعالی فى قصه هابيل المعره الأذى قوله عليه السلام لا يعقل لعل المراد أن هذه 
الأمور بمحض لطفه سبحانه حيث يلهمهم ذلك لا بعقل و رويه. 


و قال الفيروزآ بادى الدلفين بالضم دابه بحريه تنجى الغريق و قال الدميرى الدلفين (۲) 


ضبطه الجوهری فى باب السين بضم الدال فقال الدخس مثل الصرد دابه فى البحر تنجى الغريق تمكنه من ظهرها تستعين (۳) 
على السباحه و تسمى الدلفين و قال بعضهم إنه خنزير البحر و هو دابه تنجى الغريق و هو كثير بأواخر نيل مصر من جهه البحر 
المالح لأنه یقذف به البحر إلى النيل و صفته كصفه الزق المنفوخ و له رأس صغير جدا و ليس فى دواب البحر دابه لها رئه سواه 
و لذا يسمع منه النفخ و النفس و هو إذا ظفر بالغریق كان أقوى الأسباب فى نجاته لأنه لا يزال يدفعه إلى البر حتى ينجيه و لا 
يؤذى أحدا و لا یا کل إلا السمكك و ربما ظهر على وجه الماء كأنه میت (۴) و هو يلد و يرضع و أولاده تتبعه حيث ذهب و لا 
يلد إلا فى الصيف و فى طبعه الأنس (۵) 


و خاصه بالصبيان و إذا صيد جاءت دلافين كثيره لقتال صائده و إذا لبث فى العمق حينا حبس نفسه و صعد بعد ذلك مسرعا 
مثل السهم لطلب النفس فإن كانت بين يديه سفينه وثب وثبه و ارتفع بها عن 


VV ص:‎ 


أت خا الخاد 2۷۶۰ ۱۷۷ 

۲- ۲. فى المصدر: الدلفین: الدخس. 

۲ فى المصذر: لين به على الساحه, 
۴- ۴. فى المصدر: كانه میت. 

۵-۵. فی المصدر: و من طبعه الاس بالناس. 


السفینه و لا یری منها ذکر الا مع آنثی انتهی (۱). 
و قال الفیروزآبادی التنين کسکین حیه عظیمه و قال الدمیری ضرب من الحیات كأكبر ما یکون منها(۲) 


و قال القزوینی فى عجائب المخلوقات انه شر من الکوسج فى فمه آنیاب مثل آسنه الرماح و هو طویل کالنخله السحوق آحمر 
العینین مثل الدم واسع الفم و الجوف براق العینین یبتلع کثیرا من الحیوانات یخافه حبوان البر و البحر إذا تح رك يموج البحر 
لشده قوته و آول آمره تکون حيه متمرده تأ کل من دواب البر ما تری فاذا کثر فسادها احتملها ملک و آلقاها فى البحر فتفعل فى 
دواب البحر ما كانت تفعل (۳) 


بدواب البر فیعظم بدنها فيبعث الله تعالی إليها ملكا يحملها و یلقیها إلى يأجوج و مأجوج (۴) و روی بعضهم أنه 


رأى تنینا طوله نحو فرسخین و لونه مثل لون النمر مفلسا مثل فلوس السمک بجناحین عظیمین على هیثه جناحی السمک و رأسه 
كرأس الانسان لکنه کالتل العظیم و آذناه طویلتان و عیناه مدورتان کبیرتان جدا انتهی (۵). 


و آقول لم أر فى کلامهم اختطاف السحاب للتنین و قال الفیرو زآبادی القیظ صمیم الصيف من طلوع الثریا إلى طلوع السهیل و 
الزبیه بالضم الحفره و النشز بالفتح و بالتحریک المکان المرتفع و قال الجوهری اللیث الأسد و ضرب من العناکب یصطاد 
الذباب بالوثب و يقال أحال عليه بالسوط یضربه أى أقبل قوله فکذلک أى کفعل اللیث و قوله هكذا أى کفعل العنکبوت قال 
الدمیری العنکبوت دویبه تنسج فى الهواء و جمعها عنا کب و الذ کر عنکب و 


VA ص:‎ 


.۲۴۵ :۱ حیاه الحیوان‎ .١ -١ 

7- ۲. زاد فى المصدر: و کنیته آبو مرداس و هو آیضا نوع من السمک. 
۳ ۳. فى المصدر: بدواب البحر ما كانت تفعله. 

۴ ۴. فيه غرابه شدیده و هو بالقصه اشبه. 

۵- ۵. حیاه الحیوان ۱: ۱۲۰. 


وزنه فعللوت و هی قصار الأرجل کبار العیون للواحد ثمانیه آرجل و ست أعين (۱) فاذا أراد صيد الذباب لطأ بالأرض و سکن 
إلى آطرافه و جمع نفسه ثم وثب على الذباب فلا يخطئه. قال آفلاطون أحرص الا شیاء الذباب و أقنع الأشياء العنکبوت فجعل الله 
رزق آقنع الأشياء آحرص الأشياء فسبحان اللطیف الخبير و هذا النوع یسمی الذباب و منها نوع یضرب بالحمره له زغب و له فى 
رأسه أربع ابر پنهش بها و هو لا ینسج بل يحفر بيته فى الأرض و یخرج باللیل كسائر الهوام منها الرتبلا قال الجاحظ الرتیل نوع 
من العنا کب و تسمی عقرب الحیات (۲) لأنها تقتل الحیات و الأفاعی و قیل إنها سته آنواع و قيل ثمانيه و كلها من آصناف 
العنکبوت و قال الجاحظ ولد العنکبوت آعجب من الفروخ الذی یخرج إلى الدنیا کاسبا كاسيا لأن ولد العنکبوت یقوی على 
النسج ساعه يولد من غير تلقين و لا تعلیم و يبيض و بحضن و آول ما یولد یکون دودا صغارا ثم یتغیر و يصير عنکبوتا و تکمل 
صورته عند ثلا-ثه أيام و هو بطاول للفساد فإذا أراد الذ کر الأنثی جذب بعض خیوط نسجها من الوسط فإذا فعل ذلک فعلت 
الأنثى مثله فلا يزالان یتدانیان حتی یتشابکا فيصير بطن الذ کر قباله بطن الأنثى و هذا النوع من العناکب حکیم و من حکمته أنه 
یمد السدی ثم يعمل اللحمه و يبتدئ من الوسط و یهیی موضعا لما يصيده من مکان آخر کالخزانه فاذا وقع شی ء فیما نسجه و 
تح رک عمد إليه و شبكك عليه شیئا یضعفه (۳) فاذا علم ضعفه حمله و ذهب به إلى خزانته فاذا خرق الصید من النسج شيئا عاد 


إليه و رمه و الذى تنسجه لا بخرجه من جوفها بل من خارج جلدها و فمها مشقوق بالطول (۴) 
و هذا النوع ينسج بيته دائما مثلث الشکل و تکون سعه بيتها بحيث 
ص: ۷۹ 


۱- ۱. فى المصدر: و ست عیون. 

۲- ۲. فى المصدر: عقرب الحیات و الافاعی. 

۳- ۳. فى المصدر: و شبک عليه حتّى یضعفه. 

۴- ۴. فى المصدر ذکر الافعال و الضماثر بلفظ المذ کر. 


يغيب فيه شخصها انتهی (۱). و يقال وضع عنه أى حط من قدره و أقله أى حمله و رفعه و جسا كدعا صلب و يبس و سحجت 
جلده فانسحج أى قشرته فانقشر و التقصف التکسر و الغریض الطری أى غير مطبوخ و العجم بالتحریک النوی و تقوقی أى 
تصیح و المح بضم المیم و الحاء المهمله صفره البیض و فى بعض النسخ بالخاء المعجمه و تنقاب أى تنفلق و ماء ضحضاح 
قريب القعر و الربيئه بالهمز العين و الطلیعه الذى ينظر للقوم لثلا یدهمهم عدو و المرقب الموضع المشرف يرتفع عليه الرقیب و 
البشم مح ركه التخمه بشم كفرح و الفراش هی التی تقع فى السراج و الیعسوب آمیر النحل و طاثر أصغر من الجراده أو أعظم و 
فى القاموس التمره کقبره أو ابن تمره طاثر آصغر من العصفور و قال القرمز صبغ آرمنی یکون من عصاره دود فى آجامهم و قال 
الحلزون محر که دابه تکون فى الرمث أى بعض مراعی الابل آقول و يظهر من الخبر اتحادهما و یحتمل أن یکون المراد أن من 
صبغ الحلزون تفطنوا بأعمال القرمز للصبغ لتشابههما. 


قال الدمیری الحلزون دود فى جوف آنبوبه حجریه يوجد فى سواحل البحار و شطوط الأنهار و هذه الدود تخرج بنصف بدنها 
من جوف تلك الأنبوبه الصدفيه و تمشی يمنه و يسره تطلب ماده تغتدی بها فاذا أحست برطوبه و لين انبسطت الیها و ذا 
آحست بخشونه أو صلابه انقبضت و غاصت فى جوف الأنبوبه الصدفیه حذرا من المؤذى لجسمها و إذا انسابت جرت بيتها معها 
انتهی (۲). 


#[ تر جمه ]إن شاء الله احوال فيل در باب المسوخ خواهد آمد و دمیری گفته: «زرافه» که با فتحه زاء و ضمه آن و راء مخفف 
خوانده می شود. دارای خلقی نیکوء دو دستی دراز و دو پای کوچکی است که مجموع دو دست و دو پایش, نزدیکک ده زراع 
است» سرش مانند سر شتر» شاخش مانند شاخ گاو» پوستش مثل يوست پلنگ. چهار دست و پا و ناخن هایش مانند گاو و 
دمش مثل دم آهوست. در دو يايش زانویی نیست و دو زانويش تنها در دو دستش هستند و وقتی كه راه می‌رود» پای چپ و 
دست راست را پیش می گذارد» برخلاف همه چهارپایان زیرا آن ها دست چپ و بای راست را پیش می گذارند و در 
سرشتش دوستداری» موانست است. نشخوار می کند و سر گین می‌اندازد. و چون خدای متعال می‌دانست که غذایش از دوعت 
است» دو دستش را بلندتر از دو پایش قرار داد تا برای دستیایی آسان به گیاه و علف آن درخت از آن دو کمک بگیرد و در 
تاريخ ابن خلکان در ترجمه محمد بن عبدالّه العتبی البصری الاخباری الشاعر آمده که او می گفت: «زرافه» با فتحه و ضمه زای 
حیوان شناخته شده ای است که متولد از سه حیوان است. شتر وحشی» گاو وحشی و ضبعان که کفتار تر است؛ یعنی کفتار 
روی شتر می‌افتد و بچه ای بینابین شتر و کفتار بیرون مىآيدء اگر اين بچه نر بود بر روی گاو می‌آفتد و زرافه متولد می شود و 
اين در بلاد حبشه است و به همین دلیل به او زرافه گفته اند» زیرا «زرافه» در اصل به معانی جماعت است و چون اين حيوان از 
جماعتی از حیوانات متولد می شود به او «زرافه» گفته شده است و فارسی زبان ها او را شتر گاوپلنگ می‌نامند و گروهی گفته 
اند كه او متولد از حیوانات [ گوناگون] است و سبب آن هم جمع شدن حیوانات و وحوش بر سر آب و آميزش ایشان با 
یکدیگر است» يس بر یکدیگر می‌جهند [لقاح انجام می‌دهند] که برخی از آن ها باردار می‌شوند و برخی باردار نمی‌شوند و 
جه بسا که بر حیوان ماده اى» نرهای زیادی بجهند و نطفه هاى آن ها با هم مخلوط شود و موجودی متفاوت. در صورت» 
شکل و رنگ به وجود آید. جاحظ با اين قول موافق نیست و می كويد که اين حرف» جهل شدیدی است» که جز از کسی 
كه هیچ تحصیلاتی ندارده صادر نمی شود زیرا خدای متعال هر چیزی را كه بخواهد خلق می کند و «زرافه» گونه ای از 


خود را می‌زاید و این مشاهده شده است. -. حياه الحبوان ۴:۲ - 


و گفته (کسر) که با کسره سین است بچه گرگ از کفتار است و آن درنده ای است که صلابت و نیروی کفتار و جرأت و 
سبكك وزنی گرگ در او تركيب شده و می‌پندارند كه مانند ماره بیماری ها را نمی‌شناسد [هیچ كاه بیمار نمی شود] و به طور 


طبیعی [اگر کشته نشود] نمی ميرد و در دویدن از باد هم سریع تر است. -. حياه الحیوان ۲ : ١9‏ - 


۰ 


و گفته «قرد» حيوان شناخته شده ای است و جمعش «قرود» است و گاهی هم بر «قرده» به کسره قاف و فتحه راء جمع بسته می 
شود و ماده اش «قرده» به کسره قاف و سکون راء است که جمعش قرد به کسره قاف و فتحه راء و دارای دال در آخر» می.. 
باشد» مانند «قربه» که جمعش «قرب» است. و کنیه اش ابوخالد. ابوحبیب. ابوزنه و ابوقشه است و حیوانی است زشت. با نمکك» 
باهوش و تندفهم که صنعت را ياد می گیرد. پادشاه نوبه» میمون هایی به متوکل هدیه کرد که یکی خیاط و دیگری زرگر بود 
و اهل یمن انجام نیازهایشان را به میمون ياد می‌دهند. تا آنجا که بقال و قصاب حفظ مغازه را به او می آموزند» تا صاحبش 
باز گردد و به او دزدی ياد می‌دهند و دزدی می کند. شیخان از قاضی حسين نقل کرده اند که گفته: اگر کسی ورود به خانه 
و خارج كردن کالایی را به او آموخت و سپس خانه را سوراخ کرد و میمون را فرستاد و او کالا را خارج نمود» سزاوار است 
که دستش قطع نشود. زیرا برای اين حبوان اختیاری هست و از محمد بن طاهر روایت شده که گفته در شن زاره میمون 
زرگری را ديدم که وقتی می‌خواست بدمد» به مردی اشاره کرد تا برایش بدمد. -. حياه الحیوان ۲: ۱۷۱ - ۱۷۲ - (پایان نقل 
قول) 


و ساير احوالاتش در باب المسوخ خواهد آمد. 


و «شحیج» قاطر و الاغ؛ يعنى صدای آن دو و اسراب جمع سرب است که منظور كله [و دسته] آهوء مرغ سنگخوار» اسب و مثل 
ین عاست و انها سس کلم بهاداست که شمان کار وحقی انس مین گاید ده قله که میا ترش کار وی 
است که چون ماده اش آبستن شود. از گاو بگریزد و شهوت رانی در طبع اوست و از شدت شهوت. نرش بر نری دیگر سوار 
می شود و «مها؛ شبیه ترين چیز به بز خانگی است و شاخ هایش واقعا محکم است و کسی که قولنج دارد» مغزش را می‌خورد 
و برایش بسیار سودمند است و کسی که تکه ای از شاخ آن را به همراه خود داشته باشد. درند گان از او مى ترسند و اگر شاخ» 
يوست يا ناخنش در خانه ای دود شود مارها از خانه کناره می گیرند و اگر خاکستر شاخش بر دندان کرم خورده ريخته شود 
دردش آرامش می‌یابد و اگر مويش در خانه ای دود شود موش ها و چسنه ها [جانور بدبوی كوجكك] از آن فرار می كنند و 
چون شاخش سوزانده شود و در غذای کسی که دچار تب نوبه قرار داده شود تب از او زایل گردد و اگر در هر نوشیدنی 
ريخته شود و نوشیده شود. قدرت جماع را زياد کرده و عصب را قوی می کند و حرص مرد و زن را به جماع افزایش می دهد 
و اگر در بینی خون دماغ دمیده شود» خونش قطع گردد و اگر دو شاخش سوزانده شود تا خاکستر شوند و با س رکه مخلوط 
شود و در مقابل خورشید به موضع پیسی مالیده شود. از بين می‌رود و اگر مثقالی از آن را مخلوط نکرده بر گیرد با هیچ کسی 
مخاصمه نکند» مگر اينکه بر او غالب شود -. حیاه الحیوان ۲ :۲۳۶ - ۲۳۷ - 


«وعل» با فتحه واو بر وزن کتف» به معنای بز نر کوهی و جمع آن «اوعال و وعول» است. دمیری گفته: «وعل» با واو فتحه دار و 
غین کسره دار به معنای «الأُروی»؛ یعنی همان بز ثر کوهی است و طبعش چنین است که در مکان های وحشتناکك و سخت» 


مأوی می كيرد و پیوسته به صورت جمعی زند گی می کند و چون هنگام زایش شود. جدا می شود و زمانی که در پستان 
حیوان ماده» شير جمع شود آن را می‌مکد و نر چون از آميزش با ماده درماند. بلوط خورد تا شهوتش نیرو كيرد و چون ماده 
را نيايد» منی را به وسیله مکیدن با دهانش, برمی کند و اين زمانی است که شهوت بر او غلبه کند و در طبعش چنین است که 
زمانی که جراحتی به او برسد. سبزی ای که در سنگ است را می‌جوید و آن را می‌مکد و بر روی زخم قرار می‌دهد و خوب 
من شود و اگر در حالی که بر بلندی قرار دارد احساس وجود شکارچی کد بر پشتش می‌خوابد» سپس خودش را می‌غلطاند 
و سقوط می کند و دو شاخش که از سر تا رانش هستند او را از [آسیب] آنچه از سنگ ها که می‌ترسد حفظ می‌کنند و چون 


نرمنده به سرعت او را از سنگ ها می گذرانند. - . حياه الحیوان ۲: ۲۹۰ - ۲۹۱ - (يايان نقل قول) 


(ایل) که با ضمه همزه و کسره آن و فتحه ياء مشدد خوانده می شود و بر وزن (سید) است به معنای بز کوهی نر است و گفته 
می شود: همان چیزی است که در فارسی گوزن نامیده می شود و جمع آن (اباییل) است. دمیری گفته: بيشتر حالاتش شبيه به 
گاو وحشی است و چون از صیاد بترسد. خودش را از قله كوه می‌اندازد و از این کار آسیبی نمی‌بیند و شماره سال های 
عمرش همان تعداد گره هایی است که در شاخ او است. و چون مار او را بگزد» خرچنگ می‌خورد و ماهی را دوست دارد» به 
سوی ساحل می‌رود تا ماهی ببيند» و ماهی هم نزديكك خشکی می آید تا او را بیند. صیادان اين را می‌دانند. پس يوست گوزن 
می‌پوشند. تا ماهی به سمتشان آید و از آن شکار کنند. به خوردن مارها اشتها دارد. هرجا آن ها را بیابد به سراغشان می‌رود و 
جه بسا او را می گزند و اشک هایش تا دو گودی زیر کاسه چشمانش جاری می شود انگشتش را به آن وارد می کند و آن 
اشک ها خشک شده و مانند شمع می‌شوند و آن را برای سم مارها به عنوان دریاق که همان پادزهر باشد» می گیرند که 
بهترش زرد رنگ است و جاهایش بلاد سند و هند و ایران است و چون [قسمتی از آن] بر محل گزش مارها و عقرب ها 
گذاشته شود سودمند است. و اگر کسی که زهر نوشیده» آن را در دهن نگهدارد برايش نافع است و در دفع سموم» خاصيت 
عجیبی دارد. و برای اين حيوان جز بعد از گذشت دو سال از عمرش. شاخی نمی‌روید و زمانی که دو شاخش بروید مانند دو 
میخ راست می‌روید و در سال سوم پخش و شعبه شعبه می شود و تا پایان شش سالگی» پیوسته اين تشعب در حال زیادی 
است که آن وقت. دو شاخ مانند دو درخت در سر گوزن هستند. سپس بعد از آن» دو شاخش در هر سال يكك بار می‌افتند و 
دوباره می‌رویند و چون برویند آن دو را در معرض خورشید قرار می‌دهد. تا محکم شوند و گوزن در جانش» ترسو و هميشه 
در هراس است و مارها را به سختی می‌خورد و چون [بخواهد] آن ها را بخورد. شروع می کند به خوردن دم تا برسد به سرش 
و در هر سال شاخ هایش را می‌اندازد و این الهامی از سوی خدای متعال است به خاطر منفعتی که برای مردم در آن است؛ 
زيرا مردم به وسیله شاخش هر حیوان شری را دفع می کنند و سختی زایمان را آسان می کند و برای باردارها سودمند است و 
اگر قسمتی از آن سوزانده شود و با عسل مخلوط شود کرم شکم را خارج می کند. 


و ارسطو گفته: به درستی كه اين گونه حیوانی با صوت و آواز خوانی شکار می شود و تا زمانی که آن را می‌شنود» نمی 
خوابد» پس صیادان او را به آن مشغول می کنند و از پشتش به سوی او مىآيند و چون دیدند که دو گوشش شل شد او را 
می گیرند. و آلتش از عصب و پی است؛ نه گوشتی دارد و نه استخوانی. شاخش توپر است و هيج جای خالی در آن نیست و 
اين حيوان خیلی چاق می شود يس چون چنین شد. به خاطر ترس از اينكه شکار شود. فرار می کند. گوزن ها در تابستان 


افعی ها را می‌خورند و به خاطر حرارتش داغ و ملتهب می‌شوند» يس به دنبال آب می‌روند و چون آن را ببينند» از نوشیدنش 


خودداری کرده و دور آن می گردند و آن را می‌بویند» زیرااگر در آن حال آب را بنوشند و آب با سمى که در شکمشان 
هست برخورد کند» می‌میرند. پس پیوسته از نوشیدن آب خودداری می کنند» تا زمان بر آن ها بگذرد و[خطر] انتشار سم از 
بين برود» سپس آب می‌نوشند تا برایشان ضرری نداشته باشد. و چون شاخش دود شود. جانوران و هر جانور زهر داری را 
براند و چون شاخش سوزانده شود و با آن مسواک شود زردی و سوراخ های دندان را از بين ببرد و ريشه هایش را محکم 
کند و هركس تکه ای از آن» بر او آويخته شود تا زمانی که بر او آویزان است» خواب نرود و اگر آلتش خشكك کرده شود و 
خورده شود قدرت جماع را تحريكك می کند و اگر خونش آشامیده شود سنگ ریزه هايى را که در مثانه است می‌شکند. -. 
حياه الحیوان ۱: ۷۶ - ۷۷ - (پایان نقل قول) 


«قانص» به معنای شکارچی است و مقصود از «تمثیل». آن چیزی است که خدای متعال در قصه [ کشته شدن] هابیل ذ کر کرد 
«معره» به معنای اذیت و آزار است و شاید مراد حضرت از اينكه فرموده اند «لا یعقل» اين است كه اين امور» صرفا به خاطر 
لطف خدای سبحان است که آن را به ایشان الهام نموده» نه اينكه از روی عقل و فکر |[ خودشان ] باشد. 


فیروز آبادی گفته: «دلفین» با ضمه دال» جانور دریایی است که غرق شده را نجات می‌دهد و دمیری گفته: جوهری «دلفین» را 
در باب سین با ضمه دال ضبط نموده. و گفته «دخس» بر وزن «صرد»؛ جانوری است در دریا که غرق شده را نجات می‌دهد و 
او را بر يشت خود می كيرد تا بتواند شنا كندء و دلفین نامیده می شود و بعضی دیگر گفته اند که او خوكك دریایی است و 
حیوانی است که غرق شده را نجات می‌دهد و در اواخر رود نيل در مصر که به سوی دریای شور است. زياد است. زیرا دریا 
او را به رود نيل می‌اندازد و مثل مشک باد کرده ای است و سر خیلی کوچکی دارد و از بين حيوانات دریایی» به جز او 
حیوانی وجود ندارد كه شش داشته باشد و از اين رو از او باد و نفس شنيده می شود. و زمانی که به غریقی می‌رسد. قوی 
ترين وسیله برای نجات او همین است. زيرا پیوسته او را به سمت خشکی می کشد تا نجاتش دهد. به هیچ كس آزار نمی.. 
رساند و فقط ماهی می‌خورد و چه بسا مانند مرده بر روی آب پدیدار شود. او می‌زاید و شير می‌دهد و ه رکجا برود. بچه 
هایش به دنبالش می‌روند و فقط در تابستان می‌زاید. در طبعش موانست با انسان» خصوصا كود كان وجود دارد و زمانی که 
شکار شود دلفین های بسیاری برای مبارزه با صيد کننده اش می آیند و چون مدتی در عمق آب بماند» نفسش حبس شده و 
بعد از آن با شتاب. مانند تیر» برای نفس گرفتن بالا مىآيد و اگر در جلويش کشتی ای باشد. جهشی می کند و به وسیله آن 


از کشتی بالاتر می رود و نرش جز با ماده اش دیده نمی شود. - . حیاه الحیوان ۱ - (پایان نقل قول) 


فیروز آبادی گفته: «تنین» بر وزن «سکین»؛ مار بزرگی است و دمیری گفته: گونه ای از مارهاست که گویا بز رگ ترین آن 
هاست و قزوینی در عجائب المخلوقات گفته: او بدتر از کوسه است. در دهانش دندان هايى است مانند سرنیزه ها و مثل 
درخت خرمای بلند دراز است» دو چشمان سرخ مانند خون دارد دهان و شكم گشاده دارد و داراى دو چشمی براق است» 
بسيارى از حيوانات را می‌بلعد» حيوانات خشكى و آبى [همه] از او می‌ترسند» زمانى كه حركت کند. دريا به خاطر شدت 
نيرويش موج بر می‌دارد» در ابتداى كار مار نافرمانى است كه هر جه از حيوانات خشكى را كه ببيند می‌خورد. زمانى كه 
فسادش زياد شد فرشته ای آن را برمىدارد و در دريا مىاندازد و آنجه را که با حيوانات خشكى انجام می‌داد» با حيوانات 
دريايى هم انجام می‌دهد و بدنش بزركك مى شود. خدای متعال فرشته ای را به سوى او می‌فرستد تا او را بردارد و پیش 
یاجوج و ماجوج بیندازد. و یکی روایت کرده که تنینی دیده که طولش نزدیک دو فرسخ بوده. رنگش مانند رنگ پلنگ 


است و مانند ماهی فلس دار است و دو بال بزركك. مانند باله های ماهی دارد و سرش مانند سر انسان است. اما مانند تیه ای 
بز رگ و دو گوشش دراز و چشمانش گرد و خیلی بز رگند. - . حیاه الحیوان ۱ : ۱۲۰ - (پایان نقل قول) مولف: در کلامشان» 
ریرهن یج توسط ابر ندید وو اناج کو و معسای بچله [وتط] تاستان ندعم ينف از ار قربا تا طلرخ 
سهیل و «زبیه» با ضمه؛ به معنای حفره است و «نشز» که با فتحه نون و همچنین تحریکک [همه حروف به فتحه ] می آید» به معنای 
مکان مرتفع است و جوهری گفته: «لیث» یعنی شير و گروهی از عنکبوت هاء با جهیدن مگس را شکار می کنند و گفته می 
شود «احال عليه بالسوط یضربه» یعنی به سمتش آمد و او را زد» «فکذلک» یعنی مانند فعل شير و «هکذا» یعنی مانند فعل 
عنکبوت. دمیری گفته: «عنکبوت» حیوانی است که در هوا می‌بافد و جمعش «عناکب» و مذ کرش «عنکب» و بر وزن فعللوت 
است. او پا کوتاه و چشم درشت است. برای هر کدامشان هشت پا و شش چشم وجود دارد و چون بخواهد مگس شکار کند. 


به زمين چسبیده و اطرافش را آرام می کند و نفسش را جمع [حبس] می کند» سپس روی مگس می‌پرد و به او می رسد. 


افلاطون گفته: مگس» حریص ترین چیزها و عنکبوت قانع ترين چیزهاست و خدای متعال روزي قانع ترين چیزها را حریص 
ترین آن ها قرار داد يس تنزیه می کنم کسی را که باريكك بين و آگاه است و اين نوع» مگس نامیده می شود و گونه ای هم 
دارد که به سرخی می‌زند که دارای كرك و چهار نيش در سر است که با آن ها می گزد. و اين گونه خانه نمی‌باد. بلکه 
خانه اش را در زمين می کند و مانند ساير جانوران موذی در شب خارج می شود و رتیل از آن هاست. جاحظ گفته: «رتیل» 
نوعی عنکبوت است و عقرب مارها نامیده می شود زیرا مارها و افعی ها را می کشد و بعضی گفته اند: شش نوع و بعضی 
گفته اند: هشت نوع است و همگی از دسته عنکبوت ها هستند. جاحظ گفته: فرزند عنکبوت از جوجه ای که به دنیا می‌آید 
عجیب تر است. زیرا فرزند عنکبوت لحظه ای که متولد می شود توانایی بر بافتن می‌یابد» بدون تلقين و تعلیم» و تخم می.. 
گذارد و آن را زیر بال گرفته بر آن می‌خوابد و نخست که متولد می شود کرم کوچکی است» سپس تغییر می کند و 
عنکبوت می شود و صورتش در سه روز کامل می شود و آماده جفتگیری می‌شود و چون نر ميل به ماده كند» بعضی از رشته 
های بافتتش را از وسط می کشد و چون چنین کرد ماده هم مثل آن را انجام می‌دهد و پیوسته به یکدیگر نزدیک می‌شوند. تا 
اينكه بر هم می جهند و شکم نر روبروی شکم ماده قرار می كيرد و اين گونه از عنکبوتیان حکیم اند و از حکمت او آن است 
که [نخست] تار می کشد و سپس پود می‌سازد و از وسط آغاز می کند و برای آنچه که شکار می کند» موضعی را در مکانی 
دیگر مانند انبار آماده می کند و چون چیزی در آنچه که ریسیده بیفتد و بجنبد» به سويش می‌رود و بر او می‌تند تا ناتوانش 
کند و چون ضعفش را بفهمد. او را برداشته و به انبارش می‌برد و اگر شكارء چیزی از بافت را پاره کند بر گشته و آن را 
مرمت می کند و چیزی را که می‌تند از شکمش خارج نمی كندء بلکه از بیرون پوستش |خارج می کند.] دهانش به درازا 
شکافته شده و این گونه خانه اش را دائما مثلث شکل می‌تند و وسعت خانه اش به اندازه ای است که خودش در آن پنهان 


sm‏ هناد الحواة 138813223 EOL‏ فرن) 


و گفته می شود: «وضع عنه) که يعنى از منزلتش كاست و اقله» يعنى آن را برداشت و بلند كرد [بالا- برد] و «جساء بر وزن 
«دعا» به معناى سخت و خشكك است و «سحجت جلده فانسحج)» يعنى پوستش را کندم» پس كنده شد و «تقصف» يعنى 
شكستن و «غريض» يعنى تر و تازه و يخته نشده. و «عجم) با تحريكك عين و جيم يعنى هسته» «تقوقى) يعنى آواز می‌خواند و 


«مح» با ضمه ميم و حاء مهمله؛ يعنى زرده تخم مرغ و در بعضى از نسخ با خاء معجمه آمده و «تنقاب» يعنى سوراخ می كند و 


«ماء ضحضاح» آبی است که عمقش نزديكك | کم ] است. «ربیثه» با همزه؛ به معنای دیده بان و طلیعه داری است که برای قوم 
ديده بانى می کند» تا دشمن نابودشان نکند» «مرقب» موضع بلندى است كه نگهبان بر آن بالا می‌رود و «بشم» که بر وزن 
«فرح) است؛ بعنی پر خوردن و «فراش»» همان چیزی است که در چراغ مىافتد [بر دور آن پرسه می‌زند] و «يعسوب» فرمانروای 
زنبورهاى عسل است و پرنده ای است كوجكك تر ويا بزركك تراز ملخ ودر قاموس آمده كه «تمره» يا «ابن تمره» بر وزن 
اقبره)؛ پرنده ای كوجكتر از گنجشک است و گفته قرمز؛ رنگی ارمنى است كه از عصاره کرم هاء درون بيشه هايشان است و 


«حلزون» با تحريكك حاء و لام؛ جنبنده اى است كه در «رمث» يعنى بعضى از چراگاه هاى شتر است . 
مولف: 


از خبر» یکی بودن اين دو [قرمز و حلزون] برمی‌آید و احتمال دارد مقصود اين باشد که از رنگ حلزون به کار کرد قرمز برای 


رنگ آمیزی پی بردند» به خاطر شباهت اين دو. 


دمیری گفته: حلزون؛ کرمی است درون لوله ای سنگی که در كنار دریاها و نهرها يافت مىءشود و این کرم نصف بدنش را 
از درون آن لوله صدفی بیرون می دهد و به راست و چپ می‌رود ماده ای را می‌جوید تا با آن تغذیه کند. و چون احساس 
رطوبت و نرمی کند بر آن يهن می شود [می‌خوابد] و وقتی که احساس سفتی و سختی کند. از ترس اذيت کننده جسمش» 
جمع شده و داخل آن لوله صدفی می شود. و چون حرکت کند» خانه اش را با خود ببرد. - . حیاه الحیوان ۱ : ۱۷۱ - (پایان 


نقل قول) 
| تر جمه | 


قد آوردنا الخبر بتمامه و شرحناه على وجه آخر فى کتاب التوحید تذییل نفعه جلیل اعلم أنه قد ظهر من سياق هذا الخبر فى 
مواضع أن الأعمال الصادره عن الحیوانات العجم ليست على جهه الفهم و الشعور و إنما هى طبائع طبعت علیها و قد لاح من 
ظواهر كدر من الا بات و الأخبار أن لها شعورا 


ص: ۸۰ 
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و معرفه بل لهم تکالیف یعاقبون على ترک بعضها فى الدنیا و على ترك بعضها فى الآخره لا على الدوام بل فى مده بحصل 
فیها التقاص بين مظلومها و ظالمها و قد اختلف الحکماء و المتکلمون من الخاص و العام فى ذلك فالحکماء ذهبوا إلى تجرد 
النفوس الناطقه الانسانیه و إلى أنه لا يتأتى إدراكك الکلی إلا من المجرد فلذا خصوا ادرا که بالانسان و آما ساثر الحیوانات 
فتد رک بالقوی الدرا که البدنیه الأمور الجزئیه کادراک الشاه معنی جزئیا فی الذئب یوجب نفورها عنه و آکثر المتکلمین أیضا 
نفوا عنها الفهم و الشعور و العقل التی هی مناط التکلیف و أولوا الایات و الأخبار الوارده فى ذلک كما عرفت سابقا و سيأتى و 
الحق أنه لم يدل دلیل قاطع على نفی العقل و التکلیف عنها مطلقا بل إنما يدل على آنها ليست فى درجه الانسان فى إدراكك 
المعانی الدقیقه و التکالیف العظیمه التی کلف بها الانسان و الوعد بالنعیم الدائم و الوعید بالعذاب المخلد فیحتمل أن تکون 
مد ركه لبعض الأمور الکلیه و المصالح الجلیه المتعلقه ببقاء نوعها و غذائها و نموها و ملهمه بمعرفه صانعها و طاعه إمام الزمان و 
سائر الأمور الوارده فى الأخبار المعتبره و لا استحاله فى ذلک و لا يلزم من ذلك أن تکون کسائر المکلفین مکلفه بجمیع 
التکالیف معاقبه على ترك كلها و أيضا نفی التکلیف لا يدل على سلب العقول و الشعور مطلقا فان المراهقین غير مکلفین قد 
یکون لهم من إدراك العلوم و تحقیق المطالب ما لم يحصل لکثیر من المکلفین على أنه یمکن حمل بعض الآيات و الأخبار 
على أنه تعالی لاظهار المعجز لنبی 


أو وصی أو الکرامه لولی آعطاها فى ذلك الوقت عقلا و شعورا بها يصدر منها بعض آقوال العقلاء و آفعالهم كما مر أو آوجد 
فيها کلاما أو فعلا بحیث لا تشعر لما ذکروا و إن كان بعیدا و آما القول بأن صدور الأعمال الوثیقه و الصنائع الدقيقه منها انما 
هی من طبع طبعت علیها من غير شعور بها و فائدتها ففی غایه البعد و يمكن تأويل ما پوهم ذلك فى حدیث المفضل على أن 
المعنی أن الله تعالی يلهمها عند حاجه إلى أمر من الأمور و مصلحه من المصالح ذلك من غير أن بحصل لها ذلك العلم بالأخذ 
من معلم أو بتحصیل تجربه أو الرجوع إلى کتاب كما 


ص: ۸ 


تتفق تلک الأمور لأكثر آفراد البشر العاقلین كما أن الطفل عند الولاده یلقی عليه شهوه الغذاء و البکاء لتحصیله و يلهم کیفیه 
مص الثدى و آمثال ذلكك مما مر شرحه و تفصیله. 


و لنذ کر هنا بعض ما ذکره محققو آصحابنا و غیرهم فى ذلك فمنها ما ذ کره السید المرتضی رضی الله عنه فى کتاب الغرر حیث 
سئل ما القول فى الأخبار الوارده فى عمده کتب من الأصول و الفروع بمدح أجناس من الطیر و البهائم و الما کولات و الأرضین 
و ذم آجناس منها کمدح الحمام و البلبل و القنبر و الحجل و الدراج و ما شاکل ذلک من فصیحات الطیر و ذم الفواخت و 
الرخم و ما یحکی من أن کل جنس من هذه الأجناس المحموده ينطق بثناء على الله تعالی و على أوليائه و دعاء لهم و دعاء على 
آعداتهم و أن کل جنس من هذه الأجناس المذمومه ينطق بضد ذلك من ذم الأولياء علیهم السلام و کذم الجری و ما شاکله من 
السمكك و ما نطق به الجری من أنه مسخ بجحده الولا-يه و ورود الآثار بتحریمه لذلک و کذم الدب و القرد و الفیل و ساثر 
المسوخ المحرمه و كذم البطیخه التی کسرها آمیر المؤمنين عليه السلام فصادفها مره فقال من النار إلى النار(۱) و دحا بها من 
يده ففار من الموضع الذی سقطت فيه دخان و كذم الأرضين السبخه و القول بأنها جحدت الولایه أيضا و قد جاء فى هذا 
المعنی ما يطول شرحه و ظاهره مناف لما تدل العقول عليه من کون هذه الأجناس مفارقه لقبيل ما يجوز تکلیفه و يسوغ آمره و 
نهيه و فى هذه الأخبار التی آشرنا إليها أن بعض هذه الأجناس یعتقد الحق و يدين به و بعضها یخالفه و هذا كله مناف لظاهر ما 
العقلاء علیه. 


و منها ما يشهد أن لهذه الأجناس منطقا مفهوما و آلفاظا تفید أغراضها و آنها بمنزله الأعجمى و العربی اللذین لا يفهم أحدهما 
صاحبه و أن شاهد ذلک من قول الله سبحانه فیما حکاه عن سلیمان عليه السلام يا یا لس عُلنا مق الطهر 


اك ف سه وال الاد 


و أوتينا مِنْ كل ی ء إِنَّ هذا هو الْمَصل الب (۱) و کلام النمله أيضا مما حکاه الله سبحانه و کلام الهدهد و احتجاجه و فهمه 


و جوابه فلینعم بذ کر ما عنده مثابا إن شاء الله و بالله التوفیق. 


و أجاب رضی الله عنه اعلم أن المعول فیما نعتقد على (۲) ما تدل الأدله عليه من نفى و إثبات فإذا دلت الأدله على آمر من 
الأمور وجب أن نبنی كل وارد من الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه عليه و نسوقه إليه و نطابق بینه و بينه و نخلی ظاهرا إن كان له و 
نشرط إن كان مطلقا و نخصه إن كان عاما و نفضله إن كان مجملا و نوفق بینه و بين الأدله من کل طریق اقتضی الموافقه و آل 
إلى المطابقه و إذا كنا نفعل ذلك و لا نحتشمه فى ظواهر القرآن المقطوع على صحته المعلوم وروده فکیف نتوقف عن ذلكك 
فى آخبار آحاد لا توجب علما و لا تثمر یقینا فمتی وردت علیک آخبار فأعرضها على هذه الجمله و ابنها علیها و افعل فیها ما 
حکمت به الأدله و أوجبته الحجج العقلیه و إن تعذر فیها بناء و تأويل و تخریج و تنزیل فليس غير الاطراح لها و ت رك التعریج 
علیها و لو اقتصرنا على هذه الجمله لاكتفينا فیمن يتدبر و یتفکر و قد يجوز أن يكون المراد بذم هذه الأجناس من الطير أنها 
ناطقه بضد الثناء على الله و بذم أوليائه و نقص أصفيائه ذم متخذیها(۳) و مرتبطیها و أن هؤلاء المغرین بمحبه هذه الأجناس و 
اتخاذها هم الذین ينطقون بضد الثناء على الله تعالی و بذمون أولياءه و أحباءه فأضاف النطق إلى هذه الأجناس و هو لمتخذیها 
أو مرتبطیها للتجاور و التقارب و على سبیل التجوز و الاستعاره كما آضاف الله تعالی السوال فى القر آن إلى القریه و إنما هو 
لأهل القریه و كما قال تعالی و کین مِنْ یه عتث عَنْ آثر رَبّها و له قحاسبناها جساباً دید و 


ص: AY‏ 
۱- ۱. النمل: م5 


۲- ۲. لعل کلمه( علی) زائده. 
۳-۳ فی المصدر: معناه ذم متخذیها. 


عَذَّبناها عذاباً كرا قَذاقث وبال آفرها و كان عاقبة آفرها خد رآ(۱) و فى هذا كله حذوف و قد أضيف فى الظاهر الفعل إلى من 
هو فى الحقيقه متعلق بغیره و القول فى مدح آجناس من الطیر و الوصف لها بأنها تنطق بالثناء على الله و المدح لاولیائه بجری 
على هذا المنهاج الذی نهجناه. 


فان قیل كيف یستحق مرتبط هذه الأجناس مدحا بارتباطها و مرتبط بعض آخر ذما بارتباطه حتی علقتم المدح و الذم بذلک. 


قلنا ما جعلنا لارتباط هذه الأجناس حظا فى استحقاق مرتبطیها مدحا و لا ذما و انما قلنا انه غير ممتنع أن تجری عاده المؤمنين 
الموالین لأولياء الله تعالی و المعادین لأعدائه بأن بالغوا(۲) ارتباط أجناس من الطیر و كذلكك تجری عاده بعض آعداء الله تعالی 
باتخاذ بعض آجناس الطیر فیکون متخذ بعضها ممدوحا لا من أجل اتخاذه لکن لما هو عليه من الاتخاذ الصحیح فیضاف المدح 
إلى هذه الاجناس و هو لمرتبطها و النطق بالتسبیح و الدعاء الصحیح إليها و هو لمتخذها تجوزا و اتساعا و كذلكك القول فى 
الذم المقابل للمدح. فان قیل فلم نهی عن اتخاذ بعض هذه الأجناس إذا كان الذم لا يتعلق باتخاذها و إنما یتعلق ببعض متخذیها 


لکفرهم و ضلالهم. 


قلنا يجوز أن یکون فى اتخاذ هذه البهائم المنهی عن اتخاذها و ارتباطها مفسده و ليس یقبح خلقها فى الأصل لهذا الوجه لأنها 
خلقت لینتفع بها من سائر وجوه الانتفاع سوی الارتباط و الاتخاذ الذی لا يمتنع تعلق المفسده به و يجوز آیضا أن یکون فى 


اتخاذ هذه الأجناس المنهی عنها شم و طیره فللعرب فى ذلك مذهب معروف و يصح هذا النهی أيضا على مذهب من نفی 
الطیره على التحقیق لأن الطيره و التشؤم و إن كان لا تأثير لهما على التحقیق فان النفوس تستشعر ذلك و یسبق 


AF ص:‎ 


.4 الطلاق: ۸و‎ .۱ -١ 
فى المصدر: بأن یألفوا.‎ .۲ -۲ 


البها ما يجب على كل حال تجنبه و التوقی عنه (۱) 


و على هذا يحمل معنی قوله عليه السلام لا يورد ذو عاهه على مصح و آما تحریم السمكك الجری و ما آشبهه فغير ممتنع لشی ء 
یتعلق بالمفسده فى تناوله كما نقول فى ساثر المحرمات فآما القول بأن الجری نطق بأنه مسخ لجحده الولایه فهو مما يضحكك منه 
و یتعجب من قائله و الملتفت إلى مثله فأما تحریم الدب و القرد و الفیل فکتحریم كل محرم فى الشریعه و الوجه فى التحریم لا 
یختلف و القول بآنها ممسوخه إذا تکلفنا حملناه على آنها كانت على خلق حمیده غير منفور عنها ثم جعلت على هذه الصور 
الشنیه على سبیل التنفیر عنها و الزياده عن الصد(۲) فى الانتفاع بها لأن بعض الأحياء لا يجوز أن یکون غيره على الحقیقه و 
الفرق بين كل حبين معلوم ضروره فکیف يجوز أن يصير حى حيا آخر غيره و إذا آرید بالمسخ هذا فهو باطل و إن آرید غیره 
نظرنا فيه و آما البطیخه فقد يجوز أن یکون أمير المؤمنين عليه السلام لما ذاقها و نفر عن طعمها و زادت کراهیته له قال من النار 
و إلى النار أى هذا من طعام آهل النار و ما یلیق بعذاب آهل النار كما يقول آحدنا ذلكك فیما یستوبیه و يكرهه و يجوز أن یکون 
فوران الدخان عند الالقاء لها على سبیل التصدیق لقوله عليه السلام من النار و إلى النار و إظهار المعجز له و آما ذم الأرضين 
السبخه و القول بآنها جحدت الولایه فمتی لم يكن محمولا معناه على ما قدمناه من جحد هذه الأرض و سکانها الولایه لم يكن 
معقولا۔ و يجرى ذلکک مجری قوله تعالی و كاين مِنْ قَِيَهِ عتث عَنْ آثر رَبّها و له () و أما اضافه اعتقاد الحق إلى بعض 
البهائم و اعتقاد الباطل و الکفر إلى بعض آخر فمما تخالفه العقول و الضرورات لأن هذه البهائم غير عاقله و لا کامله و لا مکلفه 
فکیف تعتقد حقا أو باطلا و إذا ورد أثر فى ظاهره شى ء من هذه المحالات فالوجه فيه إما إطراح أو تأول على المعنی الصحیح 
وقد نهجنا 


ص: ۸۵ 


۱-۱. فى نسخه من الکتاب و مصدره: و التوقی منه. 
۲- ۲. فى المصدر: فى الصد عن الانتفاع بها. 
۳- ۳. الطلاق: ۸. 


طريق التأويل و بينا كيف التوصل إليه قأما حکایته تعالی عن سلیمان عليه السلام يا أيه الاس عنام الطير و أوتينا مِنْ کل 
سى ء إِنَّ هذا هو الفْضل لین (۱) فالمراد به أنه علم ما يفهم به ما تنطق به الطیر و تتداعی فى أصواتها و أغراضها و مقاصدها 
بما یقع منها من صیاح على سيل المعجزه لسلیمان علیه السلام و آما الحکایه عن النمله بأنهاقالت با اال الوا مساکتکم 
لا بخطتکم یمان (۲) فقد يجوز أن یکون المراد به أنه ظهر منها دلاله القول على هذا المعنی و آشعرت باقی النمل و خوفتهم 
من الضرر بالمقام و أن النجاه فى الهرب إلى مساکنها فتکون اضافه القول إليه مجازا أو استعاره كما قال الشاعر: 


و شکا إلى بعیره و تحمحم (۳). 
و كما قال الآخر 


و يجوز أن يكون وقع من النمله کلام ذو حروف منظومه كما يتكلم أحدنا يتضمن المعانى المذكوره و يكون ذلک معجزه 
لسليمان عليه السلام لأن الله تعالى سخر له الطير و أفهمه معانى أصواتها على سبيل المعجز له و ليس هذا بمنكر فإن النطق بمثل 
هذا الكلام المسموع منا لا يمتنع وقوعه ممن ليس بمكلف (۴) و لا- كامل العقل أ لا ترى أن المجنون و من لم يبلغ الكمال من 
الصبيان قد يتكلمون بالكلا م المتضمن للأ-غراض و إن كان التكليف و الكمال عنهم زائلين والتول قبا حك عن انس 
يجرى على الوجهین اللذین ذكرناهما فى النمله فلا حاجه بنا إلى اعادتهما و أما حکابه آنه قال 2 عَذاباً دید أو لدب 
أذ یئیبشلطان مبينٍ (۵) 


ص: ۸۶ 


۱۶ النمل:‎ . ١-١ 

۲- ۲. النمل: ۱۸. 

۳- ۳. فى المصدر: و شکا الى بعبره و تحمحم. 
۴- ۴. فى المصدر: مما لیس بمکلف. 

۵- ۵. النمل: ۲۱. 


و كيف يجوز أن یکون ذلك فى الهدهد و هو غير مكلف و لا يستحق مثله العذاب فالجواب عنه أن العذاب اسم للضرر الواقع 
و إن لم يكن مستحقا فليس یجری مجری العقاب الذی لا یکون الا جزاء على آمر تقدم فليس یمتنع أن یکون معنی لأعذبنه أى 
لأؤلمنه و يكون الله تعالی قد أباحه الایلام له كما آباحه الذبح له لضرب من المصلحه كما سخر له الطیر بصرفها فى منافعه و 
أغراضه و كل هذا لا ينكر فى نبی مرسل تخرق له العادات و تظهر على يده المعجزات و إنما يشتبه على قوم یظنون أن هذه 
الحكايات تقتضی کون النمله و الهدهد مكلفين و قد بينا أن الأمر بخلاف ذلك .)١(‏ 


و قال قدس الله روحه أيضا فى جواب المسائل الطرابلسيات فأما الاستبعاد فى النمله أن تنذر باقى النمل بالانصراف عن الموضع 
و التعجب من فهم النمله عن الأخرى و من أن يخبر عنها بما نطق القرآن به من قوله يا یال الوا الآبه فهو فى غير موضعه 
لأن البهيمه قد تفهم عن الأخرى بصوت بقع منها أو فعل كثيرا من أغراضها و لهذا نجد الطيور و كثيرا من البهائم يدعو الذكر 
منها الأ-نثى بضرب من الصوت يفرق بينه و بين غيره من الأصوات التى لا تقتضى الدعاء و الأمر فى ضروب الحيوانات و فهم 
بعضها عن بعض مرادها و أغراضها بفعل يظهر أو صوت يقع أظهر من أن يخفى و التغابى عن ذلك مكابره فما المنكر على هذا 
أن يفهم باقى النمل من تلك النمله التى حكى عنها ما حکی الانذار و التخویف فقد نرى مرارا نمله تستقبل أخرى و هی 
متوجهه إلى جهه فإذا حاذتها و باشرها عادت عن جهتها و رجعت معها و تلكك الحكايه البليغه الطويله لا يجب أن تكون النمله 
قائله لها و لا ذاهبه إليها و إنها لما خوفت من الضرر الذى أشرف النمل عليه جاز أن يقول الحاكى لهذه الحال تلك الحكايه 


البليغه المرتبه لأنها لو كانت قائله ناطقه و مخوفه بلسان و بيان لما قالت إلا مثل ذلكك و قد يحكى العربى عن الفارسى كلاما 


مرتبا مهذبا 
ص: ۸۷ 


۱- ۱. غرر الفوائد: ۳۹۵- ۳۹۷. 


ما نطق به الفارسی و إنما آشار إلى معناه فقد زال التعجب من الموضعین معا و أى شى ء أحسن و أبلغ و أدل على قوه البلاغه و 
حسن التصرف فى الفصاحه من أن تشعر نمله لباقی النمل بالضرر لسلیمان و جنده بما يفهم به آمثالها عنها فیحکی هذا المعنی 
الذی هو التخویف و التنفیر بهذه الألفاظ المونقه و الترتیب الرائق الصادق و إنما يضل عن فهم هذه الأمور و سرعه الهجوم علیها 
من لا يعرف مواقع الکلام الفصیح و مراتبه و مذاهبه (۱). 


و قال شارح المقاصد ذهب جمهور الفلاسفه إلى أنه ليست لغير الانسان من الحیوانات نفوس مجرده مد رکه للکلیات و بعضهم 
إلى آننا لا نعرف وجود النفس لها لعدم الدلیل و لا نقطع بالانتفاء لقيام الاحتمال و ما یتوهم من أنه لو كانت لها نفوس لکانت 
إنسانا لأن حقيقته النفس و البدن لا غير ليس بشی ء لجواز اختلاف النفسین بالحقیقه و جواز التمیز بفصول آخر لا نطلع على 
حقیقتها و ذهب جمع من أهل النظر إلى ثبوت ذلك تمسکا بالمعقول و المنقول أما المعقول فهو آنا نشاهد منها أفعالا غریبه 
تدل على أن لها إدراكات عقلیه کالنحل فى بناء بيوته المسدسه و الانقیاد لرئیس و النمل فى إعداد الذخیره و الابل و البغل و 
الخيل و الحمار فى الاهتداء إلى الطریق فى الليالى المظلمه و الفیل فى غراب أحوال تشاهد منه و كثير من الطیور و الحشرات 
فى علاج آمراض تعرض لها إلى غير ذلك من الحیل العجیبه التی يعجز عنها كثير من العقلاء و آما المنقول فکقوله تعالی و 
المد صافاتِ (۲) الآ.يه و قوله تعالی و أؤحى رَبك إِلَى ال (۳ الآديه و قوله تعالی يا جبال ری مَعَهُ وَ الطَبرَا؟) و قوله تعالی 
حکایه عن الهدهد سكديا لم بط ۱ 


AM ص:‎ 


۱- ۱. جواب المسائل الطرابلسیات: لم يطبع. 
۲- ۲. النور: ۳ 
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.٠١ السباً:‎ .۴-۴ 


به (۱) و حکایه عن النمله يا أَيّهَا ال ادْخُلُواا؟) مساکتکم الآبه(۳). 


و قال الرازی فى المطالب العالیه فى البحث عن نفوس سائر الحیوانات آما الفلاسفه المتأخرون فقد اتفقوا على أن لها قوی 
جسمانیه و أنه یمتنع أن تکون لها نفوس مجرده و لم یذ کروا فى تقریره حجه و لا شبهه و ليس لأحد أن یقول لو كانت نفوسها 
نفوسا مجرده لوجب کونها مساويه للنفوس البشریه فى تمام الماهیه فیلزم وقوع الاستواء فى العلوم و الأخلاق و ذلك محال فانا 


نقول الاستواء فى التجرد استواء فى قيد سلبی و قد عرفت أن الاستواء فى القيود السلبیه لا بوجب الاستواء فى تمام الماهیه و آما 
سائر الناس فقد اختلفوا فى أنه هل لها نفوس مجرده و هل لها شى ء من القوه العقلیه أم لا فزعم طائفه من آهل النظر و من أهل 
الأثر أن ذلك ابت و احتجوا على صحته بالمعقول و المنقول أما المعقول فهو آنهم قالوا إنا نشاهد من هذه الحیوانات آفعالا لا 
يصدر الا من آفاضل العقلاء و ذلك يدل على أن لها قدرا من العقل و بینوا ذلك بوجوه. 


الأول أن الفأره تدخل ذنبها فى قاروره الدهن ثم تلحسه و هذا الفعل لا يصدر عنها الا لعلمها بمجموع مقدمات فأحدها آنها 
محتاجه إلى الدهن و انیها أن رأسها لا تدخل فى القاروره و ثالثها أن ذنبها تدخل و رابعها أن المقصود حاصل بهذا الطریق 
فوجب الاقدام علیه. 


الثانی أن النحل یبنی البیوت المسدسه و هذا الشکل فيه منفعتان لا بحصلان الا من المسدس و تقریره أن الأشكال على قسمین 
منها آشکال متی ضم بعضها إلى بعض امتاشت العرصه منها إلا أن زوایاها ضیقه فتبقی معطله و منها أشكال ليست كذلكك 
فالقسم الأول کالمثلثات و المربعات فانهما و إن امتلأت العرصه منها الا أن زوایاها ضيقه فیبقی معطله و أما المسبع و المثمن و 
غیرهما فزوایاها و إن كانت واسعه الا أنه لا تمتلاً العرصه 


ص: ۸۹ 


۱- ۱ النمل: ۲۲. 
۲- ۲. النمل: ۱۸. 


۳۳ شرح المقاصد: نسخته لست موجوده عندی. 


منها بل یبقی بینها فضاء فأما الشكل المستجمع لکلتا المنفعتین فليس إلا المسدس و ذلك لأن زوایاها واسعه فلا یبقی شى ء من 
الجوانب فيه معطلاو إذا ضمت المسدسات بعضها إلى بعض لم يبق فیما بینها فرجه ضائعه فإذا ثبت أن الشکل الموصوف 
بهاتين الصفتین هذا المسدس لا جرم اختار النحل بناء بیوتها على هذا الشکل و لو لا أنه تعالی آعطاها من الالهام و الذ کاء لما 
حصل هذا الامر و فیه أعجوبه ثانیه و هی آن البشر لا بقدر علی بناء البیت المسدس الا بالمسطر و البر کار و التحل تى تلك 
البيوت من غير حاجه إلى شى ء من الالات و الأدوات. و اعلم أن عجائب أحوال النحل فى راسته و فى تدبیره لأحوال الرعیه و 
فى کیفیه خدمه الرعیه لذلك الرئیس کثیره مذ کوره فى کتاب الحیوان. 


الثالث أن النمل یسعی فى عداد الذخیره لنفسها و ما ذاک إلا لعلمها بأنها قد تحتاج فى الأزمنه المستقبله إلى الغذاء و لا تکون 
قادره على تحصیله فى تلك الأوقات فوجب السعی فى تحصیله فى هذا الوقت الذی حصلت فيه القدره على تحصیل الذخیره و 
من عجائب آحوالها آمور ثلاثه أحدها آنها إذا أحست بنداوه المکان فانها تشق الحبه بنصفين لعلمها بأن الحبه لو بقیت سالمه و 
وصلت النداوه إليها لنبت منها و تفسد الحبه على النمله أما إذا صارت مشقوقه بنصفین لم تنبت و انیها إذا وصلت النداوه إلى 
تلك الأشياء ثم طلعت الشمس فانها تخرج تلك الأشياء من جحرها و تضعها حتی تجف و ثالثها أن النمله إذا أخذت فى نقل 
متاعها إلى داخل الجحر آنذر ذلك بنزول الأمطار و هبوب الریاح و هذه الأحوال تدل على حصول ذکاء عظیم لهذا الحيوان 
الك 


الرابع أن العنکبوت تبنی بيوتها على وجه عجیب و ذلك لأنها ما نسجت الشبكه التى هى مصيدتها إلا بعد أن تفكرت أنه كيف 
ينبغى وضعها حتى يصلح لاصطياد الذباب بها و هذه الأفعال فكريه ليست أقل من الأفكار الإنسانيه. 


الخامس أن الجمل و الحمار إذا سلكا طريقا فى الليله الظلماء ففى المره الثانيه يقدر على سلوك ذلك الطريق من غير إرشاد 


مرشد ولا تعليم معلم حتى أن 


ص: ۹۰ 


الناس إذا اختلفوا فى ذلك الطریق و قدموا الجمل و تبعوه وجدوا الطریق المستقیم عند متابعته. 


و آیضا إن الانسان لا يمكنه الانتقال من بلد إلى بلد إلا عند الاستدلال بالعلامات المخصوصه اما الارضیه کالجبال و الریاح أو 
السماویه کأحوال الشمس و القمر و آما القطا فانه يطير فى الهواء من بلد إلى بلد طیرانا سویا من غير غلط و لا خطاء و كذلكك 
الکراکی تنتقل من طرف من أطراف العالم إلى طرف آخر لطلب الهواء الموافق من غير غلط البته فهذا فعل یعجز عنه أفضل 
البشر و هذا النوع من الحیوان قادر علیه. 


السادس أن الدب إذا آراد أن یفترس الثور علم أنه لا يمكنه أن یقصده ظاهرا فیقال إنه یستلقی فى ممر ذلك الثور فإذا قرب 
الثور و أراد نطحه جعل قرنيه فيما بين ذراعيه و لا يزال ينهش ما بين ذراعيه حتى يثخنه و أيضا أنه يأخذ العصا و يضرب الإنسان 
حتى يتوهم أنه مات فيتركه و ربما عاد يشمه و يتجسس نفسه (۱) و أيضا يصعد الشجر أخف صعود و يأخذ الجوز بين كفيه و 
يضرب ما فى أحد كفيه على ما فى الكف الآخر ثم ينفخ فيه و يزيل القشور و يأكل اللب. 


السابع أن الثعلب إذا اجتمع البق الكثير و البعوض الكثير على جلده أخذ بفيه قطعه من جلد حيوان ميت ثم إنه يضع يده و رجلیه 
فى الماء و لا يزال يغوص فيه قليلا قليلا فإذا آحس البق و البعوض بالماء أخذت تصعد إلى المواضع الخارجه من الثعلب من 
الماء ثم إن الثعلب لا يزال يغوص قليلا قليلا و تلك الحيوانات ترتفع قليلا قليلا فإذا غاص كل بدنه فى الماء و بقى رأسه خارج 
الماء تصاعد كل تلكك الحيوانات إلى الرأس ثم إنه یغوص رأسه فى الماء قليلا قليلا فتلكك الحيوانات تنتقل إلى تلک الجلده 
الميته و تجتمع فيها فإذا أحس الثعلب بانتقالها إلى تلك الجلده رماها فى الماء و خرج من الماء سليما فارغا عن تلك الحيوانات 
الموذيه و لا شكك أنها حيله عجيبه فى دفع الموذيات. 


ص: ۹۱ 


الشامن يقال إن من خواص الفرس أن کل واحد منها يعرف صوت الفرس الذی قاتله و الکلاب تتعالج بالعشبه المعروفه لها و 
الفهد إذا سقی الدواء المعروف بخانق الفهد(۱) طلب زبل الانسان فأكله و التمساح تفتح فاها لطاثر مخصوص يدخل فى فمها و 
ینظف ما بين آسنانها و على رأس ذلک الطیر شی ء کالش وک فإذا هم التمساح بالتقام ذلکک الطیر تأذى من ذلک الشوك ففتح 
فاه فخرج ذلك الطیر و السلحفاه تتناول بعد أكل الحیه صعترا جبلیا ثم تعود قد شوهد ذلك و حکی بعض الثقات المحبین 
للصید أنه شاهد الحباری تقاتل الأفعى و تنهزم عنه إلى بقله تتناول منها ثم تعود و لا تال تفعل ذلك و كان ذلك الشیخ قاعدا 
فى كن غاثر كما تفعله الصیادون و كانت البقله قریبه فى ذلك الموضع فلما اشتغل الحباری بالاغعی قلع الرجل تلك البقله 
فعادت الحباری إلى 


منبتها فأخذت تدور حول منبتها دورانا متتابعا ثم سقطت و ماتت فعلم ذلك الرجل آنها كانت تتعالج بأكلها من لسعه الأفعی و 
تلك البقله هى الخس البری (۲) و آما ابن عرس فانه بستظهر فى قتال الحیه با کل السداب فان النکهه السدابیه مما یکرهها 
الأفعی و الکلاب إذا تدود بطنها أكلت سنبل الحیه و إذا جرحت اللقالق بعضها بعضا عالجت تلك الجراحات بالصعتر الجبلی 
فتأمل من أين حصلت لهذه الحیوانات هذا الطب و هذا العلاح. 


التاسع أن القنافذ قد تحس بریح الشمال و الجنوب قبل الهبوب فتغیر المدخل إلى حجرتها يحكى أنه كان بالقسطنطنیه رجل قد 
جمع مالا کثیرا بسبب أنه كان ینذر بالریاح قبل هبوبها و ينتفع الناس بذلك الانذار و كان السبب فيه قنفذ فى داره یفعل الفعل 
ال و 


العاشر أن الخطاف صناع حسن فى اتخاذ العش لنفسه من الطین و قطع الخشب فاذا آعوزه الطین ابتل و تمرغ فى التراب لیحمل 
جناحاه قدرا من الطین و إذا آفرخ بالغ فى تعهد الفراخ و يأخذ زرقها بمنقارها و يرميها عن العش ثم 


تعلمها إلقاء الزرق بالتولیه نحو طرف العش. 


الحادى عشر إذا قرب الصائد من مكان فرخ القبجه ظهرت له القبجه و قربت منه مطيعه لأجل أن يتبعها ثم تذهب إلى جانب 


آخر سوى جانب فراخها. 
الثانى عشر ناقر الخشب قلما يجلس على الأرض بل يجلس على الشجر و ينقر الموضع الذى يعلم أن فيه دودا. 


الثالث عشر الغرانيق (۱) تصعد فى الجو جدا عند الطيران فان حصل عباب (۲) أو سحاب يحجب بعضها عن بعض أحدثت عن 
أجنحتها حفيفا مسموعا و يصير ذلك الصوت سببا لاجتماعها و عدم تفرقها و إذا نامت نامت على فرد رجل قد اضطبعت (۳) 
الرءوس إلا القائد فإنه ينام مكشوف الرأس فيسرع انتباهه و إذا أحس بأحد أو صوت صاح تنبيها للباقين. 


الرابع عشر النعامه إذا اجتمع لها من بيضها عشرون أو ثلاثون قسمتها ثلائه أثلاث فتدفن ثلثا منها فى التراب و ثلثا تتركها فى 
الشمس و ثلثا تحتضنه فإذا خرجت الفراريخ كسرت ما كان فى الشمس و سقت تلكك الفراريخ ما فيها من الرطوبات التى ذوبتها 
الشمس و رققتها فإذا قويت تلك الفراريخ أخرجت الثلث الثانى الذى دفنته فى الأرض و ثقبتها و قد اجتمع فيها النمل و الذباب 


و الديدان و الحشرات فتجعل تلك الأشياء طعمه لتلک الفراريخ فإذا تم ذلك فقد صارت تلك الفراريخ قادره على الرعى و 
الطلب و لا شک أن هذا الطريق حيله عجيبه فى تربيه الأولاد. 


و لنكتف من هذا النوع بهذا القدر الذى ذكرناه فإن الاستقصاء فيه مذكور فى كتاب الحيوان و قد ظهر منها أن هذه الحيوانات 


قد تأتى بأفعال يعجز أكثر 


ص: ۹۳ 


۱- ۱. جمع الغرنيق بضم الغين و فتح النون: طائر ابيض طويل العنق من طير الماء و قيل: اه الذكر من طير الماء و قيل: هو 
الکراکی» و قيل: طير سوداء فى قدر البط. 

۲- ۲. فى النسخه المخطوطه: ضباب. 

۳- ۳. اضطبع الشی ء: أدخله تحت ضبعيه. 


الأذكياء من الناس عنها و لو لا كونها عاقله فاهمه لما صح شىء دمن ذلك فهذاما يتعاق بالعقل يو اا النثل ققد تبسكرا في 
إثبات قولهم بآيات فإحداها قوله تعالى حكايه عن سليمان عليه السلام يا بها انس ی عنام الَو أوتنا من كل شین و 


هذا یو اقضل الب (۵ و اه قوله تعالى عى إذا توا على واد الل قالّث تمل يا ی ال اقشلوا مساكتكم (۳) و 


هم 


الثالته(۴) و تم لیر ال ما لى لا أَرَى الْهُدْمُدَ(ه) و هذا التهديد لا يعقل إلا مع العاقل. 
و الرابعه(۶) قوله تعالى حكايه عن الهدهد أَحَطّتٌ بما لَمْ تحط به 40 إلى آخر الب 
و الخامسه(۸) قوله ای صَافَاتٍ کل قَد عَلِم لاه و ت تبیه )٩(‏ قيل معناه كل من الطير قد علم صلاته و تسبيحه. 


قال بَغض هُمْ: کت جاسا عند أبى عقر ار عليه السلام ال لى أ تذری ما ول ره العضافیز ند طلوع امس و بغ 
طلوعها فلت لا قال نها دس رها و له قوت يَؤمهًا. 


ص: ۹۴ 
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۲-۲. فی النسخه المطبوعه: الحجه الثانیه. 
MENS‏ 

۴- ۴. فى النسخه المطبوعه: الحجه الثالثه. 
۵- ۵. النمل: ۲۰ 

۶- ۶. فی النسخه المطبوعه: الحجه الرابعه. 
۷-۷ التمل ۲۱۶ 

۸-۸ فی النسخه المطبوعه: الحجه الخامسه. 


.۴۱ النور:‎ ٩-4 


**|[ ترجمه آتمام اين خبر را در کتاب التوحید آورده ايم و به نحوی دیگر شرح نموده ایم. 
دنباله ای پر سود: 


بدان که از سیاق اين خبر در مواضعی» روشن است که کارهای صادره از جانوران زبان بسته» از روی فهم و شعور نيستء بلکه 
اين ها فقط [بر طبق] سرشتی است که بر آن مجبول شده اند. در حالی که از ظواهر بسیاری از آیات و اخبار برمی آید که 
شعور و شناخت دارند. بلکه وظائفی دارند که به ترک برخی از آن ها در دنیا کیفر می شوند و به ت رک برخی در آخرت. 
ولی نه هميشه بلکه در مدتی که قصاص مظلوم از ظالم حاصل شود [ گرفته شود و حکماء و متکلمین خاصه و عامه در اين 
باره اختلاف کرده اند. حکما به سمت تجرد نفوس ناطقه انسانی و اينكه ادراكك کلی» جز از مجرد تحقق نمی‌یابند» رفته اند و 
از این رو ادراک آن را به انسان اختصاص داده اند. و اما ساير حیوانات به وسیله نیروهای مدرک بدنی امور جزئیه را درک 
می كنند» مانند گوسفند که در گ رگ مقصودی را درك می کند که موجب نفرتش از او می شود و همچنین اکثر متکلمین از 
آن ها فهم و شعور و عقل را که ملاک تکلیف است نفی کرده اند. و آيات و اخبار وارده در اين باره را چنانچه قبلا دانستی و 
در آينده هم بيايد تاویل کرده اند و حقیقت اين است كه دلیل قطعی» بر نفی عقل و تکلیف در آن ها به طور مطلق» دلالت 
ندارد [وجود ندارد] بلکه فقط بر این دلالت دارد که آنان در ادراک معانی دقيقه و در تکالیف بزرگی که انسان بر انجام آن 
ها مكلف شده در مرتبه انسان نیستند و نويد به نعمت دائم و هشدار از کیفر جاوید ندارند. يس احتمال دارد که نسبت به 
برخی از امور کلیه و مصالح آشکاری که متعلق به بقاء نوع» غذا و رشدشان است. فهیم باشند و ملهم به شناخت صانع و 
اطاعت امام زمان و ساير اموری که در اخبار معتبر وارد شده باشند و این محال نیست و از این حرف لازم نمی آید که مانند 
ساير مکلفین» مكلف به همه تکالیف باشند و در صورت ترک همه آن ها مورد عذاب واقع شوند و همچنین نفی تکلیف» 
دلالت بر سلب عقل و شعور به صورت مطلقء ندارد؛ زیرا بچه های در آستانه بلوغ غير مكلف اند در حالی که گاهی دارای 
ادرااک علوم و تحقیق مطالبی هستند که برای بسیاری از مکلفین حاصل نیست |آن را ندارند.] 


به علاوه ممکن است برخی آیات و اخبار حمل شوند بر این که. خداوند متعال برای آشکار ساختن معجزه ای برای پیامبر با 
وصی ای و يا کرامتی برای ولی ای» در آن وقت به جانوری عقل و شعور عطا نموده که به واسطه آن بعضی از اقوال عقلا و 
افعالشان از او صادر گردیده همان طور که گذشت. يا سخنی و کاری در او ایجاد کرده به طوری که خودش هم احساس 
نکرده - با توجه به دلا-ئلى که ذکر کرده اند- اكرجه که اين حرف هم بعید است و اما اين قول که صدور اعمال محکم و 
صنایع دقیق از آن ها فقط به خاطر طبعی است که بر آن مجبول شده اند بدون اينكه بر اين کارها و فوائدش شعوری داشته 
باشند» در نهایت بُعد است. و می‌توان آنچه را که در حديث مفضل» موهم اين مطلب است. تاویل بر اين معنا کرد که خدای 
متعال اين ها را به ایشان در هنكام نیاز به امری از امور و مصلحتی از مصالح الهام می کند بدون اينكه آن علم با گرفتن از 
معلمی و يا كسب تجربه و يا رجوع به کتابی حاصل شود. كما اينكه اين امور برای بیشتر افراد بشر عاقل اتفاق می افتد. چنانچه 
به طفل در هنكام ولادت. ميل به غذا و گریه برای كسب آنء القاء می شود و چگونگی مکیدن پستان و امثال آن به او الهام 
می كردد» كه شرح و تفصیلش گذشت . 


و بايد در اینجا برخی از چیزهایی را که اصحاب محققمان و دیگران در اين باره ذكر کرده اند یادآور شویم که یکی از آن 


ها آن چیزی است که سید مرتضی- رضی اله عنه- در کتاب غرر ذکر کرده» آنجایی که از ایشان سوال شد: نظر شما در 
مورد اخبار وارده در عمده کتب اصول و فروع» به ستایش گونه هایی از پرند گان» چهارپایان» خوردنی ها و زمين ها و 
نکوهش گونه هایی دیگر چیست؟ مانند مدح کبوتر؛ بلبل» چکا وک» کبک نر و دراج و پرند گان شیوایی که مانند آن هايند 
و نکوهش فاخته ها و لاشخورها. و آنچه حکایت است که هر کدام از این گونه های ستوده شده به ستایش خدای تعالی و 
اوليائش و دعا برای ايشان و نفرین بر دشمنانشان» سخن می گویند و هرکدام از گونه های نکوهیده بر خلاف آن نطق مى.. 
کنند. مثل ذم اولیاء علیهم الت لام» مانند نکوهش از جری [نوعى از ماهیان است. ظاهرا مارماهی است] و هر ماهی که شبیه به 
اوست و آنچه که مارماهی می گوید. زيرا او به خاطر انکار ولا-يت مسخ شده و اخباری که می كويد به همین سبب 
| گوشتش] حرام شده و مانند نکوهش خرس میمون» فيل و ساير مسخ شد گان که حرام گوشتند» و مانند نکوهش خربزه ای 
که امير المؤمنين عليه ال لام آن را شکستند و یک بار بدان برخوردند و فرمود: از دوزخ است تا به دوزخ و آن را از دستشان 
انداختند و از مکانی که در آن افتاد» دودی بالا رفت. و مانند نکوهش زمين شوره زار و این حرف که او هم ولایت را منکر 
شد. و در این معنا آمده آنچه از [اخبار مختلفی ]| که شرحش به درازا می کشد و ظاهرش با آنچه که عقل» بدان راهنمایی می 
کند. منافات دارد زیرا اين گونه هاء با آن هایی که تکلیف و امر و نهی کردنشان جایز است. فرق دارند. در حالی که در اين 
اخباری که به آن ها اشاره کردیم» آمده که بعضی از اين گونه ها به حق اعتقاد دارند و بدان پاداش می گیرند و برخی از آن 
ها با آن مخالفت می کنند و همه اين ها مخالف آن چیزی است که عقلا بر آنند. 


و برخی از این ها [اخبار]» گواهی می‌دهند که اين گونه هاء کلامی مفهوم و واژه هایی که مفید [رساندن] مقصودشان باشد» 
با كدي مر و ی ی 
است در آنچه که از سلیمان عليه لت لام حکایت نموده که «با نها الا مس نا عق الطیر و آوتنا يق كل شین ءِ إن هذا لَهُوَ 
لقصل المبین؛ -. نمل / ۱۶ - ای مردم» ما زبان پرند گان را تعلیم يافته ايم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که اين 
همان امتیاز آشکار است.) و همچنین کلام مورچه» که خدای متعال حکایت کرده و کلام هدهد و احتجاج و فهم و جوابش 


پس [سید مرتضی ] نعمت دهد [منت نهد] به ذکر آن چیزی که در نزد اوست و إن شاءالله ثواب برد و بالله التوفیق 


سید مرتضی رضی الله عنه جواب داده که اتکال بدان در آن [یعنی در جواب اين مساله] چیزی است كه اعتقاد داریم ادله» از 
جهت نفی و یا اثبات بر آن دلالت می کنند» پس اگر ادله بر امری از امور دلاعلت کنند» واجب است اخبار وارده را اگر 
ظاهرشان مخالف آن است» بر آن بنا نهیم [حمل کنیم] و بدان بررگردانيم و بين آن دو تطابق ایجاد کنیم؛ بدین گونه که اگر 
ظهوری دارد دست از آن برداریم و اگر مطلق است» مشروط كنيم و اگر عام است» تخصیص بزنیم و اگر مجمل است» تفصیل 
دهیم و از هر طریقی که اقتضای موافقت است و به مطابقت باز گشت من کند [منجر می شود ]ء بین آن خبر و ادله» هماهنگی 
ایجاد كنيم و وقتی که ما اين کار را در مورد ظواهر قرآن» که صحتش قطعی و ورودش معلوم است. انجام می‌دهیم و شرمی از 
آن نداريم» يس چگونه خود را از | ين کار در مورد اخبار آحادی که موجب علم نمی شود و یقینی هم به بار نمی آورد؛ 
بازداریم؟ پس هر وقت» اخباری بر تو وارد شد آن ها را بر این جمله عرضه كن و بنایش را بر آن گذار [یعنی آن را به ادله 
قطعی عرضه کن] و در مورد آن اخبار» چیزی را انجام ده که ادله به آن حکم می کند و دلیل های عقلی لازمش گردانیده و 


اگر بنا گذاشتن, تاويل» تخریج و تنزيل در آن ممتنع شد راهی غير از كنار گذاشتن و ترک اقامه نمودن آن [به عنوان دلیل] 


نیست و اگر بر همین جمله بسنده کنیم» قطعا برای کسی که تدبر و تعقل می کند کافی است و جايز است که منظور از 
نکوهش اين گونه ها از پرند گان» که برضد ثنای الهی و نکوهش اولیاء و نقص اصفیای او گویایند» نکوهش گیرنده ها و 
وابستگان به ایشان باشد و اينکه این هایی که از محبت ابن گونه ها و گرفتنشان» دچار شگفتی و سر گشتگی شده اند» کسانی 
اند که بر خلاف نا بر خدای متعال تكلم می كنند و اولیاء و دوستانش را نکوهش می کنند» يس نطق را به خاطر مجاورت و 
نزدیکی و بر طبق مجاز و استعاره» به اين گونه ها اضافه نموده [نسبت داده]» در حالی که برای گیرند گان و وابستگان به ايشان 
است. همان طور که خدای متعال در قرآن» سوال كردن را به قریه اضافه فرموده. در حالی که مربوط به اهل قریه است و 
چنانچه فرموده «و كأَيّنْ من یه عتث عَنْ آثر رها و زمره فحات‌بناها جساباً شدیدا و عَذَّبناها عذاباً كراً « كَذاقَت وبال آفرها و 
كا اف NEE E‏ رنه ا که از بان وود کار دی ارات وتات و از ]۸ 
ها حساپی سخت کشیدیم و آنان را به عذابى [بس ] زشت عذاب کردیم. تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند» و پایان کارشان 
زيان بود.) و در همه اين ها [یعنی جمله ها] محذوفی وجود دارد و در ظاهر فعل را به چیزی نسبت داده که در حقیقت. متعلق 
به غير اوست و سخن در مدح گونه هایی از پرند گان و وصف کردنشان به اينكه به ثنا بر خدای متعال و مدح اوليائش تكلم 


پس اگر گفته شود: چگونه وابستگان به اين گونه هاء به خاطر نسبتشان با ايشان مستحق مدح اند و وابستگان به بعضی دیگر با 


نسبتشان مستحق نکوهش» که شما مدح و نکوهش را وابسته به آن نموده اید؟ 


می كوييم: ما برای وابستگی به اين گونه هاء بهره ای در استحقاق وابستگانشان به مدح و يا ذم قرار ندادیم و فقط كفتيم» ممتنع 
نیست که شیوه مومنین دوستدار اولیای خدای متعال و دشمنان دشمنش بر اين جاری شود که به وابستگی به گونه هايى از 
پرند گان الفت بگیرند و همچنین شیوه بعضی از دشمنان خدای تعالی بر گرفتن بعضی [دیگر] از گونه های پرند گان» پس 
گیرنده بعضی از ايشان ممدوح است. نه به خاطر گرفتنش» بلکه به خاطر گرفتن صحیحش» يس مدح را به اين گونه ها نسبت 
داده» در حالی که برای وابسته به آن ها است و تكلم به تسبیح و دعاء درست را به آن ها نسبت داده در حالی که مجازاً و 


اتساعًا برای گیرنده ایشان است و سخن در مورد ذمی هم که مقابل مدح است. همین است . 


واگر گفته شود: اگر نکوهش مربوط به گرفتن اين ها نیست و فقط متعلق به بعضی از گیرند گان آن هاء به خاطر کفر و 


راهان اه ی نهنا ال زد فى اااي کر ها تفن وات 


می كوييم: جایز است که در گرفتن اين بهائمی که از گرفتن و وابستگیشان نهی شده» مفسده ای باشد و خلقتشان در اصل» به 
خاطر اين وجه قبیح نیست. زيرا خلق شده اند تا از ساير وجوه انتفاعشان به جز وابستگی و كرفتنى که تعلق مفسده به آن 
ممتنع نيستء نفع داده شوند [نفع برسانند] و همچنین جایز است در گرفتن اين گونه های نهی شده» شومی و فال بد زدن 
وجود داشته باشد و برای عرب در اين باره شیوه معروفی موجود است و همچنین اين نهی بر طبق شیوه کسی که فال بد زدن را 
با تحقیق نفی می کند» صحیح است. زیرا فال بد زدن و بد دلی اگرچه در حقيقت برایشان اثری نیست» اما جان ها آن را 
احساس می کنند و به سوی چیزهایی می‌شتابند که در هر حال دوری كردن و پرهیز از آن ها واجب است و معنای کلام 


حضرت كه فرمود: «دردمند بر تندرست وارد نمی شود بر همین معنا حمل می شود اما تحريم ماهی جری و امثال آن ممتنع 


نیست که برای چیزی باشد. که در خوردنش» متعلق به مفسده است [مفسده آور است ]» همان طور که در مورد ساير محرمات 
هم می گویيم. اما اين حرف که می كويد جری به خاطر انکار ولایت مسخ شده از آن چیزهایی است که خنده آور است و از 
گوینده اش و کسی که به امثال اين حرف توجه کند. مايه تعجب می شود و اما تحریم گوشت خرس و میمون و فیل مانند 


تحریم هر حرام [دیگری] در شریعت است و سبب تحریم فرق نمی کند. 


و قول به اينكه مسخ شده اند را اگر به زور بيذيريم» بر این حمل می‌کنيم که بر خلقتی ستوده شده [خوب و زیبا] که کسی 
نفرتی از آن نداشت. بودند» سپس بر اين صورت های زشت. بر مدار نفرت و افزونی در امتناع بهره وری از ايشان قرار داده 
شدندء زیرا در حقیقت یک موجود زنده جایز نیست که دیگری باشد و فرق بين دو موجود زنده بداهتا مشخص است. يس 
چگونه جایز است که یک موجود زنده تبدیل به موجود زنده دیگری شود و اگر از مسخ چنین اراده شود باطل است. اما اگر 
غير آن منظور شود در آن تامل می كنيم و اما خربزه جایز است که برای وقتی باشد كه امير المومنین عليه الشلام آن را چشید و 
از طعمش نفرت كرفت و کراهتش به آن افزون گردید. و فرمود (از آتش و به سوی آتش است) یعنی اين جزء غذای اهل 
آتش و آن چیزی است که شایسته عذاب اهل آتش است. همان طور که یکی از ما این حرف را در مورد آنچه که بد می‌داند 
و اکراه دارد می كويد و جایز است که برخاستن دود هنكام انداختن آن [توسط حضرت] برای تصدیق کلام حضرت عليه 
الترلام که فرمود (از آتش و به سوی آتش است) و اظهار معجزه ای برای ایشان باشد و اما نکوهش زمين های شوره زار و 
اين حرف که ولا-يت را انکار نموده» زمانی كه معنایش بر آنچه که پیش از این» از انکار ولاعیت توسط زمين و ساکنانش 
كفتيم حمل نشود» معقول نیست و اين مانند قول خدای متعال است که فرموده و كاين مِنْ ره عتث عَنْ أثر رها و ژشله» -. 
طلاق /۸ -و اما نسبت [داشتن] اعتقاد حق به بعضی از جانوران و اعتقاد باطل و کفر به برخی دیگر از چیزهایی است که با 
عقول و بدیهیات مخالفت دارد» زیرا اين جانوران غير عاقلند و کامل و مكلف نیستند» يس چگونه به حق يا باطل اعتقاد 
دارند؟ و اگر اثرى وارد شود که در ظاهرش چیزی از اين محالات باشد. نحوه مواجهه با آن يا به دور انداختن و يا بر گرداندن 
بر معنای صحیح است و ما نحوه تاویل را نشان داده ايم و تبيين نموده ايم كه چگونه می‌توان به آن رسید. و اما حکایت خدای 
متعال از سلیمان عليه الت لام که «يا ی لامعا ملق الطِر و وتنا مِنْ کل شین ء اد هذا له ال الْمبِينُ -. نمل / ٠۶‏ 
- [ای مردم» ما زبان پرند گان را تعلیم يافته ايم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که اين همان امتیاز آشکار است.1 
منظور اين است که به سبب معجزه می‌دانسته چیزی راء که به وسيله آن فهمیده می شود آنچه که يرند كان می گویند و در 
صداها و اغراض و مقاصدشان که از طریق آوازشان اتفاق می‌افتد. تداعی می کنند. و اما حکایت از مورچه به اينكه گفته «يا 
با ال الوا مساکتکم لا بتکم نا لیقع ها دا شون ماد سان و 
سپاهیانش - ندیده و ندانسته- شما را پایمال کنند.]» جايز است که مقصود از آن اين باشد که دلالت سخن گفتن در اين معناء 
از او آشکار شده است [یعنی چنین نیست که مورچه حتما سخن هم گفته باشد بلکه به روشی دیگر به مورچه ها فهمانده] و 
بقيه مورچه ها را آ گاه کرده و آن ها را از ماندن در جای خود ترسانده و [آ گاهی داده به] اينکه نجات در فرار به سوی خانه 


هایشان است» يس نسبت سخن به او مجاز يا استعاره است همان طور که شاعر گفته: 
آن دابه با اشک ریختن و ناله [شیهه] به او شکایت کرد 


و همان طور که دیگری گفته: 


دو ديده به او گفتند بر روی چشم فرمان برداریم 


و جایز است که از مورچه. کلامی دارای حروف منظم واقع شده باشد. همان طور که یکی از ماها صحبتی می کند» که معانی 
مذکوره را در برمی كيرد و این معجزه ای برای حضرت سلیمان عليه الّلام است» زیرا خدای متعال» پرندگان را رام او 
گردانید و به سبب [اعطای] معجزه. معانی صداهای آنان را به ايشان فهمانید و اين ناشناخته نيستء زیرا تكلم به مثل اين 
كلا-مى که از ما شنیده می شود. وقوعش از کسی که مكلف و کامل العقل نیست. ممتنع نیست. آبا نمی‌بینی که دیوانه و 
کودکانی که به كمال نرسیده اند گاهی اوقات به کلام متضمن اغراض» سخن می گویند. اگرچه که تکلیف و كمال از ايشان 
زایل است؟ و سخن در مورد آنچه که از هدهد حکایت شده طبق دو وجهی است که در مورد مورچه ذكر کردیم و نیازی به 
نر که نانکاس اكد سلیمان عليه السلام گفته لد عذاباً قدیدا و ده أو یی بشلطان مُبين» - 
. نمل / ۲۱ - (قطعاً او را به عذابی سخت عذاب می كنم يا سرش را می برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد.) و اینکه 
چگونه جایز است در مورد هدهد باشدء در حالی که او غیر مكلف است و مثل اوئی مستحق عذاب نیست؟ جوابش این است 
که «عذاب» اسمی است برای زیان واقع» اگرچه كه مستحق هم نباشد و مانند «عقاب» نیست که به جز برای پاداش امری که 
نشی کر فته [قبلا انجام شده] نباشد يس اينكه معنای «لاعذبنه»؛ «لاولمنه؛ [قطعا او را دردمند خواهم ساخت] باشد و خدای 
متعال درد رساندن به او را برای مصلحتى مباح گردانیده باشد» همان طور که ذبحش را مباح نموده ممتنع نیست. همان طور 
كه پرند گان را برای او رام كردانيده تا آن ها را برای اغراض و منافعش صرف کند و همه اين ها در مورد نبی مرسلی که 
عادات» برايش گشوده می شود [خرق عادت می کند] و معجزات به دستش آشکار می گردد» مورد انكار نيست و بر گروهی 
مشتبه شده که می‌پندارند اين حکایات» اقتضای آن را دارد که مورچه و هدهد مكلف باشند» در حالی که روشن نمودیم که 


ار خلاف آن است. - . غرر الفوائد: ۳۹۷-۳۹۵ - 


و ایشان قدس الله روحه در پاسخ به مسائل طرابلسیات گفته: اما استبعاد در مورچه ای که بقیه مورچگان را به روی گردانی از 
آن مکان هشدار دهد و تعجب از فهم یک مورچه از مورچه ای دیگر و [همچنین تعجب از] گزارشی كه از آن داده شده و 
تعجب طبق آنچه که قرآن از كلامش گفته «یا هثل واه تا آخر آیه بی جاستء زیرا گاهی جانوری از جانور دیگری 
به وسیله صدا يا فعلی که از او صادر می شود بسیاری از مقاصدش را درمی‌یابد و به خاطر همین پرند گان و بسیاری از 
جانوران را می‌يابيم كه جنس نرش» ماده را به صدایی می خواند. و بين آن و صداهای دیگری که اقتضای خواندن ندارد؛ فرق 
می گذارد و امر در مورد گونه های مختلف حیوانات و فهم بعضی از آن ها از بعضی از مراد و اغراض دیگری به وسیله فعلی 
که يديد می‌آید و یا صدایی که واقع می شود. روشن تر از آن است که پنهان باشد و انکار آن خودخواهی است. 


يس جه جای انکار است اين که بقیه مورچه ها از آن مورچه ای که هشدار و بیم دادن از او حکایت شده [چیزی] بفهمند» 
زيرا ما بارها دیده ایم كه مورچه ای به سوی مورچه ای دیگر روان است» در حالی که او متوجه به جهتی است و چون برابر و 
جلوی او قرار می گیرد» از جهتش بر گشته و با او برمی گردد» و واجب نیست که آن حکایت رسای طویل راء مورچه قائلش 
باشد و تصورش کند و وقتی از زبانی که بر مورچگان نزدیک شد. ترسید» جایز است که حکایت کننده اين حالت» اين 
حکایت رسای مرتب را بگوبد زيرا اگر مورچه گویا و ناطق بود و با زبان و بیان» بیم می داد جز مثل اين را نمی گفت. و 


معنایش اشاره نموده» پس تعجب از هر دو موضع» از بين رفت و جه چیزی بهتر و رساتر و گویاتر است بر قوت بلاغت و حسن 
تصرف در فصاحت. از اينكه مورچه ای ضرر ناشی از سلیمان و لشکرش, را با چیزهایی که امثال آن مورچه می‌فهمند به بقیه 
مورچه ها بفهماند. يس [خداوند] اين مقصود را كه بيم دادن و نفرت انگیختن است. با اين الفاظ زیبا و ترتیب روشن درست؛ 
حکایت می کند و تنها کسی از فهم اين امور و سرعت دستیابی بر آن گمراه می شود که موقعیت های کلام فصیح و مراتب و 
قوش تهای توا O ER‏ القاوا تساک 


شارح مقاصد گفته: بیشتر فلاسفه چنین پنداشته اند که از ميان حیوانات. برای غير از انسان» نفس مجردی که مدرک کلیات 
است وجود ندارد و برخى دیگر پنداشته اند [ گفته اند]: ما به خاطر عدم دلیل» وجود نفس را برای حیوانات نمی‌شناسیم [قطعی 
نمی‌دانیم ] و به خاطر احتمال» وجودش را هم به کلی منتفی نمی‌دانيم و آنچه توهم شده که اگر حیوانات نفوسی داشتند» 
انسان بودند؛ چون حقیقت انسان نفس و بدن است» درست نیست زیرا جایز است که دو نفس» حقیقتا [در ذات] با یکدیگر 
اختلاف داشته باشند و در قسمت های دیگری كه ما بر حقیقتش مطلع نیستیم تمایز داشته باشند و جمعی از اندیشمندان قائل به 
ثبوت اين [یعنی وجود نفوس مدرک کلیات در جانوران دیگر]» با تمسکک به عقل و نقل شده اند اما دلیل عقلی اين است که 
ما از آن ها افعال عجیبی را مشاهده می كنيم که دلالت دارد که اين ها ادراکات عقلی دارند. مانند زنبور عسل در ساختن خانه 
های شش ضلعی و فرمان بری از رئيس و مانند مورچه در فراهم كردن ذخیره و شتر و قاطر و اسب و الاغ در راهجویی در شب 
تاریک و فيل در احوال عجیبی که از او مشاهده می شود و بسیاری از پرند گان و حشرات در درمان بیماری هایی که بر ایشان 
عارض می شود و غير آن» از بسیاری از حيله هاى عجیبی که بسیاری از عقلا از آن عاجزند و اما دلیل نقلی» کلام خدای 
متعال «وَ لس صافات» - . نور ۴۱ - تا آخر آیه و كلامش بو أؤحى رَبك إِلَى ال - . نمل ۶۸ - تا آخر آيه و كلامش 
ايا جبالٌ أوّبى و الطيره - . سب / ٠١‏ - و كلام خداى تعالى كه حكايت از هدهد است اعت پمال تحط پو - .[؟] نمل / 
۳۲ - و حکایت از مورچه «با الها اتدل الوا ساد .همان / 18 - تا آخر آيه. -. شرح المقاصد - 


و رازی در مطالب العالیه در بحث از نفوس ساير حیوانات گفته: فلاسفه متقدم متفقند بر اينكه حیوانات قوای جسمانی دارند 
و وجود نفوس مجرده برای آن ها ممتنع است و در تقرير اين مطلب دلیل و شبهه ای را ذكر نکرده اند و نباید کسی بگوید: 
اگر نفوسشان نفوس مجردی بود. لازم بود که در تمام ماهیت» مساوی با نفوس بشری باشد که از آن» وقوع تساوی در علوم 
و اخلاق لازم بيايد و اين ن محال است» زيرا ما می گوییم تساوی در تجرد» تساوی در قيد سلبی است و دانستی که تساوی در 
قيود سلبی» موجب تساوی در تمام ماهیت نمی شود اما افراد دیگر اختلاف کرده اند در اينكه آیا جانوران نفوس مجرد دارند 
و آيا چیزی از قوه عقلیه را دارند و يا نه؟ گروهی از اندیشمندان و اهل اثر پنداشته اند که اين امر ثابت است و بر صحتش با 
عقل و نقل دلیل آورده اند اما دلیل عقلی آن است که گفته اند ما از اين حیوانات افعالی را مشاهده می کنیم که جز از عقلای 
فاضل صادر نمی شود و اين دلالت می کند که اینها مقداری عقل دارند و اين مطلب را با وجوهی روشن کرده اند: 


اول: موش. دمش را داخل شيشه روغن می کند» سپس آن را می‌لیسد و اد ين کار از او صادر نمی شود. جز به خاطر علمش به 
مجموعه ای از مقدمات: اول اينكه او محتاج به روغن است دوم اينكه سرش در شیشه وارد نمی شود سوم اينكه دمش داخل 


می شود و چهارم اينكه مقصود. از اين طریق به دست می آید. يس اقدام به آن واجب است . 


دوم: زنبور عسل» خانه های شش ضلعی می‌سازد و در اين شکل دو منفعت است که به جز از شش ضلعی حاصل نمی شود و 
تقریرش این است که اشکال بر دو قسمند: بعضی اشکالی اند که وقتی یکی از آن ها به دیگری می‌چسبد عرصه آن را پر می 
کند. جز اينكه زوايايش تنگ است و [بیرون] و خالی می‌ماند و بعضی دیگر اشکالی اند كه اینچنین نيستند» قسم اول» مثل سه 
ضلعی ها و چهار ضلعی هایند» که اين دو اگرچه عرصه شان پر می شود. اما زوایای تنگ [تند] دارند که خالی می‌ماند. اما 
هفت ضلعی ها و هشت ضلعی ها با اينكه زوایای باز دارند» اما عرصه شان را پر نمی کند. بلکه بینشان فضایی باقی می‌ماند» 
اما شکلی که جامع اين دو منفعت است. فقط شش ضلعی است. بدین خاطر که زوايايش باز است و چیزی از جوانب در آن» 
خالی باقی نمی‌ماند و وقتی یک شش ضلعی به دیگری بچسبد. در بين آن دی شکاف بی خودی باقی نمی‌ماند. يس وقتی 
ثابت شد كه شکل موصوف به اين دو صفت. اين شش ضلعی است. به ناچار زنبور عسل ساخت خانه هايش را بر این شکل 
انتخاب می کند و اگر خدای متعال الهام و زيركى را به او عطا نکرده بود» به اين امر دست نمی‌یافت و شگفتی دومی هم در 
او هست و آن اين است که بشر» بر ساختن خانه شش ضلعی جز با خط کش و پرگار قادر نیست. در حالی که زنبور عسل اين 


خانه ها را بدون نیازی به اين وسایل و تجهیزات می‌سازد. 


بدان که شگفتی های احوال زنبور عسل در ریاستش و در عدون احوال رعیتش و در کیفیت خدمت رعیت به این ملکه زیاد 
است که در کتاب الحیوان ذکر شده است. 


سوم: مورچه در فراهم كردن ذخيره برای خودش تلاش می کند و این نیست جز به خاطر علمش به اينكه در زمان های آینده 
به غذا احتیاج دارد و در آن اوقات. قادر به دست آوردن آن نیست» يس سعی كردن در به دست آوردنش در اين زمان» که 
در آن قدرت بر به دست آوردن ذخیره» حاصل است. واجب است. و از شگفتی های احوالش سه امر است: اول اينكه چون 
احساس رطوبت در مکان كندء دانه را به دو نصف می‌شکافد» به خاطر علمش به اينكه اگر دانه سالم باقی بماند و رطوبت 
بدان برسد» قطعا می‌روید و دانه برایش تباه می شود اما اگر به دو نيم شکافته شود نمی‌روید. دوم اينكه وقتی رطوبت به آن 
اشیاء برسد و سپس خورشید طلوع کند. آن اشیاء را از لانه اش بیرون آورده و می گذارد» تا خشكك شوند. و سوم اينكه چون 
مورچه شروع به بردن دانه به داخل لانه اش کند. آن را به بارش باران ها و وزیدن بادها هشدار می‌دهد و اين حالات. دلالت 


چهارم: عنکبوت خانه هايش را به صورت عجیبی می‌سازد و اين برای آن است که شبکه ای را که دام اوست. نمیتند. جز بعد 
از اینکه تفکر کند که شایسته است آن را چگونه قرار دهد تا برای شکار مگس به وسیله آن خوب باشد و اینها کارهای فکری 
است كه كمتر از افكار انسانى نيست. 


پنجم: شتر و الاغ چون راهى را در شب تاريكك بييمايند» در دفعه دوم مى توانند آن راه را بدون راهنمایی راهبر و تعليم معلمى 
بييمايند» تا آنجا كه اگر مردم در مورد آن راه اختلا.ف كنند و شتر را پیش بیندازند و به دنبال او بروند در ييروى از او راه 


و همچنین اينكه انسان نمی‌تواند از بلدى به بلدى دیگر برود» جز در هنكام استدلال به علامت هاى مخصوص. حال يا زمینی» 


مثل كوه ها و بادها و یا آسمانی» مثل احوال خورشید» در حالی که مرغ سنگ خوار» در هواء از بلدی به بلدی دیگر به طور 


مستقیم بدون اشتباه و خطا پرواز می کند و همچنین اردك ماهی از گوشه ای از گوشه های عالم به گوشه ای دیگر برای 
طلب هوای ساز گار» منتقل می شود» بدون هیچ گونه اشتباهی و اين کاری است که بهترین بش از انجام آن عاجز است در 


حالی که اين گونه حیوانی بر آن قادر است. 


ششم: خرس چون خواهد گاو را شکار کند. می‌داند که نمی‌تواند آشکارا قصد او را کند. گفته می شود که در گذرگاه آن 
گاو» می‌خوابد و چون گاو نزديكك شد و خواست شاخش بزند. دو شاخش را بين دو بازویش قرار داده و پیوسته بين آنچه را 
که بين دو بازویش قرار گرفته» دندان می گیرد» تا او را از پای می‌اندازد و همچنین چوب را می كيرد و انسان را می‌زند تا 
آنکه می‌پندارد او مرده» يس رهايش می کند و چه بسا بررگردد و بويش کند و نفتش را جستجو کند و همچنین به سبکی 
بالای درخت رفته و گردو را بين دو دستش می كيرد و آنچه که در یکی از دستانش هست را بر آنچه که در دست دیگرش 


هست می‌زند» سپس در آن دمیده و پوستش را می کند و مغزش را می‌خورد. 


هفتم: روباه» چون مگس و پشه بسیار بر پوستش جمع شود با دهانش قطعه ای از يوست حيوان مرده ای را می گیرد» سپس 
دست و دو پایش را در آب قرار داده و پیوسته كم کم در آن فرو می‌رود. چون مگس و پشه ها احساس آب کنند» شروع به 
بالا رفتن از مواضعی از روباه می کنند که خارج از آب است» سپس پیوسته روباه اندک ان دک فرو می‌رود و آن حیوانات» 
اند ک اندكك بالا می‌روند. زمانی که همه بدنش در آب فرو رفت و سرش بیرون از آب باقی ماند» همه آن حیوانات به سوی 
سر بالا می‌روند» سپس کم کم سرش را در آب فرو می‌برد و آن حیوانات به آن يوست حیوان مرده منتقل شده و در آن جمع 
می‌شوند. زمانی که روباه احساس به انتقال آن ها به آن يوست كندء آن را در آب انداخته و سالم و آسوده از آن حیوانات 


موذی» از آب خارج می شود و شکی نیست که این» حيله ای عجيب در دفع موذیان است. 


هشتم: گفته می شود از خواص اسب ها اين است که هر کدام از آن ها صدای اسبی را كه با او جنگیده می شناسد و سگ ها 
با گیاهی که برایشان شناخته شده [خود را] معالجه می كنند و یوزپلنگ چون دوای معروف به خانق الفهد را بنوشد. فضله 
انسان را می‌جود و می‌خورد و تمساح دهانش را برای پرنده مخصوصی می گشاید. كه وارد دهانش شده و آنچه را که بين 
دندان هايش هست. تمیز می کند و بر سر آن پرنده چیزی مانند خار است. وقتی تمساح قصد می کند که آن پرنده را ببلعد» 
از آن خار اذیت می شود يس دهانش را باز می کند تا آن پرنده خارج شود و لاک يشت بعد از خوردن مار» پودینه کوهی 
می‌خورد و سپس بر می گردد» اين مشاهده شده است و یکی از موثقین شکار دوست. حکایت کرده كه هوبره را مشاهده 
کرده که با افعی می‌جنگد و از او شکست خورده به سمت سبزه زار رفته و از آن می‌خورد سپس بر هی گردد و پیوسته چنین 
می کند و آن پیرمرد در یک پناهگاه گودی مانند کاری که شکارچیان انجام می‌دهند نشسته بود و سبزه زار نزدیک به آن 
مکان بود. زمانی که هوبره به افعی مشغول شد. مرد آن سبزه زار را از بين برد پس هوبره به محل روییدن سبزه با ز گشت و 
يشت سر هم شروع به چرخیدن دور آن کرد. سپس افتاد و مُرد و آن مرد فهمید که او با خوردن سبزه» گزش افعی را معالجه 
ین کرک وآ وھ همان کاک ع :ددن ات و ان ام خی توائ اس هه سوفن ]دا سم رفن وت در سکن نا سار 
کمک می كيرد» زیرا بوی ترپ از چیزهایی است که افعی آن را خوش ندارد. و سگ ها چون شکمشان کرم کند خوشه 
گندم را می‌خورند. و چون یکی از لک لک ها دیگری را مجروح کند. آن جراحات را با کاهوی دشتی معالجه می کند» پس 
تامل كن که از کجا اين طب و علاج برای اين حیوانات به دست آمده است. 


نهم: خارپشت هاء گاهی قبل از وزش باد. احساس [وزش] باد شمالی و جنوبی می کنند و راه ورود به لانه شان را تغییر می... 
دهند. حکایت شده که در قسطنطنیه مردی بود که مال بسیاری جمع کرده بود به سبب اينكه هشدار به وزش بادهاء قبل از 
وزش آن ها می‌داد و مردم از آن هشدار سود می‌بردند و دلیل آن هم خارپشتی بود كه در خانه اش بود. که کار ذکر شده را 


انجام می‌داد [یعنی راه ورود به لانه اش را تغيير می‌داد و مرد از آن» وزش باد را تشخیص می‌داد.] 


ی د چلچله [پرستوی کوچک] ] سازنده خوبی در بركرفتن [ساختن ] لا.نه برای خودش» از گل و قطعات چوب است و چون 
ی اه ای 
دارى جوجه ها بسيار می کوشد و فضله آن ها را با منقارش گرفته و از لانه بيرون می اندازد» سپس با يد يشت كردن به لانه» 


يازدهم: چون شکارچی به مكان جوجه هاى کبک نزديكك شود. کبک در حالى كه مطيع است برای شكارجى يديدار شده» 
به او نزديكك می شود تا او را دنبال کند» سپس به سمتى غير از سمت جوجه هايش می‌رود [تا او را از جوجه هايش دور 
كند.] دوازدهم: سوراخ کر كننده جوب ها إناقر الخشب: نام پرنده ای است مثل شانه به سر يا داركوب] كمتر روى زمين می.. 
نشیند» بلكه بر درخت می‌نشیند و مكانى را كه می‌داند در آن كرمى قرار دارد» سوراخ می كند. 


سيزدهم: غرانيق - . به غین ضمه دار و نون با فتحه» پرنده سفيد كردن دراز که از يرندكان آبى است. - در هنگام پرواز خيلى 
اوج می كيرند و اگر مه يا ابرى بعضى از آن ها را از بعضى دیگر ينهان سازد. از بال هايشان صدايى را كه شنيده شود ايجاد 
می کنند و آن صوت. سبب اجتماع و عدم يراكندكى شان می شود و چون بخوابند» بر روى یک ياء در حالى كه سر زیر بال 
نهاده اند می‌خوابند» به جز سردسته كه با سر باز می‌خوابد» تا سريع بيدار شود و چون کسی يا صدايى را احساس کند» برای 


آ گاهی بقيه فرياد می‌زند. 


چهاردهم: وقتی برای شترمرغ بيست يا سی تخم جمع شود آن را به سه بخش تقسیم می کند و یک سوم آن را در خاک دفن 
می كند و یک سومش را در آفتاب رها می کند و یک سوم را زیر بال گرفته بر آن می‌خوابد» وقتی جوجه ها بیرون آمدند 
آنچه را که در آفتاب است شکسته و رطوباتی را که خورشید ذوب و رقیقشان نموده به جوجه ها می‌نوشاند و چون آن جوجه 
هاقوت گیرند» ثلث دومی را که در زمين دفن کرده بود؛ بیرون آورده و آن ها را سوراخ می کند» در حالی كه مورچه و 
مگس و کرم ها و حشرات در آن جمع شده اند يس اين چیزها را طعمه آن جوجه ها قرار می‌دهد و چون اين تمام شود 
دیگر آن جوجه ها قادر به چریدن و خوراک جستن شده اند و شکی نیست که اين راه» چاره عجیبی در پرورش فرزندان 


است. 


ل و و اما ما ل ۱ 

ين مثال ها روشن شد که اين حیوانات؛ گاهی کارهایی را انجام می‌دهند که ب بيشتر افراد باهوش از انجام آن عاجزند و اگر 
۱ ين کارها صحیح نبود [انجام نمی شد] اين هاء آن چیزهایی است که مربوط به 
دلائل عقلی است و اما در دلائل نقلی برای اثبات حرفشان به آیاتی تمسک کرده اند که اولینش کلام خدای متعال در 
حکایت از سلیمان عليه ات لام است که ديا بها الاس عمتا نعلق لطر و أوتينا من كل شی ء إن هذا لو المَضْلُ القبین» -. 


نمل /۱۶ - و دومینش کلام باری تعالی «ععّی إذا نوا علی واد ال قالث له يا یا ال الوا مساكتكم» -. نمل /۱۸- 
و سومینش «و تمد الطبِرَ فقال ما لی لا أَرَى الْهُدْمْردَ أمْ کان مِنَ الْغائبین» -. نمل / ۲۰ - است که اين تهديد» جز برای عاقل» 
| که هدهد است ] عاقلانه نيست. 


و چهارم کلام خدای تعالی در حکایت از هدهد است که «أخطتٌ بما لَمْ تحط به» -. نمل / ۲۲ - تا آخر آيه می‌باشد. 


و پنجم کلام «و الطیرٌ صَافاتِ کل قَدُ علع ص لانَهُ و تنبیکه» - . نور /۴۱ - که گفته شده معنایش اين است که همه پرند گان» 


نماز و تسبیح خود را می‌دانند. 


یکی گفته: نزد ابی جعفرء امام باقر عليه الشلام نشسته بودم که حضرت به من فرمود: آیا می‌دانی اين كنجشك ها هنكام طلوع 
خورشید و بعد از آن جه می گویند؟ گفتم نه» فرمود: آن ها پرورد گارشان را تقدیس می کنند و غذای روزشان را از او 


درخواست می کنند. 


#* | تر جمه | 


وأقول 


رأيت فى بعض الكتب أن فى بعض الأوقات اشتد القحط و عظم حر الصيف و الناس خرجوا إلى الاستسقاء فلما أبلحوا(١)‏ قال 
خرجت إلى بعض الجبال فرأيت ظبيه جاءت إلى موضع كان فى الماضى من الزمان مملوا من الماء و لعل تلك الظبيه كانت 


تشرب منه فلما وصلت الظبيه إليه ما وجدت فيه شيئا من الماء و كان أثر العطش الشديد ظاهرا على تلكك الظبيه فوقفت و 
حركت رأسها إلى جانب السماء فأطبق الغيم و جاء الغيث الكثير. 


ثم إن أنصار هذا القول قالوا لما بينا بالدليل أن هذه الحيوانات تهدى إلى الحيل اللطيفه فأى استبعاد فى أن يقال إنها تعرف أن 
لها ربا و مدبرا و خالقا و هذا تمام القول فى دلائل هذه الطائفه. 


و احتج المنكرون لكونها عاقله عارفه بأن قالوا لو كانت عاقله لوجب أن تكون آثار العقل ظاهره فى حقها لأن حصول العقل لها 
مع أنه لا يمكنها الانتفاع البته بذلك العقل عبث و ذلك لا يليق بالفاعل الحكيم إلا أن آثار العقل غير ظاهره فيها لأنها لا تحترز 
عن الأفعال القبيحه و لا تميز بين ما ينفعها و بين ما يضرها فوجب القطع بأنها غير عاقله. 


و لمجيب أن يجيب فيقول إن درجات العلوم و المعارف كثيره و اختلاف النفوس فى ماهيتها محتمل فلعل خصوصيه نفس كل 
واحد منها لا تقتضى إلا النوع المعين من العقل و إلا القسم المخصوص من المعرفه فإن كان المراد بالعقل جميع العلوم الحاصله 
للإنسان فحق أنها ليست عاقله و إن كان المراد بالعقل معرفه نوع من هذه الأنواع فظاهر أنها موصوفه بهذه المعرفه و بالجمله 
فالحكم عليها بالثبوت و العدم حكم على الغيب و لا يعلم الغيب إلا الله و ليكن هاهنا آخر كلامنا فى النفوس الحيوانيه و الله أعلم 
انتهى كلامه. 


ص: ۹۵ 


۱-۱. فى النسخه المطبوعه:« فلما افلحوا» و لعل کلاهما مصحفان و الصحیح:« فلما بلحوا؛ أى اعیوا و عجزوا یقال: بلح و بلح 
على ای لم اجد عنده شيثاء أو الصحیح: فما آفلحوا. 


و قال الدمیری الغرنیق بضم الغين و فتح النون قال الجوهری و الزمخشری إنه طاثر أبيض من طير الماء طویل العنق (۱) و قال فى 
النهایه إنه الذ کر من طير الماء و يقال غرنيق و غرنوق و قيل هو الك ركى و قيل الغرانیق و الغرانقه طير آسود فى حد البط(۲) و 
قال القزوینی الغرنیق (۳) من الطیور القواطع و هی إذا أحست بتغیر الزمان عزمت على الرجوع إلى بلادها فعند ذلك تتخذ قائدا 
حارسا ثم تنهض معا فاذا طارت ترتفع فى الهواء حتی لا يعرض لها شى ء من السباع فاذا رأت غیما أو غشیها الليل أو سقطت 
للطعم آمسکت عن الصیاح كيلا يحس بها العدو و إذا آرادت النوم آدخل کل واحد منها رأسه تحت جناحه لعلمه بأن الجناح 
آحمل للصدمه من الرأس لما فيه من العين التی هی أشرف الاعضاء و الدماغ الذی هو ملاك البدن و ینام كل واحد منها قائما 
على إحدى رجلیه حتی لا یکون نومها(۴) ثقیلا و آما قائدها و حارسها فلا ینام و لا یدخل رأسه فى جناحه و لا یزال ينظر فى 
جمیع الجوانب فإذا آحس بأحد صاح بأعلى صوته (۵) انتهی. 


قوله قد اضطبعت أى آدخلت رأسها فى ضبعها. 
ص: 18 


۱-۱. فی المصدر: طاق ابیض طويل العنق من طیر الماء. 
۲- ۲. فی المصدر: طیور سود فی قدر الط 

۳- ۳. فى المصدر: الغرنوق. 

۴- ۴. فى المصدر: نومه. 

۵- ۵. حياه الحیوان ۲: ۱۲۵ و ۱۲۶. 


**[ترجمه ]در کتابی دیده ام كه در یک زمانی» قحطی شدت كرفت و گرمای تابستان زياد شد و مردم برای طلب باران بیرون 
رفتند و چون درمانده شدند» می گوید(مولف کتاب): من به سوی کوهی بیرون رفتم و ديدم ماده آهویی به مکانی که 
در گذشته پر از آب بوده - که شاید او از آن می نوشيده- آمد. وقتى ماده آهو به آن رسید. در آنجا چیزی از آب نیافت و اثر 
عطش شدید در آن ماده آهو آشکار بود» يس ایستاد و سرش را به سوی آسمان جنبانید که ابرهای بسیاری پدیدار شدند و 


باران بسیاری آمد. 


سپس طرفداران اين قول گفته اند: وقتی با دلیل روشن نمودیم که اين حبوانات به چاره جویی هایی دقيق» راه می‌برند» پس 
جه استبعادی دارد که گفته شود آن ها می‌دانند که پرورد گار و تدبیر کننده و خالقی دارند؟ اين همه گفتار» در دلائل اين 


گروه است. 


و منکران عاقل و عارف بودن اين حيوانات» دلیل آورده اند به اینکه» اگر اين ها عاقل بودند» واجب بود که آثار عقل در 
ایشان ظاهر شود. زیرا حصول عقل برای اين هاء با اينكه به هیچ وجه امکان بهره وری از آن عقل را ندارند» بيهوده است و اين 
شایسته فاعل حکیم نیست. با اين حال» آثار عقل در اين ها پدیدار نیست. زیرا از کارهای زشت دوری نمی‌جویند و بين آنچه 


كه به سودشان است و آنچه که به ضررشان است فرق نمی گذارند» پس, قطع به اينكه غير عاقل اند واجب است. 


و جواب دهنده می‌تواند جواب دهد و بگوید که درجات علوم و معارف بسیار است و احتمال تفاوت نفوس در ماهیتشان هم 
وجود دارد» و شاید خصوصیت ه رکدام از اين نفوس, فقط اقتضای نوع خاصی از عقل و نوع خاصی از معرفت را داشته باشد؛ 
پس اگر منظور از عقل» همه علوم حاصل برای انسان ها باشد» حقیقت اين است که اين ها عاقل نیستند و اگر مراد از عقل؛ 
معرفت گونه ای از اين گونه هاست» روشن است که موصوف به اين معرفت هستند [یعنی اين نوع معرفت را دارند] و اجمالا 
حکم كردن به ثبوت و عدم [عقل] برای اين حيوانات» حکم بر غيب است و غيب را هم فقط خدا می‌داند و بايد اینجا پایان 


دمیری گفته: «غرنیق» كه به ضمه غین و فتحه نون است» جوهری و زمخشری [در موردش] گفته اند که» پرنده سفیدی از 
يرند كان آبی است که كردن دراز است و در نهایه گفته: آن پرنده آبی نر است و گفته می شود. «غرنیق و غرنوق» و بعضی 
گفته اند که همان کرکی است و گفته شده که «غرانیق و غرانقه»؛ پرند گانی سياه رنگ در اندازه مرغابی اند و قزوینی گفته: 
«غرنیق» از پرند كان راه بر است [آنکه جلودار است» می‌برد و بر می گرداند] و زمانی که احساس تغییر زمان کنند» تصمیم به 
با ز گشت به بلدشان می گیرند و در این هنگام رهبر پاسبانی را بر گزیده و سپس با او برمی‌خیزند [برای پرواز] و وقتی پرواز 
کنند» در هوا اوج می گیرند تا چیزی از درند كان بر ايشان برنخورد و وقتی ابری را ببینند يا شب تاریک شود يا برای طعمه 
پایین آیند از بانگ دادن خودداری م ىكنند تا دشمن [وجود]شان را حس نکند و وقتی می‌خواهند بخوابند» هر کدام از آن 
ها سرش را زیر بالش قرار می‌دهد» به سبب علمش به اينكه بال برای آسیب دیدن قابل اعتمادتر از سر است. زیرا در سر چشم 
قرار دارد كه شریف ترین اعضاست و مخ است كه مايه قوام بدن است. و هر کدام از آن ها [به صورت] ایستاده بر یک ياء 
می‌خوابد تا خوابش سنگین نباشد و اما رهبر و پاسبانشان نمی‌خوابد و سرش را زیر بالش نمی کند و پیوسته به همه طرف مى.. 
نگرد و چون احساس [وجود] کسی کند. با بلندترین آوازش فریاد می‌زند. - . حياه الحیوان ۲: ۱۲۵ - ۱۲۶ - (پایان نقل قول) 


سخن «قد اضطبعت» يعنى سرش را زیر بالش داخل کرد . 

* | تر جمه | 

باب ۲ أحوال الأنعام و منافعها و مضارها و اتخاذها 

الآيات 

المائده: أجلت لکم بَهِيمَهُ الأنعام .١‏ 

الأنعام: و جَعَلُوا له ما ذَرَأْ مِنَ الْحَرْث و العام نَصِيباً إلى قوله ساء ما كمون ۱۳۶. 
و قال سبحانه و قالوا ما فى بُطون هذه الْنُعام إلى قوله ما كانُوا مین ۱۳۸. 

و قال تعالى و من الْأنْعام حَمُولَهَ وَ فرشا إلى آخر الآيه ۱۴۲. 


العحل: و اقا کم فيها دف ۶ و اع و ینانز لکم فا جمالجین کون و جين تروت و تخبل کم 
لیب سم تکوئوا بالنه إا بق انس إِنّ ركع لَرَوْفٌ رجيم و الول و الیغال و الْحَمِيرَ یتوکبوها و زيه و بش مالا 
تعلقون ۸-۵ 


2 


و قال سبحانه و حل کم من جلو انعم وتا د تمتها یوم ظغنكم و بوم إقاميكم و من آضوافها و آزبارها و آشعارها و 
منتاعاً إلى جين ۸۰ 


الحم و وا اشم له فى یام مَغْلُوماتٍ عَلى ما رم ین بهیه العام تکلا یلها و جوا بایش نی إلى قوله تعالى و 
ّث لکم ام ما بثلى علیکم إلى قوله تعالى و اذد تناها کم م مِنْ شعاثر له کم فيها حير إلى قوله عز و جل کذلک 
سَوناها لَك لَعَلَكمْ تش کون ۳۶-۲۸ 


المؤمنون: وَإِنَ كم فى الأنعام لبه تسقیکم مها فى بطونها و کم فیها مناغ كثيرَةٌ و مها كود و ها و علی امک رة 


۳۱ 
فاطر: و مِنَّ الاس و الدَّوَابٌ و الْأنْعام ملف وان کذلک۲۸. 


ص: ۹۷ 


و قال عز و جل: اوك : برا نا نا هم نا عملت أندينا ألعاما فهُْ لها مالكو و دللناه فلا رَكويهُم ا کر 
لهم فيها مَنافحٌ و عشارب ا لیکو ۷۳-۷۱ 


الزمر: و انَل كه ِنَ العام ماني أزواج*. 

المؤمن: الله الى جع کم لام توکبوا ملها و ملها تَأْكلُونَ و لکم فيها منافغ و لوا عیها حاجة فی ص شو رکم و عَلَيِها و 
علی الفلک تخملون ۷۹و۸۰ 

حص 2 تکمین اميك آزواجا وم انا زواج یدروک فيه ۴۷ 

الزخرف: و جعل کم ین الک و انعم ما بود ۱۷ 

الغاشیه: أ فلا نون ی اابل کیت عُِقت ۱۷. 

2 اڭ کم بهي انعم‎ "lt; meta info 

[برای شما [ گوشت] چارپایان حلال كرديده] 


-و جعلوا اليك درا م م ل ل ل ۾ لا صل إِلَى له وَ ما 
كان لل فهو صل إلى شر تا کب . انعام / ۱۳۶ - 


[و [مشركان.] برای خدا از آنجه از کشت و دام ها كه آفريده است سهمى گذاشتند و به پندار خودشان گفتند: (اين ويزه 
خداست و این ويه بتان ما.) يس آنچه خاص بتانشان بود به خدا نمی رسید. و [لی] آنچه خاص خدا بود به بتانشان می رسید. 


جه بد داوری می کنند.] 


اراي مر رسيا اح لطا ير ا نعم رمث مهوا و أنعام لا يذ كرود اشم الل عا افتراء 
له یخجزيهم بما كانوا ب يَفتَرَونٌ * * و انوا ما فى ون هذه لام حالص لد کورنا و رم على آژواجنا و إن يكن ميته هم فيه 
ش کاة تریجزیهع وَضْفَهُع اه عکیم لیم * قد خی الذین لوا أَوْلادهُمْ نها بير عم و عزفوا ما رهم الله ترا عَلَى الله قَد 
صلوا و ما کانوا ییامام ۱۸دیع 


أو به زعم خودشان گفتند: (اين ها دام ها و کشتزار [های] ممنوع است. که جز کسی كه ما بخواهيم نباید از آن بخورد» و دام 
هایی است که [سوار شدن بر] يشت آن ها حرام شده است.) و دام هایی [داشتند] که [هنگام ذبح] نام خدا را بر آن [ها] نمی 
دام هاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است. و اگر [آن جنین ] مرده باشد» همه آنان [از زن و مرد] 
در آن شریکند. به زودی [خدا] توصیف آنان را سزا خواهد داد» زیرا او حکیم داناست. کسانی که از روی بی خردی و 


نادانی» فرزندان خود را کشته اند» و آنچه را خدا روزیشان کرده بود- از راه افترا به خدا- حرام شمرده اند» سخت زیان 


کردند. آنان به راستی گمراه شده و هدایت نيافته اند.) 
- و مق لام وله و فرشا كوا ما ررکم الله لا 5 وا خطوات المیطان إل لکم عَدُوٌ مُبِينٌ. -. انعام / ۱۴۲ - 


[و [: نیز] از دام هاء حيوانات با رکش و حیوانات کرک و يشم دهنده را [پدید آورد]. از آنچه خدا روزیتان کرده است بخورید» 
و از پی گام های شیطان مروید که او برای شما دشمنی آشکار است.] 


o‏ و و 
5 رودو 2 ي 8 وه م 


-و اما ها کم فها یث 2 ونان و یا ونا و کم فیها جمال حل تریخوت و حین تتروحون »و تخل الا لکم 
إلى دام تكوتو نالع لب EE‏ تقس إِنَّ وم * و الیل و البغال و الْحَميرَ لترکبوها و زيه و بلق ما 


تكلقون تن يك رت اس 


زو جهاريايان را برای شما آفريد: در آن ها برای شما [وسيله] گرمی و سودهايى است. و از آن ها می خوريد. و در آن ها 
برای شما زيبايى است. آن كاه كه [آن ها را] از جراكاه برمى گردانید» و هنگامی كه [آن ها را] به جراكاه می بريد. و بارهاى 


شمارا به شهرى مى برند كه جز با مشقت بدن ها بدان نمی توانستيد برسيد . 


قطعاً پرورد كار شما رئوف و مهربان است. و اسبان و استران و خران را [آفريد] تا بر آن ها سوار شويد و [برای شما] تجقلی 


[باشد]» و آنچه را نمی دانيد می آفريند.] 


- و جتول لکم من جلو انا يوتا نش تَحفونّها يَوْمَ طغنکم و یوم إقامَتِكم و من 
حین. -. نحل -/٠١/‏ 


ها و كرك ها و موهای آن ها وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده است [قرار داد.]) 


وق كن ا شم الله فى يام مغلُوماتٍ على مارم بهيمه الأُعام فكوا ينها و جوا البائ لیر ثم فصوا تَفَنَهُمْ و 
وفوا نذُورَهُعْ و یطوفوا یت العتیق كو مث يعم عزمات لو نة و أك لك نمم إلى 
علیکم فَاجْتَبوا الۇج من نان و امتبوا قول الور * متاء له عر مش رکین به و مَنْ بش رك الله نما خر ین الّماء 
نیز أو تفوى به اژیخ فى کان ترحيق ‏ ٭ ذلك و من يعم شیر له اّما ین تفوی او » لکم فيها مناغ إلى 
أجل شت کی ثم مجلها ای ابیت الْعتيق : * و لکل آمو جَعَلُنا من کا لذ روا ا* شم اله على ما رهم من هيه عام كإلهكم إل 
القند كله TOE‏ و شر لخن * الَّدبِيَ إذا كر الله ولت للع الصَابِرينَ علی ما صانهم والنقسي الا وا 
ررفناهع يُنْفِعَونَ * × و ادن نها لکم ین شعائر اله کم فيها > یر فاد کزوا اشم م اله علیها صواف ذا وَحَبتْ جُتُوبُها فکلوا نها 
و طعوا ان و لمع کذلک سیزناها کم للم تَشْكرُوقٌ. -. حج / ۳۶-۲۸ - 


0 نام خدا را در روزهای معلومی بر دام هاى زبان بسته ای که روزی آنان کرده است ببرند. يسء از آن ها بخورید و به 


درمانده مستمند بخورانيد. سپس بايد آلود گی خود را بزدايند و به نذرهاى خود وفا كنند و بر كرد آن خانه كهن [كعبه] 


طواف به جای آورند. اين است [آنچه مقرر شده] و هر كس مقررات خدا را بز رگ دارد» آن برای او نزد پرورد كارش بهتر 
است. و برای شما دام ها حلال شده است. مگر آنچه بر شما خوانده می شود. يسء از پلیدی بت ها دوری کنید و از گفتار 
باطل اجتناب ورزید. در حالی كه گروند گان خالص به خدا باشید نه شريكك گیرند گان [برای] اوا و هر کس به خدا شركك 
ورزد چنان است که گویی از آسمان فرو افتاده و مرغان [شکاری] او را ربوده اند يا باد او را به جایی دور افكنده است. اين 
است [فرایض خدا] و هر كس شعایر خدا را بز رگ دارد در حقیقت» آن [حاکی] از پاکی دل هاست. برای شما در آن [دام 
ها] تا مدتی معین سودهایی است» سپس جایگاه [قربانی كردن آن ها و ساير فرایض] در خانه کهن [کعبه] است. و برای هر 
امتی مناسکی قرار دادیم تا نام خدا را بر دام های زبان بسته ای که روزی آن ها گردانیده ياد کنند. يس [بدانید که] خداى 
شما خدایی یگانه است» پس به [فرمان] او كردن نهید. و فروتنان را بشارت ده. همانان که چون [نام] خدا ياد شود دل هایشان 
خشیت يابد و [آنان که] بر هر جه بر سرشان آید صبر پیشگانند و برپا دارند گان نمازند» و از آنچه روزیشان داده ايم انفاق می 
کنند. و شتران فربه را برای شما از [جمله ] شعایر خدا قرار دادیم: در آن ها برای شما خیر است. پس نام خدا را بر آن ها- در 
حالی که برپای ایستاده اند- ببرید و چون به پهلو درغلتیدند از آن ها بخورید و به تنگدست [سائل] و به بینوا [ى غير سائل] 


بخورانید. اين گونه آن ها را برای شما رام کردیم» اميد که شكر گزار باشید. 


-وَ إن لکم فى الأنُعام له نترقیکع مما فى بطونها و لکم فیها تنافغ كثيرَةٌ و منها تأاکلون * و علیها و علی الفلك تخملون. -. 


ملو ل اد 


و البته برای شما در دام ها [ی كله درس] عبرتی است: از [شيرى] که در شكم آن هاست. به شما می نوشانيم» و برای شما 


در آن ها سودهاى فراوان است و از آن ها می خوريد. و بر آن ها و بر كشتى ها سوار می شوید.] 


۳ 
۳ 


س و الدَّوَابٌ و الأنعام مُخْتَلِصٌ أَلْوانُّ کذلکک. -. فاطر / ۲۸ - 


و از مردمان و جانوران و دامها که رنگ هایشان همان گونه مختاف است [یدید آوردیم با -و خَلَقّنا لَهُمْ من مثله ما 


کن 
ژو مانند آن برای ايشان مركوب ها [ی دیگری] خلق كرديم.] 


- أو لو را لش لَهُْ مما عبلث ادنا آنعاماً هم لها مالكو ؛ * و اها هم قملها فمنها رَكوبْهُمْ و مها با کلون * وَ لَّهُمْ فیها 
مَناقعٌ و شارت ألا يِفْكرُوة. -.پس ۷۳-۷۱ - 

[آیا ندیده اند كه ما به قدرت خويش برای ايشان چهارپایانی آفریده ايم تا آنان مالک آن ها باشند؟ و آن ها را برای ايشان 
رام كردانيديم. از برخى شان سوارى می گیرند و از بعضی می خورند. و از آن ها سودها و نوشیدنی ها دارند. يس چرا 


شکر گزاز نیستید؟) 


- و أنرّل لکم من الأنْعام تُمانية آژواج. -. زمر / ۶ - 


زو برای شما از دام ها هشت قسم يديد آورد.] 
- الله الذى جل لکم الأنعام لر كبوا منها و منها تأکلون * و لكم فيها مَنافع و لتبلغوا علیها حاجَهٌ فى صو ركم و علیها و علی 
لک تشعلوق, -. غافر / ۸۰-۷۹ - 


[خدا [همان] کسی است که چهارپایان را برای شما يديد آورد تا از برخی از آن ها سواری كيريد و از برخی از آن ها 


بر کشتی حمل می شوید.] 

- جعل کم من آنشیکم أزواجا و من لام آژواجا رو کی -. شوری / ۱١‏ - 

ژاز خودتان برای شما جفت هایی قرار داد» و از دام ها [نيز] نر و ماده [قرار داد]. بدين وسیله شما را بسیار می گرداند.] 
و جه ل کم من الک و الا ما کون وخر ۱۲ 


(و برای شما از کشتی ها و دام ها [وسیله ای که] سوار شويد قرار داد.) - اقلا يَنْظِرُونَ إِلَى الإبل کیت لقّث. - . غاشیه / ۱۷ 


[آیا به شتر نمی نگرند كه چگونه آفریده شده؟] 


* | تر جمه | 


0 


ر 


تهيمة اا ذهب أكثر المفسرين إلى أنها إضافه بيان أو إضافه الصفه إلى الموصوف أريد بها الأزواج الثمانيه و المستفاد من 
أكثر الأخبار أن بيان حل الأنعام فى آيات أخر و المراد هنا بيان الأجنه التى فى بطونها 
و وق فی الك اف ذ فى لسن کالشجیح عَنْ محمد بن شم قال: ۳ اما عليهما السلام عَنْ ول له رو جل لت 


كم هيم العام ال این فى بط مه دا آشتو وأو که أكة أنه ذلك الذى عت الله غك وغل :و 


فعلی هذا الاضافه بتقدير من أو اللام و یمکن حمل الخبر على أن المراد أن الجنین آیضا داخل فى الابه فیکون الغرض بیان 
الفرد الأخفى أو یکون تحدیدا لول تسمیتها بالبهیمه و حلها فلا ینافی التعمیم قال الطبرسی رحمه الله اختلف فى تأويله على 
آقوال آحدها أن المراد به الأنعام و إنما ذكر البهیمه للتأكيد فمعناه أحلت لکم الأنعام الابل و البقر و الغنم. 


و ثانيها أن المراد بذلكك أجنه الأنعام التی توجد فى بطون آمهاتها إذا آشعرت و قد ذکیت الأمهات و هی ميته فذ کاتها ذکاه 
أمهاتها و هو المروى عن أبى جعفر 


ص: ۹۸ 


۱- ۱ ة 
فروع الکافی ۶: ۲۳۴. 


و آبی عبد الله عليه السلام. 


وثالنها ا بهیمهالانعام وحشیها کلظبی (۱) و ابقر الوحشی و حمر الوحش و الاولی حمل الایه علی الجمیعانتهی راا ل 
تدل على حل أكل نحوم الات بل مار أجزاتها بل جمیعالنفاعات منها لا ما أخرجه الدلیل و جوا آی مشر کو العرب له 
معا درا اق خان م لت أى الزرع و الأْعام نيا فقوا هذا له مهم من غير أن تومروا نه و هدا لش اننا نت الاوفان 
فما کان لش رکانهم فلا یصل إِلَى اه و ما کان له هر صل إلى شرکانهع و روی آنهم کانوا یعینون شيئا من حرث و نتاج لله و 
يصرفونه فى الضیفان و المساکین و شيئا منهما لالهتهم و بنفقون على سدنتها(۳) و یذبحون عندها ثم إن رأوا ما عینوا لله آزکی 
بدلوه بما لالهتهم و إن رآوا ما لالهتهم آزکی ترکوه لها حبا لها و اعتلوا لذلكك بأن الله أغنى و روی فى المجمع عن أئمتنا علیهم 
السلام أنه كان إذا اختلط ما جعل للأصنام بما جعل لله ردوه و إذا اختلط ما جعل الله بما جعلوه للأصنام تركوه و قالوا الله أغنى و 
إذا انخرق الماء(۴) من الذی لله فى الذی للأصنام لم یسدوه و إذا انخرق (۵) من الذی للأصنام فى الذی لله سدوه و قالوا الله 
غنی (۶) ساء ما کون أى ساء الحکم حکمهم هذا(۷) و قالوا هذء أَنْعامٌ و عث جر أى حرام لا بطعمها ال مَنْ شا( 
ترق ده الاو کات و الرتخال دون النساء بِرَعْمِهِمْ آی بغیر حجه و نام علقت رز ماق یعنی البحاثر و السوائب و الحوامی و 
عام لا یذ کنون 


ص: ۹۹ 


.١ -١‏ فى المصدر: كالظباء و بقر الوحش. 

۲- ۲. مجمع البيان ۳: ۱۵۲. 

۳ ۳. أى خدمها و بوابها. 

۴ ۴. فى المصدر: و إذا تخرق الماء. 

ه- ه. فى المصدر: و إذا تخرق الماء. 

۶-۶ فى المصدر: الله اغنی. 

۷- ۷ مجمع البیان ۴: ۳۷۰. 

۸-۸ آی الا من نشاء أن نأذن له أكلها. 

4- 4. یعنی الانعام التى حرموا الر کوب و الحمل علیها. 


ام الله علي فى الذبح بل یسمون آلهتهم و قیل لا يحجون على ظهورها افْتِراء عَلَيِهِ نصب على المصدر سَيجزيهم بما كاثوا 
مرول و قالوا ما فى بُطونٍ هذه انعم یعنون آجنه البحاثر و السوائب خالصه لذ کورنا و مُحَرَّمٌ علی آژواجنا أى إن ولد حيا و ان 


1 ن مته فَهُمْ فيه شر كاءُ أى الذكور و الاناث فيه سواء سَیجزیهم وَضْفَهُمْ أى جزاء و صفهم الکذب على الله فى التحلیل و 


التحريم إِنَهُ حكيمٌ عَلِيمٌ قد خیتر الذِينَ قتلوا أَوْلادَهُمْ أى بنانهم سد فها عير علم و حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمْ الله من البحاثر و نحوها افتراءً 
على الله قد ضلوا و ما كانوا مُهْتَدِينَ إلى الحق و الصواب و من الأنعام أى و آنشاً من الانعام. 


وله و فرشا قيل فيه وجوه الأول أن الحموله كبار الابل أو الأعم و الفرش صغارها الدانيه من الأرض مثل الفرش المفروش 
عليها الثانى أن الحموله ما يحمل عليه من الابل و البقر و الفرش الغنم الثالث أن الحموله كل ما حمل من الابل و البقر و الخيل و 
البغال و الحمير و الفرش الغنم روى ذلك عن ابن عباس فكأنه ذهب إلى أنه يدخل فى الأنعام الحافر على وجه التبع. 

و الرابع أن معناه ما ينتفعون به فى الحمل و ما يفترشونه فى الذبح فمعنى الافتراش الاضطجاع للذبح. 

و الخامس أن الفرش ما يفرش من أصوافها و أوبارها أى من الأنعام ما يحمل عليه و منها ما يتخذ من أوبارها و أصوافها ما 
يفرش و يبسط و قيل أى ما يفرش المنسوج من شعره و صوفه و وبره و يدل على جواز حمل ما يقبل الحمل منها و ذبح ما 
يستحق الذبح منها أو افتراش أصوافها و أوبارها و أشعارها(١).‏ 


و 
۳ 


کلوا ما ررقم ال قال الطبرسی رحمه الله أى استحلوا الأكل مما أعطاكم الله و لا تحرموا شيئا منها كما فعله أهل الجاهلیه فى 
الحرث و الأنعام و على هذا یکون الأمر على ظاهره و یمکن أن یکون المراد نفس الا کل فیکون بمعنی 


ص: ۱۰۰ 


.۳۷۶ :۴ ذكر الطبرسی تلكك الوجوه فى مجمع البيان‎ .١ -١ 


و لا وا مخطوات النَّيِطانٍ قال البیضاوی أى فى التحلیل و التحریم من عند أنفسكم له كم عدو مُِينٌ ظاهر العداوه تَمانيَه 
آژواج بدل من حموله و فرشا أو مفعول کلوا و لا تتبعوا معترض بينهما أو فعل دل عليه أو حال من ماء بمعنی مختلفه أو متعدده 
و الزوج ما معه آخر من جنسه یزاوجه و قد يقال لمجموعهما و المراد الأول (۲). 


مِنّ الضَّأَنِ این و من مغ انين قال الطبرسی قدس سره معناه ثمانیه آفراد لأن کل واحد من ذلک یسمی زوجا فالذ کر زوج 
الأأنثى و الأنثى زوج نكري قبل ماه تایه ا انين یعنی الذ کر و الأنثى و مِنّ المغز انين الذ کر و الأنثى و 
الضأن ذوات الصوف من الغنم و المعز ذوات الشعر منه و واحد الضأن ضائن و الأنثى ضائنه و واحد المعز ماعز و قيل المراد 
بالا-ثنين الأهلى و الوحشى من الضأن و المعز و البقر و المراد بالاثنين من الإبل العراب و البخاتى و هو المروى عن أبى عبد الله 
عليه السلام قل يا محمد صلى الله عليه و آله لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله تعالی آلذَّكَرَيْن من الضأن و المعز رم 
الله أم این منهما أَما تفلك عل ا این آی آم حرم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن و الأنثى من المعز و إنما 
ذکر له هذا على وجه الاحتجاج علیهم ببق به فریتهم و کذبهم على اله تعالی قينا ادعوا من أ ما فى بطون الأنعام حلاال 
للذ کور و حرام على الاناث و غير ذلك مما حرموه فانهم لو قالوا حرم الذ کرین لزمهم أن یکون كل ذکر حراما و لو قالوا حرم 
الأ-نثيين لزمهم أن یکون كل أنثى حراما و لو قالوا حرام ما اشتملت عليه رحم الأنثى من الضأن و المعز لزمهم تحریم الذ کور و 
الاناث فان أرحام الاناث تشتمل على الذ کور و الاناث فیلزمهم بزعمهم تحریم هذا الجنس صغارا و کبارا ذكورا و إناثا و لم 
یکونوا یفعلون ذلك بل کانوا بخصون 


ص: ۱۳۰ 


.۳۷۷ :۴ مجمع البيان‎ .١ -١ 


۲- ۲. أنوار التنزيل :١‏ ۴۰۶. 


بالتحريم بعضا دون بعض فقد لزمتهم الحجه ثم قال وی بعلم إن کشم صادِقِينَ معناه أخبرونى بعلم عما ذکرتموه من تحریم 
يتيوه و تجليل جا ی إن كنتم صادقين فى ذلک و ین الل این و من ابر ان فل يا محمد آلد کین عم اله 
منهما أم این اما عملت علبهآزحاغ اين أ کشم شهدا ای حضورا إِذْ وَضَّاكمْ الله بهذا ی أمركم به و حرمه عليكم 
حتى تضيفوه إليه و إنما ذكر ذلكك لأن طرق العلم إما الدليل الذى يشترك العقلاء فى إدراكك الحق به أو المشاهده التى يختص 
بها بعضهم دون بعض فإذا لم يكن أحد من الأمرين سقط المذهب من ألم لنفسه يمن ری عَلَى له كذباً أى أضاف إليه 
تحريم ما لم يحرمه و تحليل ما لم يحلله ليل لاس بترم أى يعمل عمل القاصد إلى إضلالهم من أجل دعائه إياهم إلى ما 
لا يثق بصحته مما لا يأمن أن يكون فيه هلا-كهم و إن لم يقصد إضلالهم اد اله لا دی الْقَوْمَ لالم إلى الثواب لأنهم 
مستحقون العقاب الدائم بكفرهم و ضلالهم (۱). 


##[تر جمه آبیشتر مفسران در مورد ١بَهيمة‏ الأنْعام» گفته اند كه اضافه بيانى و يا اضافه صفت به موصوف است که منظور از آن» 
گروه های هشت گانه است و مستفاد از بیشتر اخبار این است که بیان است. (حل الانعام) در آباث دیگر است و در انبا 
منظور از آن» بیان جنین هایی است که در شکم چارپایان هستند و در کافی در حدیثی که حسن کاالصحیح است. از محمد 
بن مسلم روایت شده که می گوید: از یکی از امام باقر و امام صادق علیهما الالام از قول خدای عزوجل دح لکم تهيقة 
آنا سوال نمودم» حضرت فرمود: جنین در شکم مادرش وقتی مو در آورد و کرک كفده ذبح او همان ذیح مادرش است 
ازى با درس تاديد ندارد]» اين چیزی است که مقصود خدای عزوجل است. -. کافی ۶: ۲۳۴ - 


بنابراين» اضافه به تقدير١‏ من» يا «لام» است و می‌توان خبر را بر این حمل كرد که مقصود اين است كه جنين هم» داخل در اين 
آيه است که غرض از آن» بیان فرد نهان است و با اينكه برای نامگذاری اولش به بهیمه و حلال بودنش از آن وقت» حد معين 
کرده و منافات با تعمیم دادن هم ندارد. طبرسی رحمه الله عليه گفته: در تاویل اين آیه در اقوالی اختلاف شده: اولینش اين 
است که مقصود انعام است و بهیمه فقط برای تاكيد ذکر شده که معنایش اين است که انعام؛ یعنی شتر و گاو و گوسفند 


دومینش اين است که مراد از این آیه» جنين هایی است که در شکم های مادرانشان هستند» زمانی که مو در می آورند و 
مادرانشان ذبح می‌شوند و ايشان [در شکم مادرانشان] مرده اند ذبح ایشان همان ذبح مادرانشان است که اين از امام باقر و 
امام صادق علیهما الشلام روایت شده است . 


سوم اينكه: [منظور از آيه] كونه وحشى بهيمه الانعام» مانند آهو گاو وحشى و الاغ هاى وحشى است و شايسته تر حمل كردن 
های چهاریایان بلکه سایر اجزائشان و حتی همه سودهائى كه از آن ها برده می شود. جز آن جيزى را که دليل خارج[استثنا] 
کرده «وّ ا يعنى مش ركان عرب «لله مما درا یعنی [آن چیزی که] خلق کرده «منّ الحوث» يعنى زراعت «و الأنعام اا 
فقالوا هذا له رَغْمهم» بدون اينكه به آن فرمان داده شوند «وَ هذا لش ائنا» یعنی بت ها «فما کان سر کائهم فلا صل إِلَى الله و 
ما كان له فهو بل إلى شر کانهم؛ روایت شده که آن ها چیزی از زراعت و نتاج [بچه های چهارپایان] را برای خدا تعیین 


می کردند و در پذیرایی مهمان و مساکین صرف می کردند و قسمتی از آن دو را برای خدایانشان اختصاص داده و برای 


خادمان و دربانان آنان خرج می کردند و در پیشگاه خدایانشان قربانی می کردند» سپس اگر می‌دیدند آنچه را که برای خدا 
تعیین کرده اند بهتر است. آن را با آنچه كه برای خدایانشان تعيين کرده بودند» عوض می کردند و اگر می‌دیدند آنچه که 
براق دا نانفا ن است بهتر استه آن را یه خاظر خب به دايا راشان وا فی نادند من گذازدند] و برای آن:غذن میب 
آوردند كه خدا بی‌نیازتر است و در مجمع البیان از امامان ما علیهم السّ.لام روایت شده که زمانی که آن چیزی که برای بت 
ها قرار داده شده بود با آن چیزی که برای خدا تعيين شده بود مخلوط می گردید. آن را بر می گرداندند و اگر آن چیزی که 
برای خدا قرار داده شده بود با آن چیزی که برای بت ها تعيين شده بود مخلوط می گردید آن را وا می‌نهادند و می گفتند 
خدا بی نیازتر است. و اگر آب از چیزی که برای خدا بود در [به سوی] آن که برای بت ها بود شکافته و باز می‌شد. آن را 
نمی بستند و اگر از آن چیزی که برای بت ها بود به سوی چیزی که برای خدا بود باز مىشدء آن را می‌بستند و می گفتند 
کا نی ار یفن ابو نوك کو اھچ سکم كرون بلق اسک همم الیان ۳۷۰۲۴ توقای 
مذه هام و وت جره يعنى حرام استء الا طعمها الا مَنْ شاه منظورشان خدمه های بت ها و مردان» بدون زنان است 
برغمهم؛ یعنی بدون دلیل «و نام رمث ظَهُورها» يعنى بحيره هاء سائبه ها و حام ها «وَ نام لا مد کرو اشم له اه يعنى 
در هنكام ذبح آن ها [نام خدا را نمی‌برند]» بلکه نام خدایانشان را می‌برند و گفته شده که , بر پشتشان حج يخا نمی آورنده 
«افْتراءَ عليه كه منصوب بر مصدر است «تریجزیهم بما کانوا یرون + »و الا ما فى بُُُونٍ ذء انعم منظورشان جنين های 


تكيوه ها واشت ا aT‏ ی ا متولد شوند. بو إِنْ يكن یه هم فيه شرکاء؛ 


يعنى مردان و زنان در آن» برابرند. . اتريجزيهم وطر هم" يعنى بعنی پاداش وصف دروغشان بر خدای متعال در حلال كردن و حرام 
کردن. (إِنَّهُ حكيمٌ علیم » خی این لا لام یعنی دخترانشان را. از a‏ 
امثال آن E‏ | مَهْتدین» به سوی حقیقت و درستی آهدایت نشده اند ]. بو من الأنعام» يع: بعنی از 


انعام | يعنى نی دام ها | يديد آورد. 


«حَمُولَهُ و فُوشا» در آن وجوهی گفته شده: اول اينكه «حموله»؛ شتر بز رگ و یا اعم از آن است و «فرش»؛ شتر كوجكك است 
كه مانند فرشى كه روى زمين گسترده شده به زمين نزديكك است. دوم اينكه «حموله» شتر و كاوى است که بر او بار حمل مى 
الوا ب ۱ ۱ وار ايه 


اشت: اين از ابن عباس روایت شده گویی اينكه او گفته ته: حيوانات سم دار هم بالتبع» داخل در انعام می شوند. 


چهارم: معنايش آن چیزی است که در باربری از او سود می‌برند و هر چیزی است که در ذبح» او را روی زمين می خواباننده 


پس معنای افتراش» خواباندن برای سر بریدن است. 


پنجم: «فرش» آن چیزی است که از يشم و كركش برای فرش استفاده می شود یعنی بعضی از دام ها هستند که بار بر آن ها 
قرار داده می شود و بعضی هستند که از کرک و پشمشان» هر چیزی که فرش و گسترده می شود اتخاذ [ساخته ] می شود و 
گفته شده: یعنی هر چیزی که موه کرک و يشم بافته شده اش باز و گسترده می شود [و از آن ها فرش ساخته می شود] و 
دلالت دارد بر جواز با ر گذاردن بر آن هایی که بارپذیرند و جواز ذبح و یا گستردن يشم و کرک و موی آن هایی که 
استحقاقش را دارند. - . مجمع البیان ۴ : ۳۷۶ - 


«کلوا ما رَرَفَكمُ الله طبرسی رحمه الله عليه گفته: یعنی حلال بدانید خوردن آن چیزی را که خدا به شما عطا کرده و چیزی 
از آن را حرام نکنید» همان طور که اهل جاهلیت در مورد زراعات و انعام کردند و بنا براي ين امر بر ظاهرش [حمل شده] و 
ممکن است که منظور خود خوردن باشد. که به معنای اباحه[مباح بودن آن چیزی است که بیان کرده] است. - . مجمع البیان 
۴ : ۳۷۷ - 


١و‏ لا وا حطوات التَّيِطان» بیضاوی كفته: حي در جلال و سرام عردو SSG‏ نه تکم 
الم 00 ااه آژواج؛ بدل از اخرلا و رشاو ا ول كلو أ ات ور تفا چاه 
E O O O‏ 
است كه هم جنس دیگری با اوست» كه با او آميزش می کند و كاهى هم به هر دوتايشان گفته می شود و منظور» معنای اول 
است. -. انوار التتزیل ۱: ۴۰۶ - 


١منَ‏ الضَّأنِ انتین و مِنَ الم انه طبرسی قدس سره گفته: معنایش هشت فرد استء زيرا هر کدام از اين ها زوج نامیده مى.. 
ی و و راو ای مو مات لسر رادا ابو 
مذكر و مونث (و م ن الْمَغز اننا + یعنی مذ کر و مونث [هر دو حلالل شده] و «ضأن»؛ گوسفندان دارای يشم اند و «معز؛ 
گوسفندان دارای مو و مفرد «ضأن»» «ضائن» و مونثش «ضائنه» و مفرد «معزاء «ماعز) است و كفته شده منظور از «اثنين» 
گوسفند و بز و گاو اهلى و وحشی است و منظور از «اثنين» در شتر» عراب و بختانی است. و اين از امام صادق عليه ال لام 
روايت شده «قل؛ ای محمد به این مشر کانی که آنچه را که خدا حلال کرده» حرام می كنند لد کرن؛ گوسفندان و بزها را 
حرم خدا «أم الا یی [ماده] آن دو را نام علیه ارام لین يعنى یا آنچه را كه رحم ماده گوسفند و ماده بز در بر 
می گیرد» حرام كرده و خدای متعال اين وجه را فقط به خاطر احتجاج بر آن ها ذكر كرده و به وسيله آنء افتراء و دروغشان بر 
خدای متعال» در آنچه که ادعا كردند که هر جه كه در شکم اين دام هاست. برای مردان» حلال و برای زنان» حرام است و 
غير از اين» از چیزهایی كه حرام كردند را آشکار کرده» زيرا مش رکان» اگر می گفتند خدا نرها را حرام کرده بر ایشان الزام 
می کرد كه هر نری حرام باشد و اگر می گفتند ماده ها را حرام کرده» بر ايشان لازم می‌شد كه هر ماده ای حرام باشد. و اگر 
می گفتند هر چیزی را که رحم جنس ماده گوسفند و بز در برمی كيرد حرام است» تحریم ماده ها و نرها را الزامشان می كرد 
زيرا رحم ماده هاء نر و ماده را دربر می گیرد» يس به زعمشان؛ تحریم كوجكك و بز رگ و نر و ماده اين جنس را بر ايشان الزام 
مايا مر تعاض ی الك يردا اوها يلرام 
كرد [كرفت] . ونی بعلم إن کشم صادقِينَ» - . انعام / ۱۴۳ - يعنى اگر راست می گویید از آنچه حلال يا حرام شمرده ايد 
از روی علم به من خبر دهید. دی فلگ ومن لكر یمام 1۴۴ - [و از شتر دی و از گاو دو) «قل؛ بگو ای 
محمد صلی الله عليه و آله: «آلذَّكرَئْن وم آيا حدا نرهای آن‌ها را حرام كرده؟ «أم لين ين اما اشتملث علیهأَزحام لین ن» يا 
ماده را؟ یا آنچه را که رحم آن دو ماده در بر گرفته است؟) أن تج + شهداء» یعنی آیا شما آنجا حاضر بودید؟ مإ اک 
الله بهذاه وقتی شما را امر به آن نمود و آن چیز دیگر را بر شما حرام نمود تا ايك شما این حکم را به او نسبت دهید. سوال 
اخير را به اين جهت طرح می کند که در راه تحصیل علم يا دلیلی است که عقلا برای رسیدن به حق دنبال می کنند يا 
مشاهده است که عمومی نیست و اختصاص به عدّه خاصی دارد. هر كاه هیچ کدام از این دو راه برای تحصیل علم نباشد 


علمی وجود ندارد و مذهب باطل می شود. [مقصود اين است که آيا شما اين مطلب را به دلیل کتب آسمانی می گویید يا 
خداوند با خود شما در ميان گذاشته است؟ اوّلی را که باور ندارید» دوّمی هم که دروغ است؛ يس گفتار شما باطل است.] 
«فمَنْ ألم پس كيست ستمکارتر به خودش «یمّن افتَرى علی الله کذباه از کسی که به خدا نسبت دروغ دهد و چیزی که از 
جانب خدا تحریم نشده حرام شمارد و چیزی که از جانب او تحریم شده را حلال بشمارد؟ «لْضل الاس بغتر علم» برای آنکه 
کاری کند تا مردم را بدون دانش به گمراهی افکند و به آن‌ها چیزی بگوید که خود به درستی آن اطمینان ندارد و باعث 
هلاک آن‌ها شود اگرچه ممکن است واقعاً قصد هلاک آن‌ها را نداشته باشد!؟ «إِنَّ الله لا يَوْدِى الْقَوْمَ الطالمینَ» خداوند 
۴ : ۳۷۷ - 


| تر جمه | 


عمو 


اقول 


و سیأتی تفسیر ساثر الابات فى الابواب الاي 


من 


الا خلقها قال الطبرسی قدس سره معناه و خلق الأنعاء من الماء كما خلقکم منه لقوله و هلق کل الس مار لكو آکثر 
ما یتناول الأنعام الابل و يتناول البقر و الغنم آیضا و فى اللغه هى ذوات الأخفاف و الأظلاف دون ذوات الحوافر کم فیها دف * 
أى لباس عن ابن عباس و غيره و قيل ما يستدفأ به مما يعمل من صوفها و وبرها و شعرها فیدخل فيه الأ-كيسه و اللحف و 
الملیوسات و المبسوطات (۳) و غیرها قال الزجاج أخبر سبحانه أن فى الأنعام ما يدفئنا و لم يقل و لکم فیها ما یکنکم من البرد 


لأن ما ستر من الحر ستر من البرد و قال 
ص: ۱۰۲ 


.۳۷۷ :۴ مجمع البيان‎ .١ -١ 
.۴۵ النور:‎ .۲ -۲ 


ن تحص راو النليومات وغيرها. 


فى موضع آخر سراپیل تَقِيكمٌ اْر(۱) فعلم أنها تقی البرد أيضا فکذلکک هاهنا و قيل إن معناه و خلق الأنعام لکم أى لمنافعکم 
ثم ابتدأ و آخبر فقال فيها دف 2 و مَنافع أى و لکم فیها منافع آخر من الحمل و الر کوب و إثاره الأرض و الدر(۲) و النسل و مها 


ا کاود آی و من لحومها تأکلون و کم فیها عمال أى حسن منظر و زینه جین یشوت ی ین تردونها إلى مراحها و هو حیث 
تأوى إليه ليلا و حین تنررخون أى ترسلونها بالخداه إلى مراعیها و أحسن ما تکون إذا راحت عظاما ضروعها ممتلیه بطونها 
منتصبه آسنمتها(۳) و كذلك إذا سرحت إلى المراعی رافعه رء‌وسها فیقول الناس هذا جمال فلان و مواشیه فیکون له فیها جمال 
و تحیتل ناکم أى أمتعتكم إلى مد لم تَكونُوا بالغيه إِنّ بلس أى و تحمل الابل و بعض البقر أحمالکم الثقيله إلى بلد 
بعيد لا یمکنکم أن تبلغوه من دون الأحمال الا بمشقه و کلفه تلحق آنفسکم فکیف تبلفونه مع الأحمال لو لا أن الله سخر هذه 
الأنعام لکم حتی حملت أثقالكم إلى أين شئتم و قیل إن الشق معناه الشطر و النصف فیکون المراد الا بأن يذهب شطر قوتکم 
أى نصف قوه الأنفس و قيل معناه تحمل أثقالكم إلى مکه لأنها من بلاد الفلوات عن ابن عباس و عکرمه إن ربكم روف رَحِيمٌ 
أى ذو رأفه و رحمه و لذلک آنعم علیکم بخلق هذه الأنعام ابتداء منه بهذا الانعام (۴). و الیل أى و خلق لکم الخیل و البغال و 
العمیر لت کبوها فى حوائجکم و تصرفاتکم و زيه أى و لستزینوا بها من الله سبحانه على خلقه بأن خلق لهم من الحیوان ما 
ی رکبونه و یتجملون به و ليس فى هذا ما يدل على تحریم أكل لحومها 


ص: ۱۰۳ 


۸۱ النحل:‎ .١ -١ 

۲- ۲. هکذا فى النسخ و فى المصدر: و الزرع. 
۳- ۳. جمع السنام: حدبه فى ظهر البعیر. 

۴- ۴. مجمع البيان ۶: ۳۵۰. 


نی ی جع کم ین جلود العام أى الانطاع و الادم 

نتَخفوتها أى خیاما و قبابا يخف علیکم حملها فى أسفاركم یز کم أى ارتحالکم من مکان إلى مکان و يَْمَ إقامیکم 

ی لیم الى تنزلون موضعا تقیمون فيه أى لا بتقل علیکم فى الحالین (۳) و مِنْ أضوافها و هى للضأن و أؤبارها و هی للابل و 

آشمارها و می للمعز أثاثاً أى مالا عن ابن عباس و قیل آنواعا من متاع البیت من الفرش و الأكيسه و قيل طنافس و بسطا و ثيابا و 

كسوه و الكل متقارب و مُتاعاً 2 تتمتعون به و معاشا تتجرون فيه إلى جين أى إلى يوم القيامه أو إلى وقت الموت و يحتمل أن 

يكون المراد به موت المالكك أو موت الأنعام و قيل إلى وقت البلى و الفناء(۴) و فيه إشاره إلى أنها فانيه فلا ينبغى للعاقل أن 
يختارها على نعيم الآخره انتهى (۵). 


قوله سبحانه على ما وم ی بهيكه الألعام يدل على حل الأنعام الثلاثه و التسمیه عند ذبحها على بعض الوجوه إن ما لى 
علیکع ان نخریمه من المیته و الت و الموقوذه و ما لم ید کر اسم له علبه و سائر ما ان 


و قال الطبرسی رحمه الله البدن جمع بدنه و هل الابل المبدنه بالسمن قال الزجاج یقولون بدنت الابل آی سمنتها و قیل أصل 
البدن الضخم و کل ضخم بدن و قيل البدن الناقه و البقره مما يجوز فى الهدی و الأضاحى من شعایر الّه أى من أعلام دینه و 
قیل من أعلام مناسک الحج لکم فیها یر أى نفع فى الدنیا و الآخره و قیل أراد 


ص: ۱۰۴ 


.١ -١‏ فيه إشاره الى سائر المراكب التى لم تكن موجوده فى ذلك العصر فتشمل السيارات الموجوده فى عصرنا و ما سيأتى 
بعد. 

۲- ۲. فى المصدر: فى الحالتین. 

۳- ۳. مجمع البيان ۶: ۳۵۲. 

۴- ۴. و یحتمل أن یکون المراد الى حين یصلح للتمتع و هو بصلاحیه الطرفین فإذا انعدم احدهما او فسد یخرج عن الصلاحیه. 
۵- ۵. مجمع البيان ۶: ۳۷۷. 


بالخير ثواب الآدخره كذ لكك م خُزناها لکم أى ذللناها لکم حتی لا تمتنع عما تریدون منها من النحر و الذبح بخلاف السباع 
الممتنعه و لتنتفعوا بركوبها و حملها و نتاجها نعمه منا عليكم للم کون ذلک (1) ون كم فى العام لیر هَ أى دلاله 
تستدلون بها على قدره الله تعالى تیم متا فى بُطونها أراد به اللبن و کم فیها ناف كثيرة فى ظهورها و آلبانها و أولادها(؟) 


و آصوافها و آشمارها و نها كا كرت أى من الحومهنا'و آولادها و التكسب بها و عليه یعنی على الابل الخاصه و على الک 
حون و هذا کقوله و نامع فى ابر و ابر( آما فى البر فالإبل و آما فى البحر فالسفن (۴) و من اس و الدَّوَابٍ التی 
تدب على وجه ارض و لام کالابل و الغنم و البقر مت أَلْواهُ ك ذلك أى کاختلاف الثمرات و الجبال (۵) و عفن لَه 
مِنْ مثله ما يَْكبُونَ أى و خلقنا لهم من مثل سفینه نوح سفنا ی رکبون فیها و قيل إن المراد به الابل و هى سفن البر عن مجاهد و 
قبل مشل السفینه من الدواب کالابل و البقر و الحمير عن الجبانی أ وَ لمیر أى أ و لم يعلموا نا شنا له أى لمنافعهم يما 
عم ینا أى مما ولينا خلقه بإبداعنا و إنشائنا لم نشاركك فى خلقه و لم نخلقه بإعانه معين و اليد فى اللغه على أقسام منها 
الجارحه و منها النعمه و منها القوه و منها تحقيق الإضافه يقال فى معنى النعمه لفلان عندى يد بيضاء و بمعنى القدره(2) تلقى 
فلان قولى باليدين أى بالقوه و التقبل و يقولون هذا ما جنت يداك و هو المعنى فى الآيه و إذا قال الواحد منا عملت هذا بيدى 
دل ذلكك على انفراده بعمله من غير أن يكله إلى 


ص: ۱۰۵ 


۸۶ مجمع البيان /: ۸۵ و‎ .١ -١ 

۲- ۲. فى المصدر: و أوبارها. 

لك اس اند ۷۰ 

۴- ۴. مجمع البيان ۷ ۱۰۳. 

۵- ۵. مجمع البيان ۸: ۴۰۷ فیه: و البقر خلق مختلف آلوانه کذلک. 
۶-۶. فى المصدر: بمعنی القوّه. 


أحد اما يعنى الإبل و البقر و الغنم فَهُمْ لها مالكودً و لو لم نلقها(۱) لما ملکوها و لما انتفعوا بها و بألبانها و رکوبها و لحومها 
و قبل فهم لها ضابطون قاهرون لم نخلقها وحشيه نافره منهم لا يقدرون على ضبطها فهى مسخره لهم و هو قوله و الم أى 
سخرناها لهم حتی صارت منقاده مها کوب و نها كلو قسم الأنعام بان جعل منها ما يركب و منها ما يذبح فینتفع بلحمه 


و يؤكل قال مقاتل ال ركوب الحموله ب یعنی الإبل و البقر و لَهُمْ فيها مَنافع و شارب فمن منافعها لبس ا 
آوبارها و أكل لحومها و ركوب ظهرها(۲) إلى غير ذلك من آنواع المنافع الكثيره فيها و المشارب من ألبانها أ الا كرون الله 
على هذه النعم (۳). 


و نرّل لکم من الأنعام ماني آژواج فيه وجوه أحدها أن معنى الانزال هنا الاحداث و الانشاء کقوله قَدْ ارلا علیِکم لباسا(۴) و 
لم ينزل اللباس و لكن آنزل الماء الذى هو سبب القطن و الصوف و اللباس یکون منهما فكذلك الأنعام تكون بالنبات و النبات 
بالماض 


والثانى أنه أنزلها بعد أن خلقها فى الجنه عن الجبائى قال وذ فى الخبر الشاه من دواب الجنه و الإبل من دواب الجنه و الثالث أن 
المعنی جعلها نزلا-و رزقا لکم و یعنی بالازواج الثمانیه من الأنعام الابل و البقر و الغنم الضأن و المعز من كل صنف اثنان هما 
زوجان (۵). 


***| ترجمه البته تفسیر سایر آيات در ابواب آینده هم می‌آید. 


واا ع لها -. نحل / ۵ - مرحوم طبرسی می‌گوید: و چارپایان را نیز از آب آفرید» همان طور که شما را از آن آفرید» 
آتتجا كه ھی قرمايدة وو الله علی کل کا من ما کہ ٹور ۴۵ = لو خداست که هر ده ارا [اندا] از آبی آفرید.) کله 
انعام» بیشتر در مورد گوسفندان به کار می رود ولی شامل گاو و شتر نیز می شود و در لغت. انعام به معنای اسب به کار نرفته 
اس کم فيها دف 12 ادر آن‌ها برای شما [وسیله] گرمی است.) ابن عباس و دیگران گفته‌اند: یعنی از آن‌ها لباس تهیه می 
کنید. برخحی گفته‌اند: یعنی هر جه که از يشم و کرک و موی آن‌ها تهیه کنند و برای جلو گیری از سرما بپوشند» بنابراین شامل 
كليم و لحاف و لباس و ... می شود. زجاج گوید: خداوند بیان می کند که در چارپایان چیزهایی است كه ما را گرم می کند 
نه چیزهایی که جلو سرما را بگیرد. بدیهی است که اين بیان جامع‌تر است. زيرا چیزی که برای پوشش بدن به کار می رود 
هم مائع سرما می شود: هم مانع گرماء نظیر 1 هه آیه: «تراییل ا /۸۱- [برای شما تن پوش‌هایی مقزر کرده 
كه شما را از كرما [و سرما] حفظ می کند.] است» چرا که مقصود اين نیست که فقط از سرما نگه می دارد. بلکه هم از سرما 
و هم از كرما حفظ می کند. برخی دیگر گفته‌اند: يعنى چارپایان را به خاطر منافع شما آفرید. آن گام جمله دیگری را آغاز 
کرده و فرموده: افیا وف 2 و اف -. نحل ۵ + يعي باه مان جكرى هو رای الما وارق E‏ بار کشی سواری؛ 
شخم یں آبکشی و تولید غل « منها تا کلوقه يع شما از گوشت الها نیز استفاده می كود و اكع فیها مجمال؛ -. نحل 
/ * - یعنی برای شما زیبایی منظر و زینت هستند «حین تریځودًّ» شبانگاهان که آن‌ها را از چراگاه بر می گردانید «و حینَ 
تَسررون» و هنگامی که صبحگاهان آن‌ها را به چراگاه می برید. بدیهی است که اين چارپایان هنگامی که از چراگاه بر می 
گردند با شکم پر و پستان‌های ممل از شير و کوهان‌های برجسته؛ جلوه خاصی دارند و برای صاحب خود» جمال شمرده می 


شوند» همچنین وقتی با سرهای بالا به سوی چراگاه می‌روند نيز جمال و زیبایی محسوب می‌شوند. تا جایی که مردم می 


گویند: این‌ها جمال و چهار بايان فلانی هستند. او تل أنقالکم: -. نحل /۷- يعنى بار و كالاهاى شما راء لیب 
تکوئوا بالخيه إل شق الْأنْفُْس» شتران و بعضى از كاوها بارهاى شما را به جاهای دور دست می برند که شما بدون داشتن بارء با 
زحمت و مشقت می توانيد به آنجا برويد» جه رسد به اينكه بار داشته باشيد؛ لکن خداوند متعال اين جاريايان را برای شما رام 
كرده است تا به راحتى بتوانيد مسافرت كنيد و در نقل و انتقال بارها و توشه ها به هر كجا كه می‌خواهید. به زحمت نيفتيد. 
برخى گفته‌اند: «شقّ» به معناى نصف است. يس مراد آيه اين است كه: جاريايان بارهاى شما را به جاهايى می برند که اگر 
قما بخراهید تون 15 شعن جارياباضديه الجا سير كتيده تنص از کاب و فان شم به عدر راع رفت ابن عباس و عكرمه 
گفته‌اند: یعنی بارهای شما را به مکه- که از شهرهای بیابانی است- می برند. اوإن ربكم روف زتعت ااانا بورد گار شما 
صاحب رأفت و رحمت است. از اين رو بدون اينكه از او درخواست کنید» اين نعمت‌ها را در دسترس شما قرار داده است. «و 
لحيل و بعال و الْحَمِيرَا یعنی خداوند اسبان و قاطرها و الاغ‌ها را آفريدء الِتَرُكبُوهَا» برای اينكه بر آن‌ها سوار شوید و کارهای 
خود را انجام دهيد. «و زِيئَة) و دیگر اينكه اين حیوانات» زينت زند گی شما هستند. از این آیه» بر نمی آید كه خوردن گوشت 
اسب و قاطر و الا.غ حرام است. روحويا لج ادوس وري د لوعي كار یت ری نت 
تما ایس كن که شای دان او جعل لکم من جود انا یو تن ينفو فو تھا از پوست چارپایان برای شما خیمه هایی 
آفرید که حمل و نقل آن‌ها در سفر برای شما آسان باشد. يوم طَعْنكُمْ) وقتی از جایی به جای دیگر كوج م ىكنيدء و يَوْمَ 
تروط كادي عا عن نامف مين كنول ال نجه وي هوه باق من الها رت برست دوه SNS‏ 
ندارند» [خواه هنگامی كه برای بدست آوردن آب و چراگاه در حركت هستيد و خواه وقتى كه در یک نقطه» اقامت می 
کنید.] ١و‏ من 02 یعنی يشم گوس فتاه و أؤبارهاء يعنى کرک شتر» «و آشعارهاء بعنی موی بزه ان خدا از اينها براى 
شما اثاث و وسائل زند گی قرار داد» اين تفسير از آيه به نقل از ابن عباس است. برخی كفتهاند: مقصود فرش و كليم و ديكر 
وسائل خانه است. برخی دیگر گفته‌اند: منظور لبان و رختخواب اسك همه این معانی» نزديكك به هم هستند. «و مَتاعا» كالا.. 
هایی که از آن بهره مند می شوید و سرمایه‌ای که با آن تجارت می کنید» «إلى حین» تا روز قيامت يا تا لحظه مركك,. و احتمالا 
فقوو ]نم قوير کف مان که هام که شو هارا ات برش کی يروس که که ده وین قير اهاوه ره ای 


دارد که این‌ها فناپذیرند و عاقل نباید دل به آن ها ببندد و آن‌ها را بر نعمت‌های آخرت ترجیح دهد. 


آيه شریفه: «غلی ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَهِ الْأنُعام» - کت 1ك كاك ی تا ی 
نام خدا در هنگام ذبح آن‌هاء بنا بر وجهی ۱ ال ما بلق ملكو یعنی حرام شمردن مردار و حبوان خفه شده و کوفته شده و 


حیوانی که در هنگام ذبح؛ نام خدا بر آن برده نشده و حرام‌های دیگر که خواهد آمد. 


مرحوم طبرسی گفته ته: «بُدن» جمع «بدنه»» به معنای د شتر فربه است. زجاج كف گفته: می گویند: «بدنت الابل» یعنی شتر را فربه کردم 
و نيز گفته شده: معنای بدن در اصل» درشت است و هرجه درشت و ضخيم باشد. بدن است. و برخى گفته‌اند: بُدن» گاو و 

شتری است که بتوان آن را قربانی کرد» امن طبار الا بس تشانه‌های دین؛ برعي کا ی 
«لکم فيه كيو بن شوه لانو رن وت RS‏ خیر» همان واب آخرت است. کلک س راا کم ٠‏ یعنی آن‌ها 
باحر توماد تا هونو ار رت ی 


باربری و نتاجشان - محصول زاد و ولد - سود بريد و اد ین به عنوان نعمتی از طرف ما برای شماست. :لک تشكوو 3 امید که 


شک رگزار باشید. - . مجمع البيان ۷: ۸۵ - ۸۶ - 


زد لكم .في لام رنه بعتن وق وكقوة اتن ها نابات کللتی بر توانایین وفتزت دای تفای E‏ که تا 
في بطونها»ب یعنی از شیری که در شکم O‏ ان دو کم «فيها ماع كثيرَةٌ» و در آن‌ها منافع سیاری دارید» 
در پشتشان و شیرشان و فرزندانشان و يشم و مویشان «و مِنَهًا تا کلوت؛ و از گوشت آن‌ها و فرزندانشان می‌خورید و همچنین از 
درآمدی که با فروش آن‌ها به دست می آورید. « علیّا+ و بر شتر «و علی الک تََلون؛ و بر کشتی سوار می‌شوید. چنان 
که در جای دیگر فرمود: بو لاه في لیر وَ ابره شما را در خشکی بر شتر و در دریا بر کشتی‌ها سوار کردیم. -. مجمع 
البيان /: 1١#‏ - 


و من الاس و الوا ؛ از مردمان و جانوران كه در روى زمين می جنبند» انام و جهاربايان» مثل شتر و گاو و گوسفنده 
SS‏ ها هستند. و من كله ما ره كو و بعنی برایشان مائشذ 
لشي لوا E‏ 


ول یاه يعنى آيا نمی‌دانند ١‏ نا خَلَها لهم که بدون ترديد ما ايجاد كرديم برای بهره بردارى و منافع ايشان «مِمًا عملث 
ينا يعنى از آنجه كه به اختراع و ایجادمان» متولّى و متصدّى آفريدن آن شديم و شريكى در آفريدن آن نداشتيم, و با 
کمک و ياور هم آن را نيافريديم. و «ید» در لغت بر چند قسم است: یک قسم آن» به معناى عضو است و قسم ديكر آن 
نعمت است و قسمى از آن قوّه و نیرو است» و یک قسم آن هم تحقيق اضافه است. در معناى نعمت كفته می‌شود: «لفلا-ن 
عندی ید بیضاء» برای فلانی در نزد من حق نعمت است. و به معنای قَوّه هم می گویند: «تلقی فلان قولی بالیدین»» یعنی فلانی 
گفته مرا تلقی به قبول و توان نمود (آن را عملی ساخت). و می گویند: «هذا ما جنت بداکك» این نتیجه جنایت دو دست و 
است. و اد بن معنای آيه محل بحث است. و وقتی یک نفر بگوید: تا ی ل GR‏ 
بدون آنکه به کسی وا گذاشته باشد و یا دیگری کمکش کرده باشد. «آنعاما یعنی شتر و گاو و گوسفند هم لها مالکوت؛ 
یعنی اگر ما آن‌ها را نيافريده بودیم» هر گز مالک آن‌ها نمی‌شدند و از آن‌ها و شیرشان و سوار شدن بر پشتشان و خوردن 

فك الهايو شن رده و عضي که نله مت نين اسان وھا كين و كن نكتل وو آنه فاط دا رف وها 
وی ی زا تراز كموي OE‏ اوه رای شین اش E‏ اعم ماني 
این همان است که می‌فرمابد: در دلناها لَهُه) يعنى ما آن‌ها را مسخر ایشان گردانيديم تا مطیع و رام آن‌ها شدند. «فمنها 
رک و یلها با كلوق" انعام را تقسیم فرمود به اینکه بعضی را مق رکب سواری قرار داد (مانند اسب و الاغ و قاطر) و بعضی را 
برای ذبح شدن قرار داد تا از گوشتش بهره مند شده و از آن بخورند» مقاتل گوید: (ر کوب حموله) یعنی شتر و كاوء «وَ لَهُمْ 
فيها مَنافغ و شارب يس برخی از منافع آن‌ها عبارت است از: پوشیدن مت یت 
آن‌هاء سوار شدن بر يشت آن‌هاه نوشیدن از شیر آن‌ها و منافع فراوان دیگری که در آن‌هاست. «أقلا یَشکنوت» آبا خدای تعالی 


بو أنْرَلَ لکم من انعم ثمانیه آژواج» -. زمر / ۶ - در بیان مقصود اين آيه نظرهای مختلفی گفته شده: 


اول لفط( إنؤال اور ایشا ای انحاديو يدنف ووو اس جنک ر د ال ما أ رفاغ لاسا -. 
است که باران باشد که از آسمان نازل شده و در اثر آن پنبه و پشم به وجود آمده و سپس به صورت لباس درآمده است. پس 


جهاريايان نيز به همین ترتيب از گیاه رشد كرده و گیاه هم از آب به وجود آمده است. 


دوم: خداوند پس از خلقت چهارپایان در بهشت» آن‌ها را به زمين فرو فرستاده است» اين قول جټائی است و گفته که در خبر 


وارد شده که: گوسفند و شتر» از چهارپایان بهشتی می باشند. 


سوم: مقصود از نزول در این آيه رزق قرار دادن آنها می باشد. و مراد از جفت‌های هشتگانه» شتر و گاو و گوسفند و بز و 


جفت‌های آن‌ها می باشد. 
| تر جمه | 


و قال البیضاوی و رل کم أى و قضی أو قسم لکم فان قضایاه توصف بالنزول من السماء حيث کتب فى اللوح أو أحدث 
بأسباب نازله منها كأشعه 


ص: ۱۰۶ 


۱-۱. فى المصدر: ای و لو لم نخلقها. 
۲- ۲.فی المضدر: و کوب ظهورها. 
۳ ۳. مجمع البيان ۸: ۴۳۳. 

۴- ۴. الأعراف: ۲۶. 


۵- ۵. مجمع البيان ۸: ۴۹۰. 


الکواکب و الأمطار(۵ الله الى جع لکم العام قال فى المجمع من الابل و البقر و الغنم لِتَرَكبُوا مها أى لتنتفعوا بركوبها و 
مها تا کون یعنی أن بعضها لا ركوب و الأكل کالابل و البقر و بعضها للأكل كالأغنام و قيل المراد بالأنعام هاهنا الابل خاصه 
لأنها التى تركب و تحمل علیها فى أكثر العادات و اللام فى قوله لت کبوا لام الغرض و إذا كان الله تعالی خلق هذه الأنعام و أراد 
أن ينتفع خلقه بها و كان جل جلاله لا يريد القبيح و لا المباح فلا بد أن یکون آراد انتفاعهم بها على وجه القربه إليه و الطاعه له 
و کم فيها ناق من جهه آلبانها و أصوافها و أوبارها و آشعارها و لوا عَليها حابجةٌ فى و رگم بأن تركبوها و تبلغوا 
المواضع التی تقصدونها بحوائجکم و عَلَيها أى و على الأنعام و هى الابل هنا و علی الک أى و على السفن کا اجان 
الابل فى البر و على الفلكك فى البحر تحملون فى الأسفار(؟). 


جَعَل لكم من أنفيكم قال البیضاوی من جنسکم أزُواجا نساء و مق الأنْعام آزواجا أى و خلق للأنعام من جنسها أزواجا أو خلق 
لکم من الأنعام أصنافا أو ذ کورا و إناثا رو کم يكث ركم من الذرء و هو البث فيه فى هذا التدبير و هو جعل الناس و الأنعام 
آزواجا یکون بينهم توالد فانه کالمنبع للبث و التکثیر(۳). 


قل یرون إِلَى الیل کیف خُلِقّتْ قال الطبرسی قدس سره كانت الابل عيشا من عيشهم فیقول أ فلا يتفكرون فیها و ما یخرج 
لله من ضروعها ین ین مرب و دم لب خالصاً سائغاً سای قول كما صنعت هذا لهم فکذلک أصنع لأهل الجنه فى الجنه و 
قيل معناه أ فلا یعتبرون بنظرهم إلى الابل و ما ركبه الله عليه من عجیب الخلق فانه مع عظمته و قوته يذلله الصغير فینقاد له بتسخیر 
الله إياه لعباده فیب رکه و يحمل عليه ثم یقوم و لیس ذلك فى غيره من ذوات الأربع فلا يحمل على شى ء منها 


ص: ۱۰۷ 


.۳۵۳ :۲ آنوار التتزیل‎ .١ -١ 


۲- ۲. مجمع البیان ۸ ۵۳۴. 


۳-۳ أنوار التنزیل ۲: ۳۹۴ 


إلا و هو قائم فأراهم الله سبحانه هذه الآيه فيه لیستدلوا على توحیده بذلكك و سثل الحسن عن هذه الایه و قيل له الفیل أعظم من 
الابل فى الاعجوبه فقال آما الفیل فالعرب بعيد العهد بها ثم هو خنزیر لا يركب ظهرها و لا يؤكل لحمها و لا بحلب درها و الابل 
من آعز مال العرب و آنفسه تا کل النوی و القت و تخرج اللبن و يأخذ الصبی بزمامها فیذهب بها حيث شاء مع عظمها فى نفسها 
و یحکی أن فأره أخذت تجرها و هى تتبعها حتی دخلت الجحر فجرت الزمام و بر کت الناقه فجرت فقربت فمها من جحر الفأر 
انتهی (۱). 


و قال الرازى للابل خواص منها أنه تعالی جعل الحيوان الذى يقتنى (۲) 


أضنافا شتی فتاره بقتنی ليو کل لحمه و تاره لیشرب لبنه و تاره لیحمل الانسان فى الأسفار و تاره لینقل أمتعه الانسان من بلد إلى 
بلد و تاره لیکون به زینه و جمال و هذه المنافع بأسرها حاصله فى الابل و إن شیثا من سائر الحیوانات لا تجتمع فيه هذه الخصال 
ا 


و ثانيها أنه فى كل واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذى لا توجد فيه إلا هذه الخصله لأنها إن جعلت حلوبه سقت 
فأروت الكثير و إن جعلت أكوله أطعمت و أشبعت الكثير و إن جعلت ركوبه أمكن أن یقطع بها من المسافه المدیده(۴) 


مالا یمکن قطعه بحيوان آخر و ذلك لما ركب فيها من القوه على مداومته على السیر(۵) و الصبر على العطش و الا-جتزاء من 
العلوفات ما لا بجتزی (۶) به حیوان آخر و إن جعلت حموله(۷) استقلت بحمل الأحمال الثقلیه التى لا يستقل بها سواها و متها 


ص: ۱۰۸ 


.۴۸۰ :۱۰ مجمع البیان‎ .١ -١ 

۲- ۲. فى نسخه: یقتنی به. 

۳ ۳. اختصر المصنّف. 

۴- ۴. فى المصدر: من المسافات المدیده. 

۵- ۵. فى المصدر: من قوه احتمال المداومه على السیر. 
۶-۶ فى المصدر: بما لا یجتزی حیوان آخر. 

۰۷-۷ فى المصدر: و ان جعلت حمله. 


أن هذا الحیوان كان أعظم الحیوانات وقعا فى قلوب العرب و لذلكك جعلوا دیه(۱) قتل الانسان ابلا و كان ملو کهم إذا آرادوا(۲) 
المبالغه فى إعطاء الشاعر الذی جاء من المکان البعید أعطوه مائ( بعیر لأن امتلاء العين منه أشد من امتلاء العين من غیره و 
لهذا قال و لَكُمْ فیها جمال (۴) الآیه و منها أنى كنت مع جماعه فى مفازه فضللنا الطريق فقدموا جملا و تبعوه فکان ذلك الابل 
(۵) بنعطف من تل إلى تل و من جانب إلى جانب و الجمیع کانوا یتبعونه حتی وصل إلى الطریق بعد زمان طویل و هذا من 
قوه(۶) تخیل ذلك الحیوان بالمره الواحده(۷) كيف انحفظت فى خياله صوره تلك المعاطف حتی أن الذی عجز جمع من 
العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك الحیوان اهتدی إليه. 


و منها آنها مع کونها فى غایه القوه على العمل مباينه لغیرها فى الانقیاد و الطاعه لأضعف الحیوانات کالصبی و مباینه لغیرها أيضا 
فى آنها يحمل علیها و هى با رکه ثم تقوم فهذه الصفات الکثیره الموجوده فیها توجب على العاقل أن ينظر فى خلقتها و تركيبها 
و یستدل بذلكك على وجود الصانع الحکیم سبحانه ثم إن العرب من آعرف الناس بأحوال الابل فى صحتها و سقمها و منافعها و 
مضارها فلهذه الأسباب حسن من الحکیم تعالی أن يأمر بالتأمل فى خلقتها(۸. 


**[ترجمه |بيضاوى گفته: «أَثْرَلَ لکغ» یعنی برای شما حکم کرد و يا قسمت نمود. چون احکام الهی به نازل شدن از آسمان 
وصف شده است. از آن جهت که در لوح محفوظ نوشته است یا وسائلی که [اين احکام] از آن‌ها فرود آمده‌است؛ را ایجاد 


نموده» مثل پرتو ستا ركان و باران. - . انوار التنزیل ۲ : ۳۵۳ - 


ال ای جعَلَ تکم نام مرحوم طبرسی در مجمع گفته: از شتر و گاو و گوسفند لتر کیو ناا تا سوارشان شويدء «و من 
ا کلون» و از آن‌ها بخورید یعنی برخی برای سواری و خوردن هستند» مانند شتر و كناو و برخی فقط برای خوردن» مثل 
گوسفند» و برخى گفته‌اند: مقصود از انعام در اینجا خصوص شتر است چون آن است که بیشتر بر آن سوار می‌شوند و لام در 
جمله (لت رکبوا) برای تعلیل است. و از آنجا که خدای تعالی اين چهارپایان را آفریده و هم خواسته خلقش از آن‌ها سود برنده 
و از طرف دیگر خدای متعالی هیچ كاه اراده کاری که قبيح يا مباح است را نمی کند؛ يس اراده فرمود که با نیت قربت به وی 
و فرمانبری او از این چهارپایان بهره مند شوند. و کم فیها اقم از شير و يشم و کرک و موی آن‌ها استفاده می کنید. و 
لوا علا اجه في صُدُو رك به اينكه سوار آن‌ها شوید و به جاهایی برسید که برای حوائجتان قصد دارید به آنجا بروید و 
نیازهای خود را برآوربد «وَ عَلَيهَا و بر چهارپایان که در اینجا خصوص شتر است «و علی الک تَجَمَلُونَ و بر کشتی‌ها سوار 
شويدء یعنی با شتر در خشکی و با کشتی در دریا سفر کنید. - . مجمع البیان 


- ۵۳۴ : 


«جعل لكم من آنفیت کم © بیضاوی گفته: از جنس خودتان «أزوَاحا» زنان را «و من نام آزواخا» و برای چهارپایان هم جفت.. 
هایی از جنس خودشان آفرید. يا انواع چهارپایان را برای شما آفریده» يا نر و ماده آفریده در کغ» تا شما را فراوان کند» 0 
ريشه «ذرء» به معنای پراکندن «فیه؛ در اين تدبیر» و تدبیر اين است كه انسان ها و چهارپایان را زوج قرار داد تا آن‌ها همچون 


نكي ورا کی و کی تو ليد تنل داز اتواز المع ۳۹۴ :+ 


قلا یرون إلى اابل کیت ّت» مرحوم طبرسی گفته: شتره متاعی از وسائل عيش و زندكى آن‌ها وم تفا لش شمان 
می فرماید: پس آيا در شتر و شیر خالص و گوارایی که خدا آن را از پستان او» و از ميان چ رک و خون. برای نوش كنند كان 
خارج می کند» تفکر نمی کنند؟ می‌فرماید: همان گونه که اين را برای ايشان آفریدم» برای اهل بهشت در بهشت هم خواهم 
آفرید. برخى گفته‌اند: یعنی آيا با نگاه کردنشان به شتر و خلقت عجیبش عبرت نمی گیرند که موجودی صغیر آن را با تمام 
بزرگی و قوّتش رام می کند» و به موجب اينكه خدای متعالی آن را مسخر بند گانش کرده» مطیع او می‌شود؛ يس [انسان] آن 
را بر روی زمين می‌خواباند و بر آن سوار می‌شود. آن كاه بلند می شود و در غير شتر از ميان چهارپایان آنیازی به خوابانیدن 
آن ها نيست] و بر هیچ کدام آن‌ها چیزی حمل نمی شود مگر آنکه آن حیوان ایستاده است. پس خداوند اين نشانه را در شتر 
به ایشان نشان داد تا به سبب آن بر یگانگی خدا استدلال کنند. از حسن درباره اين آيه سؤال شد و به او گفته شد: فيل که در 
شگفتی» بز رگ تر از شتر است» چرا خدا نفرمود: آفلا- ینظرون الى الفیل كيف خلقت؟ حسن گفت: به اين خاطر که فيل از 
خاطر و ذهن عرب دور است و در نزد او معهود نیست و يس از فیل» خوك است که عرب سوار بر آن نمی شود و گوشتش را 
نمی خورد» و شیرش را نمی‌دوشد. ولی شتر از بهترین مال عرب و نزد ایشان از نفیس ترين چیزهاست» هسته خرما می‌خورد و 
بچه می آورد و شير می‌دهد. و یک کودک افسار او را گرفته و با وجود بزرگی جله‌اش» او را به هر کجا که بخواهد می‌برد. 
و حکایت شده که موشىء افسار شتری را گرفته بود و آن را هدايت می نمود و م ىكشيد تا موش داخل سوراخش شده و 


افسار را كشيد و شتر خوابید و دهانش را به سوراخ موش نزدیکک کرد. 


ت 7 
رازى گفته: شتر چند ویژ گی دارد: 


خدای تعالی حیواناتی را که برای کار خاصی نگهداری می‌شوند را چند دسته قرار داده است؛ گاهی برای خوردن گوشتش و 
گاهی برای نوشیدن شیرش و یک بار برای سفر كردن با آن و بار دیگر برای باركشى از شهری به شهر دیگر و گاهی نیز برای 


در هر کدام از اين منافع» شتر از حيوانات دیگر که برای یک ویژگی خاص نگهداری می‌شوند سر است؛ چون اگر از لحاظ 
شير دهی در نظر گرفته شود بیشتر از آن‌ها شیر می‌دهد و اگر از نظر گوشت در نظر گرفته شود. گوشت بیشتری دارد و تعداد 
یری را سی ف كد از نظر ورد کی سای دیک ير همین کوت اسا اک وا که شون ق اران د يكرى سکن 
نیست. می‌پیماید. چون به راه رفتن توانمند و بردبار است و به تشنگی شکیباست و و خوراک او از علوفه‌هاء کمتر از خوراکی 
است که حیوانات دیگر یار دارند و بارهای سنگینی را که دیگر حیوانات را پارای حمل آن نیست» حمل می کند. 


شتر بیشتر از همه حیوانات در دل عرب جا گرفته بود» از این رو آن را ديه کشتن انسان قرار داده بودند و پادشاهان آن‌ها وقتی 


می‌خواستند به شاعری که از راه دور آمده بود جایزه کلانی بدهند» صد شتر به او می‌دادند چرا که از حیوانات دیگر 
چشمگیرتر بود از اين رو فرمود: «وَ کم فیها جمال حِينَ تریخون و حین تشرخون» -. نحل /۶ - و در آنها برای شما زیبایی 


است» آن كاه که [آنها را] از چراگاه برمی گردانید» و هنگامی که [آنها را] به چراگاه می برید.) 


من با گروهی به راهی مىرفتيم» يس راه را گم کردیم و آن‌ها شتری را جلو انداختند و خود به دنبال او به راه افتادند. او از تپه 
ای به تبْه ای و از سویی به سویی می‌رفت و همه دنبالش بودند تا يس از زمانی دراز به راه رسید. و اين به سبب نیروی خیال 
اين حيوان است که چگونه با یک بار كذرء همه اين تپه ها و پیچ ها را در خيال خود حفظ می کند تا آنجا که گروهی از 


خردمندان در پیدا كردن راه درمانده شدند. اما شتر راه را پیدا کرد. 


بخیو انات دیگر 4 ية,ضووت نقستهبان ,زا بر او تحمل من کته سيمل ری زه 


این اوصاف ویژه فراوان که در شتر وجود دارد. بر خردمند لازم می‌دارد تا در آفرینش و تركيبش بیندیشد و به وسیله آن به 
آفریننده حکمت مدار رهنمون شود و از آنجا كه عرب زبانان از همه مردم به تندرستی و بیماری و سود و زيان شتر آ گاه‌تر 


بودند» از اين رو جا داشت خدا تعالی آن‌ها را [در ابتدا] به انديشه در آفرینش او امر کند. 
| تر جمه | 


و قال الدمیری فى حياه الحیوان الابل الجمال و هی اسم واحد یقع على 
ص: ۱۰۹٩‏ 


.١ -١‏ فى المصدر: و لذلک فانهم جعلوا. 

؟- ۲. فى المصدر: و كان الواحد من ملوكهم إذا أراد. 
“- ۳. فى المصدر:( جاءه) و فيه: اعطاء مائه بعير. 

۴ ۴. النحل: ۶. 

ه- ه. فى المصدر: ذلك الجمل. 

۶-۶. فى المصدر: فتعجبنا من قوه. 

۷- ۷. فى المصدر: انه بالمره الواحده. 

۸-۸. تفسير الرازىٌ ۳۱: ۱۵۶ و ۱۵۷. 


و رَوَى ابن اجه الب صلی الله عليه و آله قَالَ: الإبل عر لها وَ الم رکه و الْحَيرُ معْقّودٌ فى نَوَاصِى الیل إِلَى یم امه 


و الابل من الحيوان العجيب (۱) و إن كان عجبها سقط من أعين الناس لكثره رؤيتهم لها و هو أنه حيوان عظيم الجسم شديد 
الانقياد ينهض بالحمل الثقيل و یب رک به و تأخذ زمامه فأره تذهب به حيث شاءت و تحمل على ظهره بيتا يقعد فيه الانسان (۲) 


مع مأكوله و مشروبه و ملبوسه و ظروفه و وسائده كما فى بيته و تتخذ للبيت سقفا(۳) 


و هو يمشى بكل هذه و لهذا قال تعالى أ فلا يَنْظَوُونَ ای الإبل کیت تلم و عن بعض الحكماء أنه حدث عن البعير و عظم 
خلقه (۴) 


و كان قد نشأ بأرض لا إبل بها ففکر(۵) ثم قال يوشكك أن تكون طوال الأعناق و حين أراد الله (۶) بها أن تكون سفائن البر 
صبرها على احتمال العطش حتى أن ظمأها يرتفع إلى العشر و جعلها ترعى كل شى ء نابت فى البرارى و المفاوز ما لا يرعاه 
سائر البهائم و فى الحديث لا تسبوا الابل فان فيها رقوء الدم و مهر الكريمه أى تعطى (۷) فى الديات فتحقن بها الدماء فتقطع 
عن أن يهراق (۸) دم القاتل و قال أصحاب الكلام فى طبائع الحيوان ليس لشى ء من الفحول مثل ما للجمل عند هيجانه إذ يسوء 
خلقه و يظهر زبده و رغاؤه فلو حمل ثلاثه أضعاف عادته حمل و يقل أكله (9) 


وشل سول الله صلى الل علیه و آله ن الشلاء 
ص: ۱۷۱۰ 


۱-۱. فى المصدر: و الابل من الحيوانات العجيبه. 

۲- ۲. فى المصدر: و يتخذ على ظهره بيت يقعد الانسان فيه. 

“- ۳. فى المصدر: كانه فى بيته و يتخذ للبيت سقف. 

۴- ۴. فى المصدر: و عن بديع خلقها. 

ه- ه. فى المصدر: ففكر ساعه. 

۶-۶ فی المصدر: و حیث آراد الله 

۷-۷ فى المصدر: أى انها تعطی. 

۸-۸ فى المصدر: و تمنع من أن يهراق. 

9- 4. زاد فى المصدر: و يخرج الشقشقه و هی الجلده الحمراء التی بخرجها من جوفه و ينفخ فیها فتظهر من شدقه لا یعرف ما 


هی | ه. 


فی مارك الإبل فَقَالَ لَا نُصَلوا فى مبارک بل فَإنَّهَا من الشیاطین (۱) 
و یل عن الصَّلَاهِ فى مرابض الم فَقَالَ صلوا فیها(۲) فَإنَّهَا بر ک(۳) 


و فی مد حك و ال اکم عَنْ غود ال ن جعفر: أ الى صلى الله عليه و آله ككل حائطاً یغض الأنصار ادا فیه حمل لا 
ری ان صلی الله عليه و آله ده مح الذي صلی الله عليه و آله سا (8) فتك ثم قال مَنْ َب هَذَا الجمَل فجاء 
فی مق انار ال هو لی با رول الله الآ ی الله فى هَذِ الْبهِيمهِ ای ملکک الله لا اه كو( 


A 


وه 


و رَوَى الطَبرَانِقُ عَنْ بابر قَالَ: : خرججنا مَعَ رَسُو ل الله صلی الله عليه و آله فی عَروَِ ذَاتِ الرَفاع ی دا كنا بعرو(۶) 


قم بل حمل یل حتّى دنا ین وَسُولٍ له صلی الله عليه و آله فجعل رو علی مامه ال صلى الله عليه و آله نذا لحمل 


ديس ير تي ريات ل عدا" 
ص: ۱۱۱ 


۱-۱. فى المصدر: فانها مأوى الشياطين. 

ا ۲. فی المصدر: فانها مبار که. 
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۴- ۴. فى المصدر: سنامه» و فى روايه: ذ فمسح ذفرييه فسكن. 

ه- ه. فى المصدر: فانه شكا. 

۶-۶. فى معجم البلدان: حره و اقم احدی حرتى المدينه و هى الشرقيه سميت برجل من العماليق اسمه و اقم نزلها فى الدهر 
الأول» و فى هذه الحره كانت وقعه الحره المشهوره فى أيّام يزيد بن معاويه فى سنه ۶۳ و أمير الجيش من قبل يزيد مسلم بن 
عقبه المرى و سموه لقبیح صنيعه مسرفاء قدم المدينه فنزل حره و اقم و خرج إليه أهل المدينه يحاربونه فكسرهم و قتل من 
الموالی ثلاثه آلاف و خمسمائه رجل» و من الأنصار الفار و اربعمائه و قيل: الفا و سبعمائه» و من قريش الفا و ثلاثمائه» و دخل 
جنده المدینه فنهبوا الأموال و سبوا الذرّیه و استباحوا الفروج و حملت منهم ثمانمائه حره و ولدن ۱ه. 


۷- ۷. فى المصدر: حتی اعجزه. 


4 یو 


إلى صاحبه فأتِ به قال ما أغرفة قال ان مریدلکک علیه قال حرج بین دی مُغنقا عتی وف بى مجلس بَنِى حطمه(۱) فقلت أَيْنَ 
رَبّ هَذَا الْجَمل قالوا مدا فان بن فلان فجت فَقَلتٌ أجث رَسُولَ الله فخرج مَعِى عّی إِذَا جاء رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله قال 
ان جملک یرم نک حرنت عَليِهِ مان عتی إِذَا أَخْرَئتهُ و أَعْجَفتَةُ و كبر سنه رَد تخر (۷) 


2 


قال و الذی کک بالعق إن لک کذلک ر 


و 


ال صلی الله عليه و آله ما مک دا جَرَاءُ ال وک السصَالح ثم قَالَ بغنيه (۴) قَالَ تم فَابتاعَهُ مه م أَرْسَِلَهٌ صلى الله عليه و آله فى 
الشجر ی لب سَمَامَةٌ و کان إِذَا اعمّل عَلَى بَغض الْمهاجرین و انح ار من تواضدحهم شی ٤‏ أغطاة اب فمکت کذلک 


و قال البقر اسم جنس یقع على الذ کر و الأنثى و إنما دخلته الهاء للوحده و الجمع بقرات و هو حیوان شدید القوه كثير المنفعه 
خلقه الله ذللا(2) و لم یخلق له سلاحا شدیدا كما للسباع لأنه فى رعایه الانسان فالانسان یدفع عنه عدوه فلو كان له سلاح 
لصعب على الانسان ضبطه و البقر الأجم (۷) يعلم أن سلاحه فى رأسه فیستعمل محل القرن كما تری فى العجاجیل قبل نبات 
قرونها تنطح برءوسها تفعل ذلكك طبعا و هی آجناس منها الجوامیس و هی آکثرها آلبانا و أعظمها آجسادا(۸) 


و منها العراب و هی جرد ملس الألوان و منها نوع آخر يقال له الدربانه(4) و البقر ينزو ذكورها 
ص: ۱۱۲ 


۱-۱. فى المصدر: بنی خطمه. 

۲- ۲. فى المصدر: حتی إذا أعجزته و أعجفته و كبر سنه أردت أن تنحره. 
۳ ۳. فى المصدر: لکذلک. 

۴- ۴. فى المصدر: تبیعه؟. 

۵- ه. حياه الحيوان ۱: .٠۴۵‏ 

ع-ء. فى المصدر: ذلولا. 

۷-۷ أى الذی لا قرن له. 

۸-۸ فى المصدر: و اعظمها اجساما. 

9- 4. فى المصدر: و هى التی تنقل علیها الاحمال و ربما كانت اسنمه. 


على إناثها إذا تمت لها سنه من عمرها فى الغالب و هی کثیره المنی و كل الحیوان إناثه أرق صوتا من الذ كور الا البقر فان 
الأنثى أفخم و آجهر و ليس لجنس البقر ثنايا عليا فهی تقطع الحشيش بالسفلی. 


و ذكر صاحب الترغیب و الترهیب و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس أن ملكا من الملوک خرج يتصيد فى مملكته مختفیا من 
الناس (۱) فنزل على رجل له بقره فراحت عليه تلك البقره فحلبت مقدار ثلائین بقره فحدث الملک نفسه أن يأخذها فلما كان 
من الغد غدت البقره إلى مرعاها ثم راحت فحلبت نصف ذلك فدعا الملک صاحبها فقال آخبرنی عن بقرتکك هذه لم نقص 
حلابها أ لم يكن مرعاها الیوم مرعاها بالأمس قال بلی و لكن أرى الملک أضمر لبعض الرعیه سوء فنقص لبنها فان الملک إذا 
ظلم أو هم بظلم ذهبت البر که قال فعاهد الملک ربه أن لا يأخذها و لا بظلم آحدا قال فغدت ثم راحت (۲) فحلبت حلابها فى 
اليوم الأول فاعتبر الملک بذلک و عدل و قال إن الملک إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البر که لا جرم لأعدلن و لأكونن على 
أفضل الحالات (۳). 


و قال الغنم الشاه لا واحد له من لفظه 


و وی عا حعید بوكرو إلى ق عن آبی معن در قان: ار أل الل و الك حلت زشول اله صلی ال عليه و 
آله فَقَالَ السَكيئهُ و الق فى أل الم وَالْمَحْرُ و الْحْيلَاءُ فى الْمَذَّادِينَ هل الٍبل. 


و هو فى الصحيحين بألفاظ مختلفه منها السكينه(۴) فى أهل الغنم و الفخر و الرياء فى الفدادين أهل الخيل و الوبر و فى لفظ 
الفخر و الخيلاء فى أصحاب الإبل و السكينه و الوقار فى أصحاب الشاه. 


أراد بالسكينه السكون و بالوقار التواضع و أراد بالفخر التفاخر بكثره 
ص: 11۳ 


.١ -١‏ فى المصدر: خرج من بلده يسير فى مملكته و هو اماه من الناس. 
۲- ۲. فى المصدر: فغدت فرعت ثي راحت. 

۳ ۳. حياه الحبوان ۱ ۰۱۰۷-۱۰۵ 

۴- ۴. فى المصدر: السکینه و الوقار. 


المال و الجاه و غير ذلک من مراتب أهل الدنيا و بالخیلاء التکبر و التعاظم و منه قوله تعالی إِنَّ اللَّ لا بح کل مُختال فور( 
و مراده بالوبر أهل الابل لأنه لها کالصوف للغنم (۲) و الشعر للمعز و لذلک قال تعالی و من أضوافها و أؤبارها و آشعارها َو 
متاعاً إلى جين (۳) و هذا منه صلی الله عليه و آله إخبار عن أكثر حال أهل الغنم و أهل الابل و آغلبه و قيل أراد به أى بأهل 
الغنم أهل اليمن لأن أكثرهم أهل الغنم بخلاف ربيعه و مضر فإنهم أصحاب إبل. 


و الغنم على ضربين ضائنه و ماعزه قال الجاحظ و اتفقوا على أن الضأن أفضل من الماعز(۴) 


و استدلوا علیه ا رجه منها آن الله تعالی بدا بذ کر الضأن فی القرآن فقال و الان ى و من از ا ر (۵) و منها قوله إن هذا 
أخى لَه تمغ و تشرهون تفجه(۶) و منها قَدَيناهُ ببح عظیم (۷) و مما یذ کر من فضلها أنها تلد فى السنه مره و تفرد غالبا و المعز 
تلد مرتین و قد ف و تثلث و البرکه فی الضأن آکثر و می ذلکک آن الضأن |ٍذا رعت شینا من الك فانه ینبت و |ذا رعت الماعز 
شيئا لا ينبت لأن المعز تقلعه من آصولها و الضأن ترعی ما على وجه الأرض و أيضا فان صوف الضأن أفضل من شعر المعز و 
أعز قيمه و لیس الصوف إلا للضأن و منها آنهم کانوا إذا مدحوا 


ص: ۱۴ 


.۱۸ لقمان:‎ .١ -١ 

۲- ۲. فى المصدر: کالصوف للضأن. 

۳ ۳. النحل: ۸۰. 

۴ ۴دفی المصدرة من المع 

۵- ۵. الأنعام: ۱۴۳. 

۶- ۶. فى المصدر: و تسعون نعجه ولی نعجه واحده. و لم یقل: تسع و تسعون عنزا و لى عنز واحده. آقول: الآيه فى ص: ۲۳. 
۷- ۷. زاد فى المصدر: و اجمعوا كما قال الحافظ انه کبش. أقول: الآيه فى الصافات: ۱۰۷ 


شخصا قالوا انما هو كبش و إذا ذموه قالوا ما هو الا تيس (۱) و مما آهان الله به التیس أن جعله مهت وك الستر مکشوف القبل و 
الدیر بخلاف الکبش و لذا شبه رسول الله صلی الله عليه و آله المحلل بالتیس المستعار. 


و منها أن رء‌وس الضأن آطیب و آفضل من رءوس الماعز و کذلک لحمها فان أكل لحم الماعز یحرک المره السوداء و يولد 
البلغم و يورث النسیان و يفسد الدم و لحم الضأن عکس ذلك قال أبو زید يقال لما تضعه الغنم و المعز حاله وضعه سخله ذکرا 
كان أو آنثی و جمعها سخل بفتح السین و سخال بکسرها ثم لا یزال اسمه ذلك ما دام یرضع اللبن ثم يقال للذ کر و الأنثى بهمه 
بفتح الباء و الجمع بهم بضمها و يقال لولد المعز حين يولد سلیل و سليط فاذا بلغ آربعه أشهر و فصل عن آمه و أكل من البقل 
فان كان من أولاد المعز فهو جفر و الأ-نثى جفره و الجمع جفار فاذا قوی و أتى عليه حول فهو عریض و جمعه عرضان بکسر 
العين و العتود نوع منه و جمعه أعتده و عتدان و هو فى ذلكك جدی (۲) 


والأأنثى عناق إذا كان من آولاد المعز و يقال له إذا تبع آمه تلو لأنه یتلو آمه و يقال للجدی آمر بضم الهمزه و تشدید المیم و 
الراء المهمله فى آخره و يقال له هلع و هلعه بضم الهاء و تشدید اللام و البکره العناق آیضا و العطعط الجدی فإذا آتی عليه حول 
فالذ کر تيس و الأمنثى عنز ثم یکون جذعا فى السنه الشانیه و الأنثى جذعه فإذا طعن فى السنه الثالثه فهو ثنی و الأنثى ثنيه فاذا 
طعن فى السنه الرابعه كان رباعیا و الأنثى رباعیه(۳) ثم تکون سدسا و الأنثى سدسه(۴) ثم یکون ضالعا و الأنثی کذلک و يقال 


ضلع يضلع ضلوعا و الجمع الضلع 


ص: ۱۱۵ 


۱-۱. فى المصدر: انما هو تيس و اذ أرادوا المبالغه فى الم قالوا: انما هو تيس فى سفینه. 
۲- ۲. فى المصدر: و هو فى کل ذلک جدی. 

۳- ۳. زاد فى المصدر بعد ذلک: ثم یکون خماسیا و الأنثى خماسیه. 

۴- ۴. فى المصدر: ثم یکون سداسیا و الأنثى سداسیه. 


بتشدید اللام (۱) و قال الجلان و الجلام (۲) من آولاد المعز خاصه و فى الحدیث فى الأرنب یصیبها المحرم جلان (۳). 


قال الجاحظ و قد قالوا فى أولاد الضأن كما قالوا فى أولاد المعز إلا فى مواضع قال الكسائى هی خروف (۴) فى العریض من 
أولا-د المعز و الأنشى خروفه و يقال له حمل و الأنثى رخل بفتح الراء المهمله و كسر الخاء المعجمه و الجمع رخال بضم الراء و 
هو مما جمع على غير قياس كما قالوا فى المرضع ظثر و ظؤار و للشاه القریبه العهد بالنتاج ربی و رباب و البهمه لذ کر و الام 
من آولاد الضأن و المعز جمیعا و لا یزال کذلک حتی با کل و يجتر ثم هو قرقر بقافین مکسورتین و الجمع قرقار و قرقور و هذا 
كله حين يأكل و یجتر و الجلام بکسر الجیم الجدی أيضا و البذج بفتح الباء و الذال المعجمه و بالجیم فى آخره من آولاد 
الضأن خاصه و الجمع بذجان. 


و رَوّی ابْنُ مَاجَهُ باشناد صحیح عَنْ أمّ هانی قالث: إن الب صلی الله عليه و آله قال لها انخذی غنما فان فيهَا الب که وَ شكث له 
امرَأةٌ أن عنما انز کو فَقَالَ صلی الله عليه و آله ما انا قَالَتْ شود فَقَالَ عفری أى استیدلی أَغْتَاماً بيضاً فان ابر که فيها. 


و فى الحدیث: صَلوا فى مَرَابض العم و امْسَحُوا رُعْامَهًا. 
و الرغام ما یسیل من الأنف. 


وی أثو كاوق أن الع صلی اله عليه و آله كات له مائة شاه لا رید أن ريد و كان صلی ال علیه و آله كلها ولد ا 


«عه 
۳۹ 0*1 


۱-۱. فى المصدر: ثم يكون صالغا و الأنشى کذلک. و یقال: صلغ يصلغ صلوغا و الجمع الصلغ بتشدید الصاد و اللام. 
۲- ۲. فى المصدر:ه الحلان و الجلام» أقول: و لعل الصحیح فیهما بالحاء المهمله. 

۳- ۳. فى المصدر: الحلان. 

۴ ق المص ره خروف 


وَرَوَى مالک و ابو داو و ار و ال نی و اب مراجه عَنْ أبى سيد الْحَدْرِىٌ قال قال رَسُولَ اه صلى الله عليه و آله: 


وشک أنْ یکون یر تال منم عَنَما نيع بها شعف الجبال و مَوَاضِع الْقَطرِ بر بدینه من ال 


شعف الجبال بفتح الشین المعجمه و العين المهمله رء‌وسها و شعف کل شى ء أعلاه قال آبو الزناد خص عليه السلام الغنم من 
بين سائر الأشياء حضا على التواضع و تنبیها على إيثار الخمول و ترك الاستعلاء و الظهور و قد رعاها الأنبياء و الصالحون 


وَقَالَ صلی الله عليه و آله: ما بعت الیل اعی عنم( 

و جر صلی الله عليه و آله: أنَّ یه فى أهل انم 

و فی الْحَدِيثِ أنه صلی الله عليه و آله قَالَ: ما من تب ال و قذ رَعَى انم قِيلَ و أَنْتٌ يا رشول الله ال و آ(0. 
قيل و الحكمه أن الله عز و جل جعل الرعى فى الأنبياء تقدمه لهم ليكونوا رعاه الخلق و تكون (۳) أممهم رعايا لهم. 


و رَوَى لح اک فی مش تَذْرَكه عن ان عُمَرَ قال ال رَسُولٌ الله صلى الله عليه و آله: رَأَيْتٌ عَنَماً سُوداً لت فبا عنم کنیژ پیض 
او ما رها رشو الله للجم (۴) بَشرکوتکم فی دینکم و آنسابکم قَانُوا العم با رَسُولَ له قال صلى الله عليه و آله لَو 
کان لیا معلقا رال رجال من الْعجم. 

و فى عجائب المخلوقات عن موسی بن عمران عليه السلام: أنه اجتاز بعين ماء فى سفح جبل فتوضاً منها ثم ارتقی الجبل لیصلی 
إذ آقبل فارس فشرب من ماء العين و ت رک عنده کیسا فيه دراهم و ذهب مارا فجاء بعده راعی غنم فرأى الکیس فأخذه و مضی 
ثم جاء بعده شیخا عليه آثر البؤس و على رأسه حزمه حطب فوضعها هناک ثم 


ص: ۱۱۷ 


ا لر الا ری تا 

اك تاد البصدية و کت ارغاها تاغل مك بالقراريظ قال سود يعن كل شا راط 
۳-۳ فى المصدر: و لتكون. 

۴- ۴. العجم: الفرس» خلاف العرب. 


استلقی لیستریح فما کان إلا قلیلا حتی عاد الفارس فطلب کیسه (۱) فلم یجده فأقبل على الشیخ یطالبه فأنكر فلم یزالا کذلک 
حتی ضربه و لم يزل یضربه حتی قتله فقال موسی يا رب كيف العدل فى هذه الأمور فأوحى الله إليه أن الشیخ كان قتل أبا 
الفارس و كان على أب الفارس دين لأب الراعی مقدار ما فى الكيس فجری بینهما القصاص و قضی الدین و آنا حکم عدل 
)$£ 


| ترجمه |دميرى در حياه الحبوان گفته: «ابل» اسم جنس به معنای شتر است و بر جمع اطلاق می‌شود» اما جمع و اسم جمع 
عمف ابن عات ورایت كمه كه ماس كينل للد لير آله قر مود زكر ماه اش اس كوسف ر کے اس و 


خیر و خوبی به پیشانی اسب تا روز رستاخیز گره خورده است.» 


و شتر از حيوانات شگفت آور است. اگرچه چون مردم زياد او را می‌بینند برایشان عادی شده و شگفتی ندارد. شتر حیوانی 
تنومند و بسیار فرمانبر است. با بار سنگین بلند می‌شود و با آن می‌نشیند و یک موش افسارش را گرفته و به هر کجا که بخواهد 
می کشاند» بر پشتش خانه ای سقف دار حمل می کند که انسانی به همراه خوراكك و نوشیدنی و لباس و ظروف و بستر خواب 
در آن می‌نشیند» چنان که در اتاق مسکونی خود می‌نشیند» و او همه اين ها را با خود می‌برد. از این رو خدا تعالی فرموده: 
دما وق الم اليل کا کد آنا يدهع تی کرش کو که لزيد نشل ا و از یکی از کا 
قل است که درباره شتر و بزر گیش سكن می‌راند؛ حال آنکه هنوز شتر را ندیده بود. يس فکری کرد و آنگه گفت: بابد 


کو دراز باشد. 


و چون خدای تعالی اراده فرمود كه او را کشتی خشکی قرار دهد بر تحمل تشنگی صبورش ساخت به طوری که وقتى یک 
بار آب بنوشد. تا ده روز سيراب می‌ماند» و از هر گیاهی که در بیابان‌ها و ده ها بروید و دیگر چهارپایان از آن نخورند 
تغذیه می کند. و در حدیث است که: (به شتر دشنام ندهید» چرا که مانع خون ریزی می شود و مهریه دوشیزه های ارجمند 
می گردد.) یعنی آن را به عنوان خون بهای مقتولء از قاتل می كيرند و به ولی دم می دهند و به اين وسیله قاتل از قصاص 
رهایی می‌یابد. و متکلمان گفته‌اند: هیچ حیوانی در حال شهوت مانند شتر نر نيست؛ زیرا بد رفتار می‌شود و دهانش کف مى.. 
کند و اگر سه برابر بار بر او نهند بکشد و خوراکش کم می‌شود. و از پیامبر صلی اله علیه و آله درباره نماز خواندن در 
خوابگاه شتران يرسيدند» فرمود: در خوابگاه شتران نماز نخوانید که آنجا جایگاه شياطين است. و همچنین درباره نماز خواندن 


در آغل گوسفندان پرسیدند. حضرت فرمود: در آنجا نماز بخوانید» چرا که آن‌ها مبارک هستند. - . حیاه الحیوان: ٩‏ - ۱۱ - 


و در مسند احمد و حاکم از عبد الله بن جعفر نقل شده که پیامبر صلی الله عليه و آله به نخلستان یک نفر از انصار وارد شد و 
به ناگاه در آن شتری را مشاهده نمود. وقتی چشم شتر به پیامبر صلی الله عليه و آله افتاد اشکك ریخت. پس رسول اکرم صلی 
الله عليه و آله دست به کوهانش کشید و او آرام شدء آن كاه فرمود: صاحب اين شتر کیست؟ جوانی از انصار به نزد حضرت 
افق و کار از سم السك ا رسول الل نویه آنا دران این بای مک از ف خرس ک او واه تو داه او شک 
دارو که كر اكن ھی دار و اشن ھی کش از شت كرسكن ار وا لأغر ھی کین 


و طبرانى از جابر روايت كرده كه به همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله به نبرد ذات الرقاع رفتيم و چون به حرّه واقم 
رسيديم» شترى دوان دوان پیش آمد تا نزدیک رسول خدا صلی الله عليه و آله رسيد با صداى بلند صدا مىكرد. حضرت 


فرمود: اين شتر از صاحبش به من شکایت می کند و می‌پندارد که سالیانی است آنقدر از او برای کشت کار کشیده که او را 
عاجز و لاغر کرده و حال که پیر شده می‌خواهد او را بکشد. ای جابر برو صاحبش را بیاور. جابر گفت: او را نمی‌شناسم؛ 
فرمود: تو را راهنمایی می کند. گفت: يس شتر گردنکشان پیشاپیش من حرکت کرد تا مرا به مجلس بنی حطمه برد و آنجا 
نگه داشت. گفتم: صاحب اين شتر کجاست؟ گفتند: اين مال فلان بن فلان است. نردش آمدم و گفتم: رسول خدا صلی الله 
E aE‏ ی و 
می كند كه تو مدّتى با او كشت کرده‌ای و او را عاجز و لاغر نموده‌ای و حال كه پیر شده می‌خواهی او را بکشی! گفت: قسم 
به کسی که تو را به پیامبری برانگیخت» مطلب جنين است. فرمود: پاداش ممل وک شایسته چنین نیست. سپس فرمود: آن را به 
من بفروش. گفت: چشم. و پیامبر او را خرید و در چراگاه رها کرد تا فربه شد. و هرگاه شتر آبکش یکی از مهاجرین و يا 


انصار بیمار می‌شد. آن را به حضرت می داد [و ایشان با شتر همین گونه رفتار می کرد] و او سال‌ها اين جنين زنده بود . 


و گفته: «بقر» اسم جنس برای مذکر و مؤنّث گاو است و تاء آن برای وحدت است [نه برای تأنیث]» و او حیوانی است نیرومند 
و پر سود» و خدا او را رام آفریده» بدون ابزاری که درنده ها دارند؛ چون تحت حمایت انسان است و انسان از او نگهداری و 
دشمنش را دفع می کند. پس اگر ابزار درند گی داشت. نگهداریش برای انسان دشوار بود و گاو بی شاخ می‌داند ابزارش در 
سر او است و آن را به جای شاخ به کار می‌برد» مثل گوساله ها كه هنوز شاخ بر نیاورده‌اند. اما فطرتا می‌دانند که با سر شاخ 
بزنند و از خود دفاع کنند. و كاوها چند دسته اند: برخی گاومیش نام دارند که پرشیرتر و تنومندتر از همه هستند و برخی 
عراب نام دارند که کم مو و دو رنگند و دسته دیگر را دربانه گویند. و غالبا اینگونه است که چون گاو نر یک ساله می‌شود 
بر روی ماده گاو می‌جهد و او [در اين موقع ] پر منی می‌باشد. و همه حبوانات ماده» آواز نرم‌تری نسبت به حیوانات نر دارند به 


جز گاو كه صدای ماده اش کلفت تر و رساتر است. و گاو دندان‌های پیشین بالا ندارد و علف را با دندان‌های زیرین می‌برد. 


مولف کتاب ترغیب و ترهیب و بیهقی در الشعب از ابن عباس آورده‌اند که پادشاهی مخفیانه در کشورش به شکار رفت» پس 
مهمان مردی شد كه ماده گاوی داشت و آن ماده گاو» شب از چراگاه بر گشت و به اندازه سی گاو شير داد. پادشاه تصمیم 
كرفت که آن گاو را از صاحبش بستاند. فردا که گاو از چراگاه بر گشت. نیمی از آن شیر را داشت. پادشاه به صاحبش گفت: 
چرا شير گاوت کم شد؟ مگر در چراگاه دیروز نبود؟ گفت: چرا ولی به نظرم پادشاه تصمیم بدی برای یکی از رعایا گرفته از 
اين رو شیرش کم شده زیرا وقتی پادشاه ستم کند يا قصد ستم داشته باشد» بركت می‌رود. راوی گوید: پادشاه با خود پیمان 
بست که آن گاو را نستاند و به کسی ستم نکند. فردا آن گاو به چراگاه رفت و شب آمد و شیر روز نخست را داشت و پادشاه 
از آن عبرت كرفت و عدالت بيشه نمود و گفت: وقتی پادشاه ستم کند يا قصد ستم نماید برکت برود» يس من بايد عادل 


باشم و بهترین وضع را داشته باشم. - . حياه الحیوان ۱ : ۱۰۵ - ۱۰۷ - 


و نيز گفته: «غنم» اسم جمع به معنای گوسفند است که از لفظ خودش مفرد ندارد. ابى سعید خدری گوید: شتر داران و 
گوسفند داران نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله به یکدیگر فخر و مباهات کردند» پس آن حضرت فرمود: سنگینی و 
آرامش در گوسفندداران است. و به خود بالیدن و تکر از ویژگی‌های شترداران است. و اين روایت در صحیح بخاری و مسلم 
با الفاظ مختلف آمده از آن جمله: آرامش در گوسفندداران است» و به خود بالیدن و تظاهر از ویژگی‌های اسب داران و 


شترداران است. و به لفظ دیگر چنین است: به خود بالیدن و تکتر از ویژ گی‌های شترداران است و سنگینی و آرامش در 


گوسفندداران است. 


سکینه یعنی آرامش, و وقار یعنی فروتنی» و مراد از فخر بالیدن به بسیاری مال و جاه و غير آن از شون اهل دنیا است» و مراد 
لاه تکرش نادو هين نان امك متخن ای ای کم یله زان الله ایس کول مان ماس مان 
۸ - عدا خودیسند لاف زن را دوست نمی دارد.) و مقصود از اهل وبر شتردارانند؛ زيرا «وبر» موی شتر است» همان طور 
که صوف يشم گوسفند و شعر موی بز است» و از اين رو خدای تعالی فرموده: «و مِنْ أضوافها و أؤبارها و آشعارها أثاثاً و ماعا 
إلى حین» و از پشم‌ها و کرک‌ها و موهای آن ها وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده است [قرار داد].1 و این بیان حال 
ل ا و او ر کا بعرو ان کرو وی م زرا شترشان كوسفتك 


دارند بر خلاف ربيعه و مضرّ كه شتر دارند. 


گوسفند دو نوع است: ميش و بز. جاحظ گفته: اثفاق نظر دارند که ميش برتر از بز است و چند دلیل هم آورده‌اند. 


خدای تعالی در قرآن نام ميش را بر نام بز مقدّم داشته و فرموده: «مِنّ الصأنِ الین و من المع لین -. انعام / ۱۴۳ - 


اینکه فرموده: (إِنَّ ۳۹ آخی له تس و تشون نَعْجَهٌ و لی نَعْجَةٌ واحده» -. ص ۲۳۸ - اين [شخض] برادر من است. اوبرا نود 


و نه میش» و مرا یک ميش است.). و نفرموده نود و نه ماده بز برای او و یکی برای من. 


اينكه فرموده: «و شَدَيِنَاهُ بح عظیم» -. صافات / ۱۰۷ - او او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم.) [و چنان که جاحظ 


جم 


میش» سالى یک بار مىزايد و یک فرزند به دنيا می‌آورد» ولى بزء دو بار مى زايد و دو تا سه بجه به دنيا می آورد و بركت 


ميش بيشتر است. 


چراگاه ميش دوباره مىرويد؛ زيرااو گیاه را از ريشه نمی خورد بلكه آنچه را روى زمين برآمده می خورد» ولى جراكاه بز 


دوباره نمىرويد چون او گیاه را ريشه كن می كند. 


يشم ميشء از موی بز برتر است و ارزش بیشتری دارد و فقط ميش يشم دارد. 


وقتی عرب می‌خواهد کسی را به خوبی بستاید می گوید: همانا فلائنی كبش (میش) است و هرگاه می خواهد از کسی 
نکوهش کند می گوید: فلانی جز نزه بز نیست. 


از جمله چیزهایی که خداوند در خلقت بز قرار داده و موجب خواری اوست اين است که عورتین او را آشکار قرار داده است 


شدن مجدّد او بر شوهر اوّلش با او ازدواج کرده و سپس او را طلاق می‌دهد. - را به نژه بز عاريه تشبیه نموده است. 


سر ميش و گوشتش خوشبوتر و بهتر از سر و گوشت بز است» چون گوشت بز خلط سوداء را تحریک می كندء ایجاد بلغم می 


کند و موجب فراموشی می گردد و مايه فساد خون می‌شود» بر عکس گوشت ميش . 


ابوزید گفته: به به تازه تولّد يافته گوسفند و بز «سخله» گفته می‌شود؛ نر باشد يا ماده» و جمع آن «شخل و سخال» است» و تا 
زمانی که شیر خوار است اين نام را دارد» بعد از آن به نر و ماده آن «بهمه» گفته می‌شود و جمع آن «بهم» است. و به بچه بز 
در وقت ولادت سلیل و سلیط» گفته می‌شود. وقتی به چهار ماهگی رسید و از مادر جدا شد و سبزی خوار شد؛ اگر بچه بز 
باشد به نر آن «جفر» و به ماده‌اش «جفره» گفته مى شود و جمع آن «جفار» است. و آن كاه که بدنش قوی شد و یکسال بر او 
کشت «عریض) نامیده می‌شود و جمعش «عرضان» است و به نوعی از آن» «عتود» که جمع آن «أعتده و عتدان» است» گفته 
می‌شود و آن را در تمام اين مراحل اگر بچه بز نر باشد «جدی» و اگر بچه بز ماده باشد «عناق» می‌نامند» و آن زمان که به 
دنبال مادرشن حرکت ی کند به او ول ی گربشده زا که:به دیا آو حرکت من کند: ازتذیگرآنامهای «جدیه آفرز هام ز 
هلْعه و عطعط» است و به عناق» کو نیز گفته می‌شود. پس وقتی که یک ساله شد نر آن «تیس» و ماده‌اش را «عنز» می‌نامنده و 
در سال دوم به آن‌ها «جذع و جذعه» می گویند. و در سال‌های بعد به ترتیب به آن «ثنی و ثتیه» رباعق و رباعیه» سدس و 
سدسه ضالع و ضالعه؛ گفته می‌شود و عرب می گوید: «ضلع يضلع ضلوعاء و جمع آن ضلْع است. ابو زيد همچنین گفته: در 
خصوص بچه بز «حلان و جلام؛ هم گفته می‌شود. و در حدیث آمده: «فی الارنب يصيبها المحرم جلان» یعنی اگر کسی در حال 
احرام حج خر گوشی را شکار کند. کفاره‌اش یک جلان است. 


جاحظ گفته: برخى درباره فرزندان ميش اين نام‌ها را به کار برده‌اند» همان طور که به فرزندان بز نیز گفته شده؛ به جز موارد 
اند کی که با هم تفاوت دارند. کسایی گفته: ميش در اندازه بز «عریض» خروف و مؤنث آن خروفه است. و به نر آن» (حمل) 
نيز گفته می‌شود و به ماده آن «رخل» كه جمع آن «رخال» است و از جمله جمع‌های غير قیاسی می‌باشد. همان طور که عرب 


جمع کلمه ظثر را ظؤار استعمال نموده است. و به گوسفندی كه به زودی فرزندی به دنيا می آورد «رّی و رباب» گفته می‌شود» 


و به فرزندان نر و ماده ميش و بزء به همگی اينهاء «بهمه» گفته می‌شود تا زمانی که به سنی برسند که بخورند و نشخوار 
كنند. در اين زمان به آن‌ها «قرقرا گفته می‌شود و جمع آن «قرقار و قرقور) است. و (جلام) به جدی هم گفته می‌شود. و ابَذَّج) 


تنها به فرزندان ميش گفته مى شود كه جمع آن «بذجان» است. 


و ابن ماجه با سند صحيح از ام هانى روايت كرده كه پیامبر صلی الله عليه و آله به او فرمود: گوسفندی تهیّه كن كه بركت 


دارد. 


و زنی به آن حضرت شکایت کرد که گوسفندانش رشد نمی کنند» حضرت فرمود: گوسفندانت چه رنگی دارند؟ گفت: 


سیاه» فرمود: با گوسفندان سفید عوض كن که برکت دارد. 
و در حدیث آمده است که در آغل گوسفندان نماز بخوانید و آب بینی آن‌ها را با دست پاک کنید. 


و آشو کارت هنت كاده که ا ان ال علدو ال د كسفن ات و تبن وام او اي انس شود وک کار 


گوسفندی زاييده می‌شد» حضرت به جای آن یکی را ذبح می کرد. 


قفا گنه او ر مارم ساق :و انك تشه همه ان ای معي ری زوا داد که سول دا سبلن الله عله آل 
یرک میک انك که بتري دارا مسلماة ک فد اهن جر که | برا مادق او ال هله کی ھاو افا که 


باران خيز است مى رود و دینش رااز فتنه می‌رهاند. 


ابو زناد گفته: آن حضرت از ميان ساير جيزهاء تنها گوسفند را نام برده برای آنکه مردم را به فروتتی تشویق کند و به برگزیدن 
گمنامی و ترک برتری جویی و خود نمایی وڅه دهد. و به راستی که پیامبران و صالحان همگی ابن کار - چرانیدن گوسفند 
- را انجام داده‌اند. و نبي مكرّم صلی الله عليه و آله فرموده که خدا هیچ پیامبری را نفرستاده مگر اينكه شبان بوده است. 


و همچنین آن حضرت خبر داده كه آرامش در گوسفندداران است. و در حدیث است که آن حضرت فرمود: هیچ پیامبری 
نبوده مگر اينكه گوسفند جرانيده؛ به ایشان گفته شد: يا رسول الله شما هم [اين جنين بوديد]؟ فرمود: آری من هم [شبان 


بوده‌ام] ۰ 


برخی گفته‌اند: حکمتش اين است که خدای عر و جل شبانی را برای آماده سازی انبیاء قرار داده تا بتوانند شبان مردم شوند و 
امت هایشان را تحت سرپرستی خود بگیرند. و حاکم در مستد رکک خود از ابن عمر تقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود: در خواب» گوسفندان سیاهی را ديدم كه گوسفندان فراوان سفیدی در ميان آن‌ها درآمده بودند. گفتند: ای رسول 
خدا آن را به جه تعبیر کردی؟ فرمود: به عجم» که در دين شما و در نژاد شما شريكك می‌شوند. گفتند: ای رسول خداء عجم 


[در دين و نسب ما شریک مىشود]؟ فرمود: اگر ایمان در ستاره ثريا آويخته شده باشد» مردانی از عجم به آن دست مى يابند. 


و در کتاب عجائب المخلوقات به نقل از حضرت موسی بن عمران عليه الشلام آمده که وی از چشمه آپی که در دامنه کوهی 


قرار داشت عبور کرد و با آب آن وضو گرفت. سپس از كوه بالا آمد تا نماز بخواند. ناگاه سواری رسید و از آن چشمه نوشید 


و كيسه پولی از درهم در آن نهاد و رفت. يس از او شبان گوسفندانی آمد و آن کیسه را دید و بر گرفت و رفت و به جای او 
رشق تتكليص شر شمه اعد که تسه هرس پر سو کات نس ان سعد اذو انها تياف و دراك کف تا ابتراست كد 
طولى نکشید که آن سوار بر گشت و به دنبال آن کسه گشت. انا آن را نیافت. پس به سوی آن پیرمرد آمد و کیسه را از او 
طلب نمود. شيخ منکر [برداشتن کیسه] شد. و این کشمکش پوسته در ميان آن دو ادامه داشت تا اينكه او را مورد ضرب و 
شتم قرار داد تا کشته شد. موسی عليه الشلام گفت: پرورد گارا آيا اين اتفاقات عادلانه بود؟ خدای سبحان به او وحی کرد: اين 
پیرمرد پدر این اسب سوار را کشته بود و يدر اسب سوار نیز به يدر شبان به اندازه آنچه در كيسه بود بدهکار بود؛ يس ميان 


آن‌ها قصاص شد و دين پرداخته شد و من قضاوت کننده عادلی هستم 


الْخِصَالٌء عن أبيه عَنْ مُحمَدِ بْن يى الْعطَارِ عَنْ محمد بن أخم م لَ ال شعری عَنْ عغل بن زیاد عن الح : ين بن يزيد عَنْ شرفیان 


العریری عَنْ ید الْمُؤْمِن الْأَنْصَارِىٌ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال قا ال رشو اله صلی الل عله و آله: اقركة عت آجزام دة 
آغمّارها فى التّجَارَهِ و لش الباقی فى الْجلود. 


قال الصدوق رضی الله عنه یعنی بالجلود الغنم و تصدیق ذلكك ما رُوِىَ عن الب صلی الله عليه و آله لَه قال: تشعه آغشار الرْقٍ 
فى التَجَارَِ ولج الباقی فى السَابياءِ. 


ل ا 0 ميد 
الباقی فى السَابَِاء. 


ع 


عه ا كار الوق فى شاه وا 


1 


و 
نه قا 


**[ترجمه ]خصال: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام باقر عليه الشلام فرمود: بركت ده جزء دارد كه نه قسمت آن در 


تجارت و یک دهم باقيمانده در يوست است. 


مرحوم صدوق در توضيح اين روايت می گوید: منظور از پوست. يوست گوسفند است و گواه اين سخن روايتى است که از 
پیامبر خدا صلی الله عليه و آله نقل شده که فرمود: نه دهم روزی در تجارت و یک جزء باقيمانده در «سابياء» است که به 
معنای گوسفند است. زيد بن على بن الحسین علیهما الترلام از امير المؤمنين عليه الت لام نقل کرده که پیامبر صلی الله عليه و 
آله فرمود: نه دهم روزی در تجارت و یک جزء باقیمانده در «سابیاء» است؛ یعنی گوسفند. -. خصال ۲ : ۴۴۵ - ۴۴۶ - 


قال فى النهایه بعد یراد الروایه فى السابیاء يريد به النتاج فى المواشی و کثرتها يقال إن لآل فلان سابیاء أى مواشی کثیره و 
الجمع السوابی و هى فى الأصل الجلده التی بخرج فیها الولد و قيل هى المشیمه انتهی (۴). 


* | ترجمه |ابن اثير در نهايه بعداز نقل روايتى كه در مورد سابياء است گفته: منظور از سابياء» فرزندان چهار پایان و فراوانی 
آن‌ها می باشد. به طوری که گفته می‌شود: خاندان فلان» سابیاء - چهارپایان - فراوان دارند. و جمع آن «سوابی» است. و آن 


الجلود فى الخبر الأول لعله أريد به ذوات الجلود من الحیوانات و فى 
ص: ۱۱۸ 


۱-۱. فی المصدر: يطلب کسه 
لات لا اه الحران ۷ عات ۱۳۴ 
۳۳ الخصال ۲: ۴۴۵ و ۴۴۶ طبعه الغفاری. 


۴- ۴ النهایه ۲: ۱۵۷. 


القاموس الجلد محر که الشاه يموت ولدها حين تضع کالجلده مح ركه فیهما و الکبار من الابل لا صغار فیها و من الغنم و الابل 
ما لا أولاد لها و لا آلبان و ککتاب من الابل الغزیرات اللبن کالمجالید أو ما لا لبن لها و لا نتاج و الجلد الذکر و قالوا لجلودهم 
لِم سهد تم علینا(۱) أى لفروجهم (۲). 


|[ ترجمه |شاید مقصود از جلود در روایت نخست. جانوران يوست دار است. و فیروز آبادی در قاموس گفته: «جلد» 
گوسفندی است که وزادش يمير دغ مانند له و کش به معدای ۵ شتران پیری است که خردسال در ميان آن ها نباشد و همچنین 
به گوسفند و ش شتری که نه بچه دارد و نه شير می‌دهد گفته می‌شود. و «جلاد» بر وزن کتاب به معنای شتران پر شير است. مثل 


«مجالید» که به همین معناست. يا مراد شتری است که شير و بچه ندارد» و «جلد» به معنای آلت مردانگی است» خدای تعالی 


می‌فرماید: «و قَالُوأ لجلودهم لم شهدتم لیا -. فضلت /۲۱ - یعنی به فروج خود می گویند. - . قاموس ۱ : ۲۸۳ - 

| ترجمه ] 

«¥» 

اله قال قال ا ير لین عليه السلام: اقا لله يما کم و فى الُْجم من أذ شالم فقیل ا لَه و ما لحم قال الا و ابقر و 


الْحَمَامُ (۳). 


| ترجمه من ۰ لا بحضره الفقيه: امير المؤمنين عليه ال لام فرمود: از خدا درباره آنچه به شما داده و درباره اموال بى زبان 


خويش پروا کنید» پرسیدند: آن اموال بی زبان کدامند؟ فرمود: گوسفند و گاو و کبوتر. -. من لا بحضره الفقیه ۳: ۳ - 


9 لوت و الاب و قال علق ي لاا سا سه : 


ا از 


کم فبها جمالْ جين نیون و جین تشون ال جین برغ الْمَعى و جین ترون جی بخ إلى المزعی كو و تخمل 
ناکم إلى بل م تکوئُوابالیه إلا , مق لس قا ال إِلَى مكة و الْمَدِيهِ و جمیع ان ن ثم قال و الْحَهِلَ و الْبغال و الحمیر 


NE 


لو کبوها و یل عر و لالز كبوا وت کلوما(ه) 
كما قال فى الْأنْعَام بح ما لا تَعلْمُونَ قَالَ الْعجانب الى حَلَقََا الله فى ار و ابش ر(ع) 


**| ترجمه آتفسیر قمى: على بن ابراهيم در تفسير خود از ابو الجارود نقل كرده كه در تفسير آيه: «وَ الأَنْعامَ خلقها لكمْ فيها دف 
2 و مَنافع» - . نحل / 0 - گفته: «دف ء» حواشى شتر است. و برخى كويند: بلكه منظور» گرم شدن به وسيله خانه ها و لباس.. 
هاست. و على د بن ابراهيم درباره (دف ء) گفته: گرم شدن توسط چیزهایی است که از يشم و ک رک آنها گرفته شود و 


درباره آيه: «و لَك فیها جمال جين تریخون و جين نَشِرَحُونَ) گفته: يعنى وقتی از جراكاه برمی گردند و وقتی [از آغل] به 
سوق چراگاه خارج می‌شوند. همچنین درباره آیه: وو تشمل الثالكة إلى بل كوو لغيه إلا شق _الأنفُس» عي لامكو 
مدينه و تا هر شهر دیگری» سپس فرمود: «و الول و ابعال و الْحَمِيرَ لت کبوها» إو اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آن‌ها 
سوار شوید.] و نفرمود: تا بر آن‌ها سوار شوید و از گوشت آن‌ها بخورید. چنان که درباره شتر و گاو و گوسفند فرمود و نيز 


فوبازة ویس اا شیر ور كنع منظون حاف ات که لا در عسك ودرا اقريده» اسك ص بسر کی ۳۵9 


* | ترجمه ] 


بيان 


قوله حواشی الابل أى صغار آولادها و هذا تفسير آخر غير التفاسير المشهوره لكنه موافق للغه قال الفیرو زآبادی الحشو ضغار 
الابل کالحاشیه(۷) و قال 


ص: ۱۱۹ 


.۲۱ فصلت:‎ .١-١ 

۲- ۲. القاموس: جلد. 

۳-۳ من لا بحضره الفقيه ۳: ۲۲۰ و زاد فيه: و اشباه ذلكك. 
۴ ۴. النحل: ۵. 

۵- ۵. فى المصدر: و لتأكلوها. 

۶-۶. تفسير القمی: ۳۵۷ و الآيات فى آوائل سوره النحل. 


الف 2 بالکسر و بح رک نقیض حده البرد و ابل مدق و مه و مُدَفَاةٌ و مق كثير الأوبار و الشحوم و الدَّفْ 2 بالکسر نتاج 
الابل و أو بارها و الانتفاع بها(۱). 


و قال الراغب الدف ء خلاف البرد قال تعالى کم فیها دف 2 و مَنافعْ و هو لما یدفی و رجل دفآن و امرأه دفأى و بيت دفى ۲(۰) 
قوله من البيوت أى الخيم من الشعر و الصوف قوله و لم يقل إلى آخره كان غرضه أنها ليست مما أعدت للأكل و رغب فى 
آکلها إلا آنها محرمه(۳) فيدل على كراهتها كما هو المشهور. 


#[تر جمه ]حواشی شتر بعنی به های کوچکش و این تفسیری متفاوت با تفاسير مشهور اما موافق با لغت است. فیروزآبادی 
گفته: «حشوه مانند «حاشیه» به معنای بيه شتر است. و نيز گفته: «دف ۰ نقیض سرمای سخت [و به معنای گرمای شديد] 


است» و «ابل مدفثه» شتری است که کرک و بيه فراوان دارد و «دف ء» به معنای بچه شتر و كركك آن و سود بردن از آن است 


و راغب در مفردات خود گفته: «دفء» مخالف برودت [و به معنای گرما] است» خداى متعالی می‌فرماید: لم فيا دف 2 و 
مَنَافُهُ) و دفء به چیزهای گرمازا گفته می‌شود؛ و عرب می گوید: «رجل دفآن» مرد با حرارت «امرآه دفأى» زن با حرارت؛ 


«بيت دفی ء) خانه گرم. ل مفردات: ۷۰ _- 


واينكه فرموده: «من البيوت» يعنى جادرهاى از جنس مو و پشم و اينكه گفته: «و لم يقل لتركبوها و تأكلوها» گویا غرضش 
اين باشد كه آن‌ها از جيزهايى که آماده برای خوردن شده و مورد رغبت مردم باشند» نيستند» نه اينكه حرام باشند» - . در 
نسخ موجود عبارت (إنَا آنها محرّمه) آمده اما ظاهراً صحيح آن (لا آنها) می‌باشد كه ترجمه مطابق آن است. - يس آيه دليل 


بر كراهت آن‌ها است جنان كه مشهور [بين فقها] است 


] ترجمه‎ | E 
«f» 


افشاك ع و13 و و و E‏ ی 


ال قال ای و وی با عیکم بلتم و ارت ما یژوعان خير و وان بخ 


2 


5 


فقیل ا كول الله ما نام ال لک آعان شیاین و تیا ترا من ایب الم (۴) قیل با رول اله إن مدع اس 
دلگ : َركُوهَا قَقَالَ إذاً لا مالقا الْمَجَرَهُ(ه). 


اين دو بامدادان و شامگاهان سود عن دهند. گفته شد: ای رسول خدا بس شتر چه؟ فرمود: آن از نواحی شيطان است و خیرش 
ا ا 
عاقبت و بد كردار [از ثُ شتر داری دست برنمىدارند] و آن‌ها را از بین نمی برند. [ [منظور از اينكه سود * شتران از جانب چپ 


بیان 


قال فى النهایه سئل عليه السلام عن الابل فقال آعنان الشیاطین الأعنان النواحی كأنه قال إنها لکثره آفاتها كأنها من نواحی 
الشیاطین فى أخلاقها و طبائعها و فى حديث آخر لا تصلوا فى أعطان الابل لأنها خلقت من أعنان الشیاطین (۶). 


ص: ۱۳۰ 


121 القاموس: الدف ء. 

۲- ۲. المفردات: ۱۷۰. 

۳ ۳. هکذا فى النسخ. و لعل الصحیح: لا انها محرمه. 

۴- ۴. أى من الجانب الایس و المراد من خیرها لبنهاء لانها تحلب و تركب من الجانب الایسر. 
۵- ۵. الخصال ۱: ۴۵ و ۴۶( طبعه الغفاری). 

۶-۶ النهایه ۳: ۱۵۳. 


##[ تر جمه جمه ]ار بن اثیر در نهایه گفته: از خضرت درباره شتر سؤال شده فرمود: اعنان شیاطین هستند اعنان یعنی نواحی» گویا 
منظور حضرت اين بوده که شتر به خاطر فراوانی آفاتش» از نظر اخلاسق و طبیعت مثل نواحی و گوشه های شیطان است. در 
حدیث دیگری آمده است: در خوابگاه شتران نماز نخوانید چون از اعنان شیاطین آفریده شدند. - . نهایه ۳: ۱۵۳ - 


0 1 تر جمه 1 
«A»‏ 


الخ اله تین مد زين تیه ین شلد زين تخب العطار عون مح بن حت بن بخبی عن إراهیم بن رام عن 
اوقل > عن الکونی عَنْ جغفر بن مُححمَدٍ عَنْ أيه عن از باه عليهم السلام عَنْ علی عليه السلام قال: شل قول الله صلی الله 
عليه و آل الال یز تال زع ََعَهُ ماح و آضلحه و ی هزم حضاوو قل ای اما فد از 2 یه قال رجل فى 


8 2 


عمو قذ تب بها مَوَاضم ع الْمَطرِ يقي الصّلَه و يؤتَى الرّكاة قِيلَ ی الال بغ الم > یز قال ابر تعدو بحر و روځ بخیر قیل فای 
E‏ لاسي ال ای ۶ ال من باق ات ره زا ی وأس 
صف إلا اَن خلت مکانها قِيلَ از سُولَ الله ای امال بغ ال > یه فم کت همال ا 

1 


8 


بحت 1 


بی ليلل ها مه ys‏ َيه رین انيه الم 1 
تَعدَمُ الَْشْقِياءَ الْمَجَره(1). 


معانى الأخبار» عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه: مثله (۲) 
الکافی» عن على بن إبراهيم: مثله. 


**[ترجمه خصال: امام صادق عليه ال لام از پدرانش از امير المؤمنين عليه التلام نقل می كند كه از پیامبر خدا صلی الله عليه 
و آله يرسيده شد: كدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتى كه صاحب آنء آن را بكارد و اصلاح كند و روز درو كردن حق آن 
را بدهد. گفته شد: پس از زراعت. كدام مال بهتر است؟ فرمود: مردى كه گوسفندی دارد و آن را به جراكاه هايى که باران 
باريده ببرد و نماز بخواند و زكات بدهد. گفته شد: يس از گوسفند. كدام مال بهتر است؟ فرمود: گاو كه صبح و شام سود 
بدهد. گفته شد: يس از گاو» كدام مال بهتر است؟ فرمود: درختان خرما كه ريشه در گل و لای دارند و در خشکسالی غذا 
می دهند. درخت خرما جه جيز خوبى است! هر كس آن را بفروشد قيمت آن مانند خاكسترى بالاى بلندی است كه در یک 
روز علو لاق باد سختی بر آن بوزد» مگر اينکه درختان دیگری را جایگزین آن کند. گفته شد: ای رسول خدا پس از کرحت 
خرماء کدام مال بهتر است؟ پیامبر صلی الله عليه و آله سکوت کرد. مردی گفت: پس جایگاه شتر چیست؟ فرمود: در آن 
بدبختى و جفا و رنج و دوری از خانه است» صبح و شام يشت می کند و خير آن جز از جانب چپش نمی رسد. -. شير شتر از 
طرف چپ دوشیده می شود و آن را شوم می دانند. - با اين حال مردمان بدبخت و فاجر آن را از دست نمی‌دهند. -. خصال 
0 ۲۴۶ - 


قر کتاب معانی الاخبار و کافی مانند این روایت آمده است.+. معالی الاخبار: ۱۹۷ و كاف ۵: ۲۶۱ - 


قد تبع بها الباء للتعديه أو للمصاحبه أو للسببیه أى يتبع لغنمه مواضع قطر السماء و نزول المطر فإذا رأى ماء و عشبا نزل هناكك 
تغدو بخیر أى بلبن أى تأتى به غدوا و رواحا و الخير كل ما یرغب فيه و يكون نافعا و قال الراغب الخیر و الشر بقالان على 
وجهین آحدهما أن یکونا اسمین کقوله تعالی و فك منکن آنا وتفرة إلى لكي فهو الا أن یکونا وصفین و تقدیراهما 
تقدير آفعل منه نحو هذا خير من ذلک و آفضل کقوله تعالی تأت (۴) بخیر منها(۵) 


ص 


.۲۴۶ :۱ الخصال‎ . ١-١ 
.۱۹۷ معانی الأخبار:‎ .۲ ۲ 
۱۴ آل عمران:‎ ۴ 
.۱۰۶ البقره:‎ .۴ -۴ 

۵- ۵. المفردات: ۱۶۰. 


قوله الراسیات فى الوحل آی النخیل التی نشبت عروقها فى الطین و ثبتت فيه و هى تطعم أى تثمر فى المحل و هو بالفتح الجدب 
و انقطاع المطر و التخصیص بها لأنها تحمل العطش أكثر من سائر الأشجار قوله فانما ثمنه هو قائم مقام الخبر كأنه قيل فلا یری 
خيرا لأن ثمنه فلذا خلا عن العاند أو هو خبر بارجاع ضمیر ثمنه إلى الموصول قوله صلی الله عليه و آله بمنزله رماد اقتباس من 
قوله تعالی مَل الّذِينَ كَمَرُوا برهم أَغمالَُم کزماد اشَْدّتْ به لایخ فی يَوْم عاصف لا یرون ییا کت يوا علی شین :(۱) و 
العضت التقداد اريس وف به زمانه ااه كثر ليع نهاره ساقي و له قالم و اشعدت به ای حمانه و اة الات به و 
الشاهق المرتفع من الجبال و الأبنيه و غيرها الا أن یخلف مکانها أى مثله أو الأعم و الأول أظهر و الشقاء الشده و العسر أو هو 
ضد السعاده و الجفاء البعد عن الشی ء و ترك الصله و البر و غلظ الطبع و فى القاموس جفا عليه كذا ثقل و جفا ماله لم يلازمه 
و آجفی الماشیه آتعبها و لم یدعها تأكل. 


eta 0‏ ;اا (قد تبع بها) باء در اين جمله برای متعدی ساختن فعل يا برای مصاحبت و يا برای سبییت است. یعنی به 
خاطر گوسفندش به دنبال جاهایی که باران می‌بارد می گردد؛ و هرجا آب و علفی بیابد» اطراق می کند. «تغدو بخير و تروح 
بخیر» یعنی در صبح و شام شير مىدهدء و خیر» هر آن چیزی است که مورد رغبت باشد و سود داشته باشد» راغب گفته: خير 
و شر به دو گونه به كار مىرود: یکی کاربرد اسمی» مانند قول خداوند که می فرمايد: «و لکن نکم م يَدْعُونَ إلى احيرا 5 
. آل عمران / ۱۰۴ - لو بايد از ميان شماء گروهی» [مردم را] به نيكى دعوت کنند.)» و دوم كاربرد وصفی به معناى بهتر از 
این يا بدتر از اين» مانند اين فرموده خدای تعالى: ما تنسح مِنْ ءات أ تیدا َأتِ بیز ناه -. بقره / ۱۰۶ - (هر حکمی را 
نسخ کنیم يا آن را به [دست] فراموشی بسپاریم» بهتر از آن را می آوریم.] «الرّاسيات فى الوحل» یعنی درختان خرمایی که 
ريشههايش در گل و لای روییده و در آن محكم و ثابت گردیده و در «محل» يعنى وقت قحطی و خشکسالی ميوه می‌دهد. و 
اينكه تنها درخت خرما را نام برد به اين خاطر است که نسبت به درختان دیگر بيشتر تاب تشنگی را دارد. در جمله «فمن باعه 
فإنّما ثمنه بمنزله رماداه خبر «من» نيامده و جمله «فإنما ثمنه الخ» جايكزين آن شده و تقدير عبارت جنين است: «فمن باعه فلا 
یری خيرا لا ثمنه بمنزله رماد» و دليل بر خبر نبودنش» نداشتن ضمير رابط است» و اين احتمال نيز وجود دارد که خبر باشد و 
مرجع ضمير در «ثمنه؛ را موصول بدانیم نه نخل. و اينكه فرمود: «بمنزله رماد» بر گرفته از این آیه شریفه است که می‌فرماید: 
کل الَِّينَ كمَرُوأ رهم آغمالهع کرمادٍ اش به لیخ في يوم عاصف لَا يَقْدِرُونَ مما کت بوا علی سی م -. ابراهيم / ۱۸ - 
انكل كبا که روو کار کرد قائر شین کا شان يدها ع مس نانف كه رادض در ررغ را بر آن 
بوزد؛ از آنچه به دست آورده اند هیچ [بهره اى] نمی توانند رتل1 (عصف! بعنی شدّت باد» و «عاصف» در حقبقت صفت 
باد است که از روی مبالغه برای زمان آن یعنی «یوم» آورده شده نظیر اينكه عرب می گوید: نهاره صائم - یعنی روز او روزه 
است - و ليله قائم - یعنی شب او ایستاده است - در حالی که قائم و صائم صفت شخص است. «و اشتذت به» یعنی او را به 
تندی می‌برد؛ و «شاهق» یعنی کوه‌ها و ساختمان‌های بلندء «لّ أن يخلف مکانها» یعنی مگر اينكه درخت نخل يا درخت 
دیگری را جایگزین آن کند و احتمال اينكه مقصود جایگزین كردن درخت نخل دیگری باشد قوی تر است. «شقاء» یعنی 
سختی و دشواری يا اينكه ضد سعادت است. و جفا یعنی دوری گزیدن از چیزی و ترک ارتباط و نیکی به او و سختی طبع» 
در قاموس آمده: «جفا علیه کذ» یعنی بر او سنگین آمد. «و جفا مالا يعت از مالش جدا شد. «و جفی الماشیه» یعنی حیوان را 


دثبال كردق تكذاشت خيزى بسخورة, 


#* | تر جمه | 


وأقول 


هنا أكثر المعانى مناسب فان فيها غلظ الطبع و من يلازمها يصير كذلكك كما يرى فى الأعراب و الجمالين و يبعد عن صاحبه 
للرعى و إن كان المراد ببعد الدار أيضا ذلكك و تتعب صاحبها و تثقل على صاحبها لقله منافعها و العناء التعب تغدو مدبره لأنها 
تطلب العلف من صاحبها غدوه و ليست لها منفعه تداركه و كذا فى الرواح أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجره أى أنها مع هذه 
الخلال لا يتركها الأشقياء و یتخذونها للشو که و الرفعه التى فيها ولا يصير قولى هذا سببا لت ركهم لها و ما يروى عن الشيخ 
البهائى قدس سره أن المعنى أن من جمله مفاسدها أنه تكون معها غالبا شرار الناس و هم الجمالون فهذا الخبر و إن كان يحتمله 
لكن سائر الأخبار مصرحه بالمعنی الأول. 


** | ترجمه | كثر معانى ذكر شده در اينجا مناسب است؛ زيرا شتر طبع خشنى دارد و هركس ملازم و همراه او باشد» همین 
خصوصيات اخلاقى را بيدا می کند. جنان که در ميان اعراب و شترداران ديده می شود. و نيز شتر برای جريدن از صاحبش 
دور می‌شود اگرچه مراد از دور شدن از خانه [كه در متن حديث آمده] نيز همین است و صاحبش را به رنج و زحمت مى.. 
اندازد» چون منافعش اندك استء و «عناء» به معناى رنج است. «تغدو مدبره؛ زيرا شتر صبحكاهان از صاحبش علف مى.. 
خواهدء اما منفعتى كه اين مخارج را جبران کند ندارد. عصر كاهان نيز وضعيّت به همین منوال استء و اينكه فرموده: «أما إِنّها 
لا تعدم الاشقياء الفجره» يعنى آن‌ها با وجود همه اين خصلت‌ها» شتر را رها نمی کنند و آن را برای شوكت و رفعتى كه دارد 
برای خود می كيرند و می‌پرورانند» و این گفته من» آن‌ها را به رها كردن آن وا نمی‌دارد. و آنچه از شيخ بهایی نقل شده که 
فرموده: مقصود این است که یکی از مفاسد شتر ابن است که بیشتر» مردمان بد با شتران همراه هستند که همان شتر بانانند» 


كرجه در این روایت محتمل است. ولی روایات دیگر تصریح به معنای اول دارند. 
**[ترجمه] 

«f» 

الْمعَانى» و اخصال عَنْ علی بْنِ اخم بن مُوسى عَنْ مه اي ( عَنْ صالح 


ص: ۱۳۲ 


.۱۸ ابراهیم:‎ .١ -١ 
ق اتخضا مك ين أب غيد الله الك‎ 


ین آبی حَمَّادٍ عن اشماعیل بن مِهْرَانَ عن أيه عَنْ عفرو بن أبى المقدام عَنْ أبى عدّد الله عَنْ آببه عَنْ آبَائْهِ عَنْ علی علیهم 
السلام قال ال سول الله صلى الله عليه و آله: الْعَنَمُ (ذا لت بل و إِذَا أدبت آقبلث و ابقر إذَا بل أَقْبلَث و إِذَا ادرت 
أدْبََتُ و الإيل نان الشیاطین إِذَا فلت أَذْبَرَتُ و إِذَا أَدْبَرَتُ بر و لا یجی 2 یره الا من الجانب الاسام (۱) 


2 


قیل با وقول الله ققخ خد ها خد ذا فال این لاه الفح 


مه 


قال صالح و أنشد إسماعيل بن مهران: 
ھی المال لو لا قله الخفض حو لها فمن شاء داراها ومن شاء باعها(؟). 


المعانی عن محمد بن هارون الزنجانی عن على بن عبد العزيز عن أبى عبيد أنه قال قوله أعنان الشياطين آعنان كل شى ء نواحيه 
و آما الذی يحكيه أبو عمرو فأعنان الشی ء نواحيه قالها أبو عمرو و غيره فان كانت الأعنان محفوظه فأراد أن الإبل من نواحى 
الشياطين أى آنها على أخلاقها و طبائعها و قوله لا تقبل إلا موليه و لا تدبر إلا موليه فهذا عندى كالمثل الذى يقال فيها إنها إذا 
أقبلت أدبرت و إذا أدبرت أدبرت و ذلک لكثره آفاتها و سرعه فنائها و قوله لا يأتى خيرها إلا من جانبها الأشأم يعنى الشمال 
بقال لليد الشمال الشؤمى (۳) و منه قول الله عز و جل و أَصْحابُ امه (۴) يريد أصحاب الشمال و معنى قوله لا يأتى نفعها إلا 
من هناك يعنى أنها لا تحلب و لا تركب إلا من شمالها و هو الجانب الذى يقال له الوحشى فى قول الأصمعى لأنه الشمال قال 
و الأ-يمن هو الإنسى و قال بعضهم لا و لكن الانسی هو الذى يأتيه الناس فى الاحتلاب و الركوب و الوحشى هو الأيمن لأن 


الدابه لا تؤتى من جانبها الأيمن إنما توتی من الأيسر 
ص: ۱۲۳ 

.١ -١‏ فى نسخه من المعانى: الا من جانبها الاشأم. 
۲- ۲. معانی الأخبار: ۳۲۱: الخصال ۱: ۲۴۶. 


۴- ۴. الواقعه: 4. 


قال أبو عبید فهذا هو القول عندی و نما الجانب الوحشی الأيمن لأن الخائف إنما يفر من موضع المخافه إلى موضع الأمن (۱). 


**[ترجمه [خصال: امام صادق عليه الت لام از پدران بزر گوارش از على عليه التلام نقل می کند که پیامبر خدا صلّی الله عليه و 
آله فرمود: گوسفند اگر رو آورد؛ رو می آورد [و سود می دهد] و اگر يشت کند باز رو می آورد و گاو اگر رو آورد؛ رو می 
آورد و اگر يشت کند» يشت می کند و [ضرر می‌رساند] و شتر از نواحی شیطان است؛ اگر رو کند. يشت می کند و [ضرر 
می‌رساند] و اگر يشت كندء باز يشت می کند و [ضرر می رساند] و خیر آن - یعنی شير آن - تنها از طرف چپ آنکه شوم 
تا رسای ا برا سيول اس از وى جه کمن و كاد فى در قیوشت عاض دتم کا 


صالح (یکی از راویان خبر) گفت: اسماعیل بن مهران (راوی دیگر) اين شعر را خواند: مال همان است گر که کسر نمی‌شد 


در کتاب معانی الأخبارء بعد از ذكر اين روایت. اين گونه آمده: زنجانی به سند خود از ابو عبید برایم نقل کرد که: در شرح 
جمله «أعنان الشیاطین» گفته: اعنان هر چیزه اطراف و جوانب آن است و از ابو عمرو و دیگران نیز ابن معنا باز گو شده و اگر 
لفظ «آعنان» درست ضبط شده باشد» مقصودش اين است که شتر از نواحی شیطان‌هاست. یعنی خوی و شیوه آن‌ها را دارد. و 
اينكه فرموده: جه به انسان رو کند و جه از او روی بگرداند در هر حال از روی گردان است» به نظرم اين مثلی است که درباره 
شتر گفته می شود: شتر وقتی به انسان رو کند. در حقيقت از او روی گردانده و وقتی هم که رو بگرداند که رو گردانیده [یعنی 
رو كردن و روی گرداندنش یکی است]؛ به دلیل پر آفت بودن و زود نابود شدن آن. و اینکه فرموده: «خیرش جز از جانب 
أشأم نيايد) یعنی از جانب چپ به دست چپ «شوم» گفته می شود و فرمایش خدای عر و جل هم به همین معناست: «هَم 
ان الج یه متصري كنال شط یه حك کی دار كنل بل سای ام جل رت كد فود کر آنه 
تنها از طرف جب آنكه شوم است می رسد اين است که فقط از سمت چپ آن شيرش را می دوشند و سوار بر آن می 
گردند و آن جانب جب به گفته أصمعى «وحشی» ناميده شده زيرا چپ است. و جنين گفته كه به سمت راست «انسیت» 
كويند. امّا برخى از ادبا گفته اند: جنين نیست» بلكه جانب «انسی» سمتى است كه مردم جهت دوشيدن و سوار شدن از آن 
استفاده می کنند» كه سمت چپ حيوان می باشد. و «وحشی» سمت راست حيوان است» چون از سمت راستش استفاده نمی 
کنند. أبو عبيد كفته: عقيده من هم همین است» و سمت «وحشی» همان طرف راست حيوان است» زيرا شخص ترسو از جاى 
سا کے يمحل اش فى كز هر سای لا ا ا 


| تر جمه | 

توضیح 

ال رش ری فى الْمَائِقِ: یل عن الإبل ال أَنان الیاطین لا تقبل الا موه و لا تذبر الا مولية و لا یأتی تفغها لا مِنْ جانبها 
لام 


الأعنان النواحی جمع عنن و عن يقال أخذنا كل عن و سن و فن أخذ من عن كما أخذ العرض من عرض 


و فی الْحَدِيثْ: أَنّهُمْ کرموا الصَّلَاة فى آغطان پل لها لت من آغتان الشّاطین. 


قال الجاحظ يزعم بعض الناس أن الابل لکثره آفاتها أن من شأنها إذا آقبلت أن يتعقب اقبالها الادبار و إذا آدبرت أن یکون 
ادبارها ذهابا و فناء و مستأصلا و لا يأتى نفعها یعنی منفعه ال ركوب و الحلب الا من جانبها الذی دیدن العرب أن يتشأموا به و 


هو جانب الشمال و من ثم سموا الشمال شومی قال: 
فأنحى على شؤمى يديه فذادها. 
فهى إذا للفتنه مظنه و للشياطين مجال متسع حيث تسببت أولا إلى إغراء المالكين (۲) 


على إخلا-لهم بشكر النعمه العظيمه فيها فلما زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم أيضا على أغفال ما لزمهم من حق جميل الصبر على 
المرزئه بها و سولت لهم فى الجانب الذى يستملون منه نعمتى الركوب و الحلب أنه الجانب الأشأم و هو فى الحقيقه الأيمن و 
الأب رک 
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و قال ضا: قل أ لرشول الله صلى الله عليه و آله أَمْوَالِنًا فضل قَالَ الْحَوتُ 


العنجوج من الخيل و الابل الطويل العنق فعلول من عنجه إذا عطفه لأنه یعطف عنقه لطولها فى كل جهه و يلويها ليا و راكبه 
يعجنها إليه بالعنان الزمام يريد أنها مطايا الشياطين و منه قوله إن على ذروه كل بعير شيطانا 


ص: ۱۳۴ 


۱-۱. معانی الأخبار: ۳۲۱ و ۳۲۲ 


۲- ۲. فى النسخه المخطوطه: على اغرامها لمالکیهن. 


و قال فى النهایه لا يأتى خیرها الا من جانبها الأشأم یعنی الشمال و منه قولهم لليد الشمال الشؤمى تأنيث الأشأم يريد بخیرها لبنها 
لأنها إنما تحلب و تركب من الجانب الأيسر(١)‏ انتهی. 


و قال الجوهری الوحشی الجانب الأيمن من کل شى ء هذا قول أبى زید و آبی عمرو قال عنتره: 
و كأنما تنأی بجانب دفهاء*#الوحشى من هزج العشی موم 


و إنما تنأى بالجانب الوحشى لأن سوط الراكب فى يده اليمنى. 


فمالت على شق وحشيها*#**#و قد ريع جانبها الأيسر. 


و يقال لیس شى ء يفزع إلا مال على جانبه الأيمن لأن الدابه لا تؤتى من جانبها الأيمن و إنما تؤتى فى الاحتلاب و الركوب من 
جانبها الأيسر فإنما خوفه منه و الخائف إنما يفر من موضع المخافه إلى موضع الأمن و كان الأصمعى يقول الوحشى الجانب 
الأيسر من كل شى ء و فى المصباح المنير الوحشى من كل دابه الجانب الأيمن قال الأزهرى قال أثمه العربيه الوحشى من جميع 
الحیوان غير الانسان الجانب الایمن و هو الذی لا ب رکب مته الراکب و لا بحلب منه الحالب و الانسی الجانب الآخر و هو الایسر 
و روی آبو عبیده عن الأصمعی أن الوحشی هو الذی یأتی منه الراکب و بحلب منه الحالب لأن الدابه تستوحش عنده فتفر منه 
إلى الجانب الأيمن قال الأزهرى و هو غير صحیح عندی قال ابن الأنباری ما من شى ء یفزع إلا مال إلى جانبه الأيمن لأن الدابه 
إنما تؤتى للحلب و الركوب من الجانب الأيسر فتخاف منه فتفر من موضع المخافه و هو الجانب الأيسر إلى موضع الإنس و هو 
الجانب الأيمن فلهذا قبل الوحشى الجانب الأيمن انتهى. 


و أقول يرد فى الخبر إشكال و هو أن الحلب و الركوب من الجانب الأيمن 
ص: ۱۳۵ 


اك أ النهاية ۲: ۲۱۷ 


لا اختصاص لهما بالابل فكيف صارا سببا لذم خصوص الابل و التکلف الذی ارتکبه الجاحظ فى غایه السماجه و الركاكه إلا 
أن يقال ال ركوب من بين الأنعام الثلائه مختص بالابل و الحلب و إن كان مشت ركا لکن قد تحلب الشاه بل البقره أيضا من جانب 
الخلف و أيضا فیهما من السهوله و الب ركه ما يقاوم ذلك و قد يقال یمکن أن یکون کون الخبر من الجانب الأشأم کنایه عن أن 
نفعها مشوب بضرر عظیم فإن اليمن منسوب إلى اليمين و الشؤم منسوب إلى اليسار أو يكون الأشأم آفعل تفضیل من الشأمه و 
یکون الغرض موتها و استبصالها أى خیرها فى عدمها مبالغه فى قله نفعها كان عدمها آنفع من وجودها. 


**[ترجمه آزمخشری در فائق گفته: «سثل عن الابل فقال: اعنان الشیطان لا تقبل الا مولیه و لا تدبر الا مولیه و لا يأتى نفعها الا 
من جانبها الاشأم» اعنان یعنی نواحی و اطراف» جمع عنن و عنّء گفته می‌شود: «أخذنا کل عَنّ و سَنْ و قَنّ) یعنی همه جوانب 
و اطراف و لبه ها را كرفتيم» از فعل اعَنَّ) گرفته شده مشل «عرض» که از فعل «عرّض» مأخوذ است. و در حديث است که: 
مسلمانان نماز خواندن در «آعطان: آبشخور» شتر را ناخوش می‌داشتند» زیرا از «أعنان» شياطين آفریده شده. جاحظ گفته: 
برخی مردم می‌پندارند چون شتر پرآفت است. رو کردنش به انسان» يشت كردن به دنبال دارد و وقتی يشت کند. يشت 
کردنش همراه با فنا و نیستی می‌باشد و منفعتش که همان سواری و شير دادن است حاصل نمی‌شود. مگر از جانب جب او که 


فأنحى على شومی يديه فذادها 
بر دست جيش سقوط کرد يس او را راند. 


بنابراین شتر زمینه‌ای برای فتنه و جولانگاهی برای شیاطین است؛ چرا که الا شترداران را تشویق به ناسپاسی نعمت بزررگی که 
در وجود آن هاست» می کنند» و چون خداوند در پی ناسپاسی» نعمت را از آن‌ها بگیرد» شیاطین آن‌ها را از وظیفه صبر که 
شایسته اين گونه مواقع است» غافل می‌سازند و به دل آن‌ها می‌اندازند که نعمت سواری و شیر دادن از جانب شوم شتر است؛ 
با آنکه در حقیقت با میمنت و با رقت است. و نیز گفته: از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیده شد: کدام دارایی ما برتر 


اسب و شتر «عنجوج» یعنی كردن دراز» بر وزن فعلول از اعَنجَها یعنی گردنش را کج و مايل کرد» زیرا او به خاطر درازی 
گردنش» آن را به هر جهت که بخواهد می‌پیچاند و سوار بر اوه با افسار» او را به جهتی که می خواهد می گرداند. و منظور 
روایت اين است که شتران م رکب‌های شیاطین هستند و از همین باب است سخن آن حضرت که فرمود: «همانا بر کوهان هر 
شتری شیطانی است» ابن اثير در نهایه گفته: لا يأتى خیرها الا من جانبها الاشام» یعنی از جانب چپ. چنان که دست چپ را 
«شوّمی» می‌خوانند که مؤنث «آشأم» است» مقصود از خير شتر» شير آن است. زيرا از سمت چپ شیرش را می دوشند و 
سوارش می‌شوند. (پایان نقل قول) - . نهایه ۲ : ۲۱۷ - جوهری گفته: وحشی» یعنی سمت راست هر چیزی» اين گفته ابی زید 


و ابی عمره است. عتنره گفته: 


و كأنما تنأى بجانب دفها الوحشی من هزج العشی موم 


هنكام راه رفتن به نشاط جانب راستش را کج می كند چنانکه گویی از آزار آواز کننده‌ای گنده سر در شب می‌ترسد. 
وكاو شاط وی وی ع ,زاس یل ی رامث ارستر و راع كسد 
فمالت على شق وحشبّها وقد ريع جانبها الابسر 


پس به جانب راست خود ميل كرد در حالى كه جانب چپش بلند شده بود. 


ص 


و گفته مىشود: هر جانداری بترسد به طرف راست خود مايل می‌شود. زيرا از سوى راست جاندار به او دست اندازی نمی.. 
شود. بلكه برای دوشيدن و سوارى از طرف چپش به سوى او مىآيند» يس هراسش از همان جانب است و کسی که بترسد از 
جاى هراس‌انگیز به جاى امن می كريزد. اصمعى می گفت: وحشی يعنى طرف چپ هر جيز» و در مصباح المنير آمده: منظور از 
وحشى در حيوانات» طرف راست آن‌ها می‌باشد» ازهرى كفته: بزركان علم عربى كفتهاند: منظور از وحشى در تمام حيوانات 
به غير از انسان» طرف راست آن‌هاست و آن طرفى است که سوار كار از آن طرف سوار نمی‌شود و از آن طرف شير حيوان را 
نمی‌دوشند» و در مورد انسان» به طرف چپ گفته می‌شود. و ابو عبيده از اصمعی نقل كرده كه جانب وحشى طرفى است که 
شخص از آن سوار بر حيوان مىشود و از او شير می‌دوشد. زيرا حيوان از او می‌ترسد و به جانب راست می كريزد» ازهرى 
كفته: من اين را قبول ندارم» ابن الانبارى گفته: هر جاندارى كه بترسد به طرف راست خود مايل می‌شود» زيرا برای دوشيدن 
و سوارى از طرف چپ حيوان به سوى او می آیند» يس از او می‌ترسد و از جاى ترسناک که طرف چپ است به جاى امن كه 
طرف راست است می گریزد» از اين رو گفته شده: وحشى» طرف راست است. (يايان نقل قول) مؤلف: به روايت اشكالى وارد 
مى شود و آن اين است كه دوشيدن و سوار شدن از سوى چپ ویژه شتر نيست و در حيوانات دیگر نيز هست» پس چرا تنها 
وت کر هی اش قله ات كو شخ کی اليد ساكل واشت وى کیک ميق يك ادكه كنس تود از مان شريو كاوق 
گوسفند» سوارى مختصٌ شتر است و کسی بر گاو و كوسفند سوار نمى شود و دوشيدن اكرجه مشت رک ميان هر سه است ولى 
گوسفند و گاو را گاهی از يشت می‌دوشند و به علاوه آسانى و بركت اين دوء با شومى آن دو مقابله مى كند. و كاهى گفته 
مى شود كه: ممكن است مقصود از اينكه خير از جانب أشأم شتر حاصل می‌شود» كنايه از اين باشد كه منفعتش آميخته با زيان 
بزرگی است؛ چون بركت منسوب به جانب راست و شومى منسوب به جانب چپ است و يا اينكه آشأم افعل تفضيل از 
(شأمه) و به معنای شوم تر باشد. [بر خلاف احتمال قبلی که افعل وصفی به معنای شوم بود] و منظور از آن مرگ و نابودی شتر 
است» یعنی خوبی آن در نبودن آن است و اين کنایه است از اينكه نبودنش سودمندتر از بودنش است» برای اينكه مبالغه در 


کمی منفعت کرده باشد. 
| تر جمه | 
»¥« 


الْخِصَ ال فى لبعد ائه قَالَ آمیژ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: فص ما بسح ذه الرجل فى مترله لعباله الشَّاهُ فَمَنْ کائث فى معثرله شاه 
قَدَّسَتْ عَلیه الْمَلَائِكهُ فى كل یوم مَرّهُ و مَنْ کانث عِنْدَهُ شائان دست علیه الْلَائکه مین فى كل يَوْم و کذلکک فى الا بَقول 


**| ترجمه |خصال: امير المؤمنين عليه الشلام در ضمن حدیث اربعمائه فرمود: بهترین چیزی که مرد در خانه خود برای خانواده 
اش تهيه می کند گوسفند است. پس هركس یک گوسفند در خانه اش باشد» فرشتگان هر روز یک مرتبه او را تقديس می 
کنند. و هر که در خانه اش دو گوسفند داشته باشد فرشتگان هر روز دو مرتبه او را تقدیس می کنند و همین گونه در سه 
گوسفند» می گویند: به شما بر کت داده شود. -. خصال ۲ : ۶۱۷ - 


* | تر جمه | 


«A» 


۵ و 


تن ین انا ال ی باه عله اسلا ری اب فى لو أدبا این بل اکن ین 
نم نک ال لک مؤضع له فى له ان 57م نیت فى بن أ مه و ور دا 


فى کب( و ما سوی ابن 51م رش فى بره و یاه ین یدب (۳ 
ص: ۱۲۶ 


-١‏ ۱. الخصال ۲: ۶۱۷ رواه الصدوق باسناده عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد ابن عیسی عن القاسم بن یحیی عن جده 
الحسن بن راشد عن أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه. 

۲- ۲. البلد: ۴. 

۳- ۳. الخصال ۲: ۱۸۱ طبعه قم. 


الفقی عَنْ أبيه عَنْ سعد ن عدد الله و الحفیری جمیعا عَنْ بَغقوب بن یبد عَنْ مُحمّد بن أبى غمیر عَنْ حماد: مثله إلى قَوْلِهِ 
وضع مَْحْرَيْهِ فى بَطنٍ مه (۱). 


* | ترجمه آخصال: حمّاد بن عثمان كفته: به امام صادق عليه السّ.لام گفتم: در ميان دست هاى جهاريايان نشانى می بينيم مانند 
نشان داغ اين جهتش چیست؟ حضرت فرمود: آنء اثر دو سوراخ بينى [بر روى دستان آن ها] در شكم مادر است» [چرا كه 
جهار يايان در شكم مادر وارونه‌اند و اطراف بينى آن‌ها در ميان دست هاى آن‌ها جسبيده و از این جهت نشانى در آنجا ايجاد 
شده به خلاف] آدمى كه در شكم مادر مستوى القامه و راست می باشد و به خاطر همین است كه حق تعالى در قرآن می 
فرمايد: ملقد لقن اسان فی كبَدِه -. بلد / © - ما انسان را در شكم مادر مستوى القامه آفريديم.) و اولاد حيوانات غير از 


فرزند آدم» در شکم مادر, سرشان در يشت و دو دستشان مقابلشان می باشد. - . خصال ۲ : ۷۱ - 


در کتاب من لا بحضره الفقیه حماد همین سؤال را از محضر امام صادق عليه الشلام پرسیده و آن حضرت پاسخ داده‌اند: آن» 


اثر دو سوراخ بینی آن‌ها [بر روی دستان آن‌ها] در شکم مادر است. -. من لا بحضره الفقیه ۲ : ۱۸۹ - 
| تر جمه | 
۰ 


EE E‏ محمد مدع ماه عن عَم مدب أبى الام عن أخكة الق عن ابن تخبوب عَنْ محئ بن تارج 
قَالَ سيعت أَبَا َيِل الله عليه السلام ول ما ین زین یکو فى ره علوب هدس اَل دک اثر زورک عله و 
TT‏ ا 


م2 


المحاسن» عن ابن محبوب: مثله (۳) 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال: محمّد بن مارد گوید: شنیدم که امام صادق عليه الشلام می فرمود: نیست مؤمنى که در خانه‌اش بزی 

ده نگهدارد جز اينكه اهل آن خانه تقدیس شوند و برکت از هر سو بر آن‌ها فرود آید و چنان که دو تا باشد در هر روز 
دو بار تقدیس شوند و برکات بر آن‌ها نازل گردد. یک تن از شیعیان پرسید چگونه تقدیس شوند؟ امام عليه الشلام فرمود: هر 
بامداد و شامگاه فرشته ای به سراغ ايشان آید و بایستد و بگوید پاکیزه گشتید. و بركت یافتید. و نظیف شدید. و خوراکتان نيز 
پاک گشت. محمد بن مارد می گوید: من پرسیدم: معنای تقدیس چیست؟ فرمود: یعنی پاک و پاکیزه شدید. -. ثواب 
الأعمال: ٩۳‏ - 


در کتاب محاسن و کافی این روایت با اختلافاتی از ابن محبوب نقل شده است. - . محاسن: ۶۴۰ کافی ۶: ۵۴۴ - 


* | تر جمه | 
»+1« 


یج كت على أ عب لله السلام لَجس لب ل یه فا ی ری أذ يسك تا 
لك اد یبد الله عليه السلام یش 


2 2 


فى دی الله واس و لک تالک عن مارک هدا فيم أ ره ال وَعَنْ ای هره تشأل قال أخيؤنى عَنْ اتن لین لین بين 
ده ما ما ال آبو یه حَلْنٌ فى الدوَابُ كلق اتیک و آلفک فى رأسک قَقَالَ لَه أ یوعد الله عليه السلام 


ص: ۱۳۷ 


۱-۱. من لا بحضره الفقیه ۲: ۱۸۹( طبعه الاخوندی) فیه: قال: قلت له جعلت فداک نری الدوات فى بطون ايديها مثل الرقعتین 
فى باطن يديها مثل الکی فای شی ء هو؟. 

۲- ۲. ثواب الأعمال: ٩۳‏ و رواه فى الفقیه ۳ ۲۲۰ عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد باختلاف 

۳ ۳. المحاسن: ۶۴۰ فيه اختلاف لفظی. 

۴- ۴. فروع الکافی ۶: ۵۴۴ فیه:[ يقف علیهم ملک فى کل صباح فیقول] و فيه اختلاف آخر. 


مرحم وه 


حَلَقَ الله اَی لمع پهما و حَلَقَ عَتنَىَ لأنصر بهما و خلق أَنْفِى لأجد به الرًافحة الطیبه و امه قفیما حل هردان و کیت بت 
ص سيك و ار لا مین مسايل اشا 


و اا ل تابه قد حًا اسان کید( یغنی ف ع أو موه إا مادم اه 1-3 1 6 ۳9 
و يَقَو فى ی فى با ۳ 4 و مايره | جين ام 


ظ 


ی ی ی ی و اسيم 1 ِن وه 


۳ 


َسَمّى الرّاجر فَيَرْجُرْه فينْقَابُ قَتَصِيرٌ مَقَادِيمُةُ إلى مآخر مه و ما خير إلى مق 1 دم أمّوِ (۳) 


02 ۵ 


هل الله علی ارو وال 


د أمْرَهُ و يْصِيبٌ لک جمیع النّاس الا ٍذا كان عَامِياًا؟) 


۱ 


م 2 و 2 0C‏ ۳ ° 


فإذا رَجَرَهُ فرع و انقلب و وَقَعَ إلى لض باکبا من خر الاجر و یی المیثاق و ان الله حَلقَ جبیع انم فى بطون ما ن أمَهَا 


وَ هئ رص فى ال SS‏ مها فاد ذا دا ولَادَنّهَا انْمَدلَتٌ الب اا و 
ارقت من بطون اما تھا و هاتان الى بن زد يهااء) كلها مز ر اق بعلون انها فى عراقیبها موضع مَنَاخيرهَا لا 


O 
۱۲۸ ص:‎ 


۱-۱. فى المصدر: آتیتک آسألک. 

۲- ۲. البلد: ۴. 

۳- ۳. فى المصدر: الى مقاديم أمه. 

۴- ۴. فى المصدر: عاتيا. 

۵- ۵. فى المصدر: منكوسين مقدمها الى مواخر امهاتها و مؤخرها الى مقدم امهاتها. 

۶- ۶. فى المصدر: انسلت انسلالا و موضع اعينها فى بطون امهاتها و هاتان النكتتان اللتان بين أيديها. 


° 


قوَائِمِهِ فى بَطَنِ أمّهِ (01. 


- 


##[تر جمه آمحاسن: محمد بن مسلم گوید: در منی نزد امام صادق عليه ال لام بودم. نا گاه ابى حنيفه سوار بر الاغى آمد و 
اجازه خواست و امام عليه الشلام به او اجازه داد. چون نشست به آن حضرت گفت: راستش می خواهم با تو قياس گویی کنم» 
امام عليه الشلام فرمود: در دين خدا قياس نیست. ولی من از تو درباره خرت می‌پرسم كه چگونه است؟ گفت: از جه چیز می... 
پرسی؟ فرمود: به من بگو اين دو داغی که ميان دو دست او است جه باشند؟ ابو حنيفه گفت: خداوند همان طور که دو كوش 
و یک بینی در سر تو آفريده؛ اين دو را نيز در جانوران آفریده. امام عليه الند لام فرمود: خدا دو كوش مرا آفریده تا به وسیله 
آن‌ها بشنوم» و دو چشمم را آفریده تا با آن‌ها بنگرم و بینی مرا آفریده تا با آن بوی خوش و بد را بيابم؛ اما اين دو داغ را برای 
چه آفریده؟ و چگونه است که مو بر تمام بدن اين خر رويبده جز بر اینجا؟ ابو حنیفه گفت: سبحان ال من از تو درباره دين 


محمّد بن مسلم گوید: من به آن حضرت عرض کردم: قربانت گردم» از او چیزی پرسیدی که می‌خواهم آن را بدانم» حضرت 
فرمود: ای محمده خدای تبا رک و تعالی در کتابش می‌فرماید: الَقَدْ لا نان فى كبد» - . بلد / ۴ - یعنی در شکم مادرش 
سرپا ایستاده و جلو او به جلو مادر چسبیده و پشتش در طرف پایین تنه مادر است. خورا کش از خوراک مادر است و از آنچه 
مادرش می‌نوشد او نیز می‌نوشد و مادرش او را به گونه‌ای تنفس می‌دهد و پیمانی که خدا از او گرفته ميان دو چشم او است. 
و چون زمان ولادتش نزدیک شود یک فرشته به نام زاجر می‌آید و او را می‌راند [و برمی گرداند] بس کو دک برمی گردد و 
بالا تنه اش به سوی يايين تنه مادرش می آيد و يايين تنه اش به سوی بالا تنه مادر قرار می گیرد» خداوند [اين کار را انجام مى.. 
دهد] تا كار را بر زن و زايمان كننده آسان كند و اين روال برای همه مردم اتفاق می‌افتد. مگر آنکه نوزاد نابینا يا كور دل و 
مخالف باشد. آن كاه كه [فرشته زاجر] او را براند» برمی گردد و يكباره از هیب فرشته زاجر كريه كنان به زمين می‌افتد و 
ييمان را فراموش می کند. و بی شک خدا همه چهارپایان را در درون شکم مادرشان وارونه آفریده [به گونه‌ای که] بالا تنه 
آنها به سوى يايين تنه مادرشان و يايين تنه آنها به سوى بالا تنه مادرشان قرار می گیرد» و اينها در رحم مادرشان وارونه 
بمانند در حالی كه سرشان ميان دو دست و دو يابشان قرار گرفته و خوراک از مادر می گیرند» پس وقتى که زمان ولادت 
آن‌ها فرا می‌رسد یکباره کنده می‌شوند و از شکم مادرشان بیرون می‌جهند. و این دو داغی که ميان دست‌های آن هاست جای 
دو چشم آن‌ها است. آن زمان که در شكم مادرشان هستند و آنچه در دو ياشنه آن‌هاست. جاى سوراخ‌های بينى آنهاست 
كه مو بر روی آن‌ها نروییده و در همه جانوران وجود دارد» به جز شتر که گردنش دراز است و سرش در شکم مادر از ميان 


دست و پایش بیرون آمده [و بين آن‌ها قرار نمی گیرد]. -. محاسن: ۳۰۴ - ۳۰۵ - 


| تر جمه | 


بیان 


تنسمه تنسيما كان المعنی أن بنفسه مما تتنفس به آمه يصل إليه آثر ذلك النسيم قوله إلا إذا كان عاميا أى أعمى البصر أو أعمى 
القلب مخالفا و فى بعض النسخ عانيا بالنون أى إلا أن يقدر الله تعالى أن يكون فى عناء و مشقه عليه و على أمه الولاده 


و الأظهر أنه كان فى الأصل إلا إذا كان یتنا أو میتونا بتقديم المثناه التحتانیه على المثناه الفوقانیه ثم النون قال فى القاموس الیتن 


أن تخرج رجلا المولود قبل يديه وقد خرج يتنا أيتنت و يتنت و هی موتن و موتنه و هو ميتون و القياس موتن (۲). 
و فى النهايه اليتن الولد الذى تخرج رجلاه من بطن أمه قبل رأسه و قد أيتنت الأم إذا جاءت به یتنل(۳). 


و فى القاموس مرق السهم من الرميه مروقا خرج من الجانب الآخر و كانت امرأه تغزو فحبلت فذكر لها الغزو فقالت رويد الغزو 
يتمرق أى آمهل الغزو حتى يخرج الولد و الامتراق سرعه المروق (۴). 


ثم اعلم أن الخبر یشعر بأن الانتصاب فى الرحم الذی هو شأن الانسان آصعب و آشق من الهینه التى علیها غیره فلذا فسر عله 
السلام به الآيه. 


| ترجمه ]تنش مه تنسیما» یعنی ار فس مادر به او می‌رسد» 1۳ إذا كان عامیا» يعنى نابينا يا كور دل و مخالف و در برخى 
نسخه ها «عانیا؛ آمده که معنا اين گونه می‌شود: مگر آنکه خدا مقذر کرده باشد که كودكك و مادرش برای زایمان در سختی 
و رنج بیفتند. و روشن‌تر اين است که در اصل عبارت اين گونه باشد: «لا إذا کان يتنا أو میتونا». فیروز آبادی در قاموس گفته: 


«يتن» یعنی دو پای نوزاد پیش از دو دستش [از شکم مادر] خارج شود. - . قاموس ۴ : ۲۷۸ - 


ابن اثير در نهایه گفته: «یتن» یعنی نوزادی که پاهایش پیش از سرش از شکم مادرش بیرون آید» و وقتی عرب می گوید: «قد 
أيتنت الأمّ) یعنی مادر کو د کش را با اين وضعیت به دنیا آورد. -. نهایه ۴ : ۳۸۰ - 


و در قاموس گفته: «مرق الهم من الرّمیه» يعنى از سوی دیگر خارج شد. و زنی جنگجو بود» پس [در زمان جنگ ] آبستن 
شد. به او خبر جنگ داده شد» گفت: جنگ را بگذارید تا فرزند به دنیا آید. و «امتراق» به معنای به سرعت خارج شدن است. 


-. قاموس ۳: ۲۸۲ - 


و بدان که اين روایت اشاره دارد به اينكه سرپا بودن در رحم که مربوط به انسان است» سخت تر و دشوارتر است از وضعیت 


جانوران دیگر [در رحم مادرشان ] و از اين رو امام عليه الشلام آیه را بدان تفسیر فرموده است. 


* | تر جمه | 


«1» 


الم اس عَنْ علق بن الحكم عَنْ عْمَرَ بْنِ آبان عَنْ أبى عَدِدِ الله عليه السلام قا 
الما السَا(۵), 


2 


لَ قَالَ وَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله: الما نعم 


محاسن: ۶۴۰ - 


كان شاه الأولى منصوبه على الاغراء و الأخرى ا كد و خبره محذوف و لیس فى الکافی الشاه الأولی. 
ص: ۱۲۹ 


۱-۱. المحاسن: ۳۰۴ و ۳۰۵ 
۲- ۲. القاموس: الیتن. 
۳-۲ النهایه ۴: ۳۸۰ 
#د ع القاموس مرق: 
۵- ۵. المحاسن: ۶۴۰. 


* | ترجمه |به نظر می‌رسد که کلمه «شاه» اوّل منصوب بنا بر اغرای - . اغراء يعنى تشویق مخاطب به امری مهم - و «شاه» دوم 
براى تأكيد است و خبر جمله محذوف است» و در کتاب کافی (شاه» اول نيامده است. 


* | ترجمه | 
»¥« 


الْمحَاسِنٌ» عن الْوَشَّاِ عن اشعاق بن مغر قَالَ ال ٍى أَبُو عبد اله عليه السلام: يا َا بی انَحِذٍ الْعَنَمَ و لا سذ الابل (۱). 


*[ترجمه آمحاسن: اسحاق بن جعفر گوید: امام صادق عليه الت لام به من فرمود: فرزندم» گوسفند بركير و شتر مگیر. - . 


محاسن: ۴۶۰ - 
* | تر جمه | 


۰1۳ 


2 2 


و من عن ان عن الشکونی عَنْ أبى عبد اله عَنْ آبائه علیهم السلام قَالَ قَالَ وَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله: إِذَا کانث هل 
یت شاه قَدَّسَتْهمُ الملانکه(۳ 


شهزة ها ]مسا فد رسول تا صلل الله عليه و آله به نقل امام صادق عليه ال لام از اجداد طاهرینش فرمود: اگر در خاندانی 


گوسفندی باشد. فرشته ها آن‌ها را تقدیس می کنند. -. محاسن: ۴۶۰ - 
* | تر جمه | 
«©16» 


له عن مش نی ميق عن عییس نام عن عبد ال ن نان عَنْ أبى ید له عليه السلام قَالَ: تخد هل ابیت الشَّاه 


َدَّسَمْهمُ لاه كل يزم نفس قلت كيف ؛ نولوق كال يَقُولُونٌ قَدّسْتُمْ قَدسْتَم (۳). 


| ترجمه ]محاسن: امام صادق عليه ال لام فرمود: اگر خاندانى گوسفندی بگیرند» فرشته ها هر روز یک بار آن‌ها را تقدیس 
کنند. [عبد له بن سنان راوی حدیث گوید] گفتم: چه می گویند؟ فرمود: می گویند: مقس باشید» مقلّس باشید. -. محاسن: 
9۰ - 


* | تر جمه | 


«1۵» 


2 


قال و فی ححَدِيثِ حر قَالَ: ! 


ذا اد أهل ابیت ات شیاه (۴). 
*##[تر جمه آمحاسن: و در حدیث دیگر حضرت فرمود: چون خاندانی سه گوسفند بگیرند. -. محاسن: ۴۶۰ - 
* | تر جمه | 


«\%» 


و 


و مه عَنْ أبيه عَنْ لمان الْجعْفَرِىٌ رهه قال ال رَ رول الله صلی الله عليه و آله: مَنْ کات فی بیته شاه فانک 
َقَدِيسَة و انَْقَل عَنْهُمْ الْمَفْوُ مَنْقَلَه(ه) 


و مَنْ کانث فى بیته شاّان قَدَّسَ نهم منک مرتین و اک ل عَنْهُمْالْمَْوُ فلن فان كائّث تلات شياو قَمَهُمْ الْملائِكهُ تلات 
تفدیسات و ائقل عنم الق( 


++[ ترجه ماس رسول دا ای الله غليه و آله فرمو فتاه که در خان اش یکت کر سفند ناش فرشت ھا انها را يكف بار 
تقدیس می کنند. و فقر یک مرحله از آن‌ها دور می‌شود» و هر که در خانه‌اش دو گوسفند باشد. فرشته ها دو بار آن‌ها را 
تقدیس می کنند و فقر دو مرحله از آن ها دور می‌شود» يس اگر سه گوسفند داشته باشند» فرشته ها سه بار آن‌ها را تقدیس 


فى کد و فر بدا كلى از انعا و کته بر ھی دكات ما ره - 
** | ترجمه | 


بيان 


و انتقل عنهم الفقر أى رأسا كما سيأتى (/0. 
** | ترجمه أو انتقل عنهم الفقر أى رأسا كما سیا تی 
* | ترجمه ] 


۰1۷ 


5 


0 1[ 7 ل 


- 


2 
3 


ی سر 


قال و روی آبی عن آحمد بن النضر عن جابر عن آبی جعفر عليه السلام (۱۰): 


ص: ۱۳۰ 


.۴۶۰ المحاسن:‎ .١ -١ 

۲- ۲. المحاسن: ۴۶۰. 

۳- ۲. المحاسن: ۴۶۰. 

۴- ۴. المحاسن: ۴۶۰. 

۵- ۵. فى المصدر: منتقله. 

۶- ۶. المحاسن: ۶۴۰ 

۷-۷. سيأتى ذلكك فى الخبر ۲۰. 
۸-۸ فی الکافی: من کان. 

4- 4. المحاسن: ۶۴۱ 

۶۴۱ المحاسن:‎ .۱۰ ٠ 


الکافی» عن العده عن البرقی: مثله إلى آخر الخبر بالسند الأول (۱). 


اینکه بر کتی برای خانه ات بگیری؟ گفت: ای رسول خداء بر کت چیست؟ حضرت فرمود: گوسفند شیرده. که هركس در خانه 
او كوسقيل شبردة يا شش با ماده کار ناش یش هم پر کت ها سر ساس ۳۳۱ 

و گفته: مثل اين روایت به سندی دیگر از امام باقر عليه الس لام نقل شده همچنین در کتاب کافی مانند اين روایت به سند 
نخست آمده است. -. محاسن: ۰۶۴۱ کافی ۶: ۵۴۵ - 

#* | تر جمه | 

بيان 


كأن المراد بالشاه المعز أو النعجه الأنثى من الضأن و الشاه أعم من الضأن و المعز تطلق على الذكر و الأنشى كما ذكره 
الفیرو زآبادی وفى الكافى أو بقره تحلب. 


##[ تر جمه ] گوبا مراد از «شاه» بز با گوسفند ماده است» و «شاه» اعم از ميش استء و «معز» شامل نر و ماده می‌شود. چنان که 
فیروز آبادی گفته. ودر كتاب كافى اين گونه امدة: با گاو شیرده. 


* | تر جمه | 
۸ 


صلی الله عليه و آله على أ لام ا GS‏ ل ل 
اک شا تتخذیها تستفیی ولد ک من لينا و تطعمین من سغنها و تُصَلْينَ فى مزیضها(۳) 


| ترجمه [محاسن: اک وی تن بر أ يمن وارد شد و فرمود: 00 
مقصودم اين است که كو سفندی داشته باشی تا فرزندانت از شیر آن برخوردار شوند و از روغنش بخوری و در آغلش نماز 


وات ,مان هب 


| ترجمه | 


لست آعنی أى عدم الب رکه مطلقا لكك أى ب رکه ذاک آی الذی قلت أو لست آعنی و آقول لک ذاک الذی فهمت هی شاه و لا 
ببعد أن یکون ذلک مکان لكك. 


* | ترجمه ]الست آعنی»: یعنی منظورم عدم بركت مطلق نیست. «لکک» یعنی پر کت چیزهایی که گفتی برای تو هست. يا اینکه 
منظورم اين نبود و جيزى كه به تو گفتم اين نبود كه فهميدى بلكه منظورم گوسفند بود.و بعيد نيست «ذلک» بجای «لکک» 


باشد. 

* | تر جمه | 

»١9« 

مایت عَنْ أيه 4 عَنْ صر بن زاجم عن حم د اللالی (۴) [الا بی | عر نا زاشدد ماه 1 هانی: أن یی مین صِلَوَاتٌ 0 


و دق یآ و تک واس نع کم تا ا ای رف 
قال آم انی نی امن ا و لیس عذا برک ال مت آغبی هذا ما آغیی له ات ما لا ین شاه کل و سقی (۵. 


| ترجمه [محاسن: ام راشد كنيز ام هانى كويد که: امير المؤمنين عليه الس لام بر أم هانی وارد شد. ام هانی به من گفت: 
خوراکی برای حضرت بیاور» و من آنچه در خانه بود آوردم. آن حضرت فرمود: چرا نزد شما بر کت نمی بینم؟ أمّ هانی عرضه 
داشت: مگر اين بر کت نیست؟ فرمود: مقصودم اين نبود» همانا قصدم گوسفند بود. گفت: ما گوسفند نداریم تا از روغنش 


بخوریم و از شیرش بنوشیم. -. محاسن: ۶۴۱ - 
* | تر جمه | 


بيان 


فقالت أم هانى أى لمولاتها أم راشد فقدمت على صيغه المتكلم فا کل أى من سمنها و أستسقى أى من لبنها. 
ص: ۱۳۱ 


۱-۱ فروع الکافی ۶ ۵۴۵. 

۲- ۲. فى نسخه:[ اعنی ذلكك] و فی آخری:« اعنی لكك ذلک» و فى المصدر: اعنی ذلک» ذاک شاه. 
۲ ( المحاسن: .۶۴١‏ 

۴- ۴. فى نسخه:« السلامی» و فى المصدر: الابی. 

۵- ۵. المحاسن: ۶۳۱. 


| ترجمه |«فقالت أم هانی» یعنی به کنیزش ام واشك گفت: افقدمت» به صيغه متکلم. «فا کل» بع یعنی از روغنش بخورم. «و 


تیاو از شیش بنوشم. 
| تر جمه | 


»۲۰« 


الْمحَاسِنٌ» عن مدب علي عن مس بن هام عَنْ عدي له ان عَنْ أبى غود اللو عليه السلام قَالَ: 


دا نخد آهل القت 
4J‏ 


۱ 


که و ما و زر وعم و 


شا آنَاهُمُ الله برقا و را فى رقم و ارت 
ارتحل عنهم افو موعلتین و ان انخنوا تاق yy‏ رأس(۲). 


الکافی؛ عن أبى على الأشعرى عن الحسن بن على عن عبیس: مثله (۳). 


| تر جمه آمحاسن: امام صادق عليه الس لام فرمود: اگر خانواده‌ای یکت گوسفند تهیه کنند» خدا روزى آن را به آنها می‌دهد 
و بر روزی خود آن‌ها نیز می‌افزاید و فقر یک مرحله از آن‌ها می‌رود و اگر دو گوسفند تهیه کنند» خدا به آن‌ها روزی آن دو 
را مىدهد و بر روزی خودشان هم می‌افزاید و فقر دو مرحله از آن‌ها می‌رود» و اگر سه گوسفند فراهم کنند» خدای تعالی 
روزی هر سه را به آن‌ها می‌دهد. و بر روزی خودشان نيز مىافزايد» و فقر یکباره از آن‌ها رخت بر می‌بندد. -. محاسن: ۶۴۱ - 
۲ - 


در کتاب کافی مانند اين روایت آمده است. -. کافی ۶: ۵۴۴ - 
* | تر جمه | 
»¥1« 


الم اسن عَنْ أبيه عَنْ شلیمان الجغفری رفعه ای آبی عَودِ الله این عليه السلام قال: ما من آهل بیت توش علیهغ ثلاثين 
بو | سَاءَ ال الْمََائِكةُ(ع) 


تَحْرٌسْهُمْ عتی بط بُصبځوا(۵). 


**[ترجمه ]|محاسن: امام حسين عليه ال لام فرمود: خاندانى نباشد كه داراى سی گوسفند است» مگر اينكه فرشته ها پیوسته تا 
اداد از آن‌ها اسای ی کا ت ا ۴۷ 


| تر جمه | 


«¥» 


و مٿ عَنْ بض أضیحابنا عَنِ الفضل بن المُبَارَكِ عَنْ عَبدِ الله ِن سِنَانِ عَنْ آبی عبد الله عليه السلام قال: مَنْ كانت فى بيو شا 
عِيدِيّة(2) ات ل ار عَنْهُ مَنْقَلَهَ و من کانث فى بیته اران ارتل عَنْهُ ار مَلَتین و مَنْ کانث فى بیته تاه نَقَى الله عَنْهُمُ 
لفق (۷. 


| تر جمه آمحاسن: امام صادق عليه الشلام فرمود: در خانه هركس یک گوسفند عیدی باشد فقر از آن خانه یک مرحله می.. 
رود» و ه رکس در خانه‌اش دو [ گوسفند] باشد. فقر دو مرحله از او زائل می‌شود و هر کس سه [ گوسفند] در خانه‌اش داشته 


باشدء خدا فقر را به کل از او می‌برد. -. محاسن: ۶۴۲ - 


* | تر جمه | 


بيان 


عيديه فى بعض النسخ بالياء المثناه و كأن المراد نجيبه قال الفيروزآ بادى العيد بالكسر شجر جبلى و فحل معروف منه النجائب 
العيديه أو نسبه إلى العيدى بن الندعى أو إلى عاد بن عاد أو إلى بنى عيد بن الآمرى (۸) و فى 


ص: ۱۳۲ 


.١ -١‏ فى الكافى: أهل بيت. 

۲- ۲. المحاسن: ۶۴۱ و ۶۴۲. 

۳- ۳. فروع الکافی ۶: ۵۴۴. 

۴- ۴. فى المصدر: يروح علیهم ثلاثون شاه الا تنزل الملانکه. 
۵- ۵. المحاسن: ۶۴۲. 

۶- ۶. فى نسخه: عبدبه. 

۷- ۷. المحاسن: ۶۴۲. 


بعضها بالباء الموحده قال فى القاموس بنو العبید بطن و هو عبدی کهذلی و قال العبدی نسبه إلى عبد القیس (۱) و كأن شیاههم 
کانت اخسن و آکثر لا 


* |[ ترجمه ]در نسخه ای لغت «عيديّه) آمده و گوبا مقصود از آن نجیب و اصیل است. فیروزآبادی گفته: «عيد) درختی کوهی 
وخا د روگ افوا کے ناب اسك ی سای الیو ابل کلمدسیی يه عرد ل عر فنص با غاد هام 
بنی عيد بن آمری است. -. قاموس: العود - و در نسخه ای «عبدئه» آمده. فیروز آبادی در قاموس گفته: بنی عبید یک خاندان 
هستند» و گفته می‌شود: «هو عبدی» مثل اينكه گفته می‌شود: «هو هذلی» [یعنی منسوب به قبیله عبد و هذل است] و گفته: 


عبدی منسوب به عبد القیس است - . قاموس: العبد -» و گویا گوسفندان آن‌ها بهتر و پرشیرتر بوده اند. 
* | تر جمه | 
«f>»‏ 


مین عن هیک و يَْقُوبَ بن رید عن لب عَنْ آبی وكيع عَنْ آبی إشرڪاق عَنْ على عليه السلام شالت ال سول الله 


صلی الله عليه و آله: علیکم الم و ارت فَِنَّهُمَا يَغْدُوَانِ بخیر و يَرُوحَانٍ بخیر(1). 


#[تر جمه ]محاسن: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بر شما باد گوسفندداری و زراعت که اين دو صبح و شام برای شما 
كير ارقن ب مار ده اعت 


** | ترجمه | 
بيان 
كان الغدو و الرواح هنا كنايه عن دوام المنفعه و استمرارها(۳) 


إذ فى كثير من الأزمان لا يعودان بخير لا سيما فى الحرث. 


##[ تر جمه إبه نظر می‌رسد هر صبح و شام در اين روايت» كنايه از دوام منفعت و استمرار آن است و گرنه بسيارى از روزها 


خير و سودی ندارند» به خصوص کشاورزی. 
* | تر جمه | 
جع 29# 


الا عن القَايِم لي خی عَنْ اه و الْحَسَنِ بن راش د عَنْ محمد بن مثلم عن أبى عو د الله عليه السلام قال قال ۳ 
الْمُؤْمنِينَ عليه السلام: من کاٹ فی مزل شاه َدّسَتٌ علیه الْمَلائِكَهُ فی کل وم مر موه و مَنْ كانت این ن (۴) دست ث علیه الْملائكة 


۷ 


فی کل يَوْم مَرتین و کذلک فى الثلائه و تقول الله بُو رک فيكم (۵). 


##[ ترجمه آمحاسن: امير المؤمنين عليه التر لام به نقل امام صادق عليه ال لام فرمود: هر کس در خانه‌اش يكف گوسفند باشد» 
فرشته ها روزی یک بار او تقدیس می کنند و کسی که دو تا داشته باشدء ملائکه روزی دو بار او تقدیس می کنند و به همین 
ترتیب کسی که سه تا دارد» و خدای تعالی می‌فرماید: مباركك باد بر شما. - . محاسن: ۶۴۳ - 


> 1 تر جمه 1 
«A»‏ 


و مه عَنْ أبيه عن ان أبى غعیر عن ابن مان عَنْ محمد بن عجلمان قال سمغت با جغفر عليه السلام یقول: مرا مِنْ أَهْلٍ بَئِتِ 
کون عِنْدَهُمْ شاه لَبُونٌ الا قدِّسُوا كل يَوْم رین قلت و کیف قال لَهُمْ قال يُقَال لَهُمْ بو ركنم بو رکنم (ع). 


الکافی» عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن سنان عن ابن عجلان: مثله (۷). 


ص: ۱۳۳ 


۱- ۱. القاموس: العبد. 

۲- ۲. المحاسن: ۶۴۳ 

مدق تسخ و امقر رها 

۴۳-۴ ف المصدر: ومن کان عنده اثنتان. 
۵- ۵. المحاسن: ۶۴۳ 

۶-۶ المحاسن: ۶۴۲ 


۷ ۷ الفروع ۶: ۵۴۴. 


*: | ترجمه آمحاسن: محمد بن عجلان گوید: شنیدم که امام باقر عليه الشلام می فرمود: هر خاندانی یک گوسفند شیرده داشته 
باشند» روزی دو بار تقدیس می‌شوند. گفتم: به آن‌ها جه گفته می‌شود؟ فرمود: به آن‌ها گفته می‌شود: مباركك باد بر شما؛ 
مبار ک باد بر شما. - . محاسن: ۶۴۳ - 


در کتاب کافی با سندىء مانند اين روایت آمده است. -. کافی ۶: ۵۴۴ - 
* | تر جمه | 
»$¥« 


لمح اسن عَنْ حَمَادٍ ِن عبعی عَنْ ريز عَنْ أبى الْجَارُودٍ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: دَخَلَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله 
علی أمٌّ سم فَقَالَ لا ما لی لا أرَى فی بیتک ابر که قَالَتْ بَلَى با رَسُولَ الله و لد لله إن البرك لفی بيتى فَقَالَ إِنَّ الله رل 


رم 


تلات بر کات الْماء و الثّار و الاه(۱), 
الکافی» عن على بن إبراهيم عن آبیه عن حماد: مثله (۲). 


#[تر جمه |محاسن: امام باقر عليه الد لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله بر أمّ سلمه وارد شد و فرمود: چرا در خانه ات 
بركت نمی‌بینم؟ گفت: چرا ای رسول خداء شكر خدا بركت در خانه من است! فرمود: خداوند سه جيز مباركك نازل كرده: 


آب» آتش و گوسفند. -. محاسن: ۶۴۳ - 
در كتاب كافى به سندی. مانند اين روايت آمده است. -. كافى ۶: ۵۴۵ - 
* | تر جمه | 


بيان 


إن الب رکه لفى بيتى أى بسبب وجودک و فى القاموس الْبرَكَهُ محركه النماء و الزياده و السعاده و با رک على محمد و آل محمد 
أدم له ما أعطيته من التشريف و الكرامه و الب که بالكسر الشاه الحلوبه و الاثنان بو کتان و الجمع بؤكاتٌ انتهى (۳) و بر كه النار 
لعلها تحريص على إيقادها للطبخ فى البيت فإنه يوجب البركه. 

#«[ترجمه آدب کت در خانه من است» بعنی به سبب وجود شماء و فیروز آبادی در قاموس گفته: و که» بد معنای نمو و فزونی و 
سعادت است» و منظور از [اينكه می كوييم] به مح د و خاندانش برکت بده اين است که آنچه از شرافت و کرامت به آن‌ها 
دادهاى» باز هم عطا کن. و «ب رکه» به کسر» یک گوسفند شیرده است و دو [ گوسفند شیرده] دو برکت است و جمع آن برکات 


است (پایان نقل قول). و شاید منظور از برکت در آتش» پختن غذا با آن است که مايه برکت است. 


* | تر جمه | 


«¥» 


المع اسنْ عَنْ عَلِيٌ ِن العکم عَنْ عُمر بْن ايان عَنْ أبى عدٍد الله عليه السلام قال قَالَ رَشول الله صلى الله عليه و آله: الاب عر 
لأهْلها(۴). 


* | تر جمه | 
«A»‏ 


و مه من النهِيكيٌ و يَعْقَوبَ بْن بريد عَنْ أبى و کیع عَنْ آبی إشريحاق تن الحارثِ عَنْ أمير الم عليه السلام قال قال شول 
الله صلی الله عليه و آله: و مب (۵) عَن الإبل فقال تلک أَعْنَانٌ الشیاطین و يَأَتَى رها مِنَ الْجَانب الْأَشْأم قیل إِنْ سَمِعَ الاس عَذا 
ر كوا قال إذا ًا َعدَمَهَا الأِْيءُ الْمَجَرَهُ(ع). 


**[ترجمه ]محاسن: امير المؤمنين عليه الد لام فرمود: از رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره شتر سؤال شد. آن حضرت 


كرد! فرمود: افراد بد عاقبت و گنهکار آن را از دست نمی‌دهند. - . محاسن: ۶۳۸ - 


2 
3 ر ت یھ ی و ا ی پو ا ا ا کا ی ا ا ° 7 


و من عن الال عَنْ ص هُوَانَ الْجَمَالٍ قَالَ قال أبُو عبد الله عليه السلام: اشر لى جملا و لیکن أَسْوَد فَإِنّهَا آطول شی ء أغماراً ثم 
ال لو یلم اس که حَمْلَانٍ الله عَلَى 


ص: ۱۳۴ 


۱- ۱. المحاسن: ۶۴۳ 

۲- ۲. فروع الکافی ۶: ۵۴۵. 
۳- ۳. القاموس: البر که. 

۴- ۴. المحاسن: ۶۳۵ 

۵-۵. فى المصدر: و قد سثل. 
۶- ۶. المحاسن: ۶۳۸ 


المت قا الوا بتهیمه(۱). 


**[ترجمه آمحاسن: صفوان جنال گوید: امام صادق عليه الشلام به من فرمود: برایم شتری بخر و از نوع سياه آن باشدء چرا که 
عمرش از همه چیز طولانی‌تر است. سپس فرمود: اگر مردم می‌دانستند که خداوند برای کسی که توان تهیّه كردن هزینه 
چهارپای خود را ندارد. چگونه هزینه آن را به عهده می گیرد» قيمت چهارپا را [هر مقدار که باشد] كران نمی‌شمردند. -. 


محاسن: ۶۳۹ (ترجمه» مطابق بیان مرحوم فيض در کتاب وافی ج۲۰ ص ۸۴۴ است) - 
* | تر جمه | 


»۳۰« 


2 2 
۳ ار 


و فی حدیث آحََرَ قال قال أب عبد الله عليه السلام: اشكر السود ابا لها ها ول شین ۽ آغعارآ(. 
الكافى, عَن امه عَنْ أَحْمَدَ بن مب عن الْحجَالِ: مله إلى وله و حَدَهُ آشوه فا اطول مین ء آغغارا فا ت له ما كاين 


رهما ی به. 
و فی حديث آخر إلخ (۳) 


| ترجمه |محاسن: و در حديث دیگر آمده که [راوی گوید:] امام صادق عليه الس لام به من فرمود: شتر سياه زشت بخرء که 


عر دوا اسک ام 2۶۲ 


در کتاب کافی مشابه اين حدیث اين گونه آمده که حضرت فرمود: ای صفوان شتری برایم بخر و نوع زشت آن را انتخاب 
کن» زیرا عمرش طولانی‌تر است. و من شتری به هشتاد درهم برای آن حضرت خریدم و نزد ایشان آوردم. و در ادامه روایتی 


دیگر به همین مضمون آورده است. -. کافی ۶: ۵۴۳ - 
* | تر جمه | 
بیان 


فى القاموس شاه وجهه شوها و شوهه قبح کشوه كفرح فهو آشوه و شوهه الله قبح وجهه و کمعظم القبیح الشکل (۴). 


** | ترجمه |در قاموس آمده است: «شاه وجهه شوها و شو هه): صورت او زشت شدك. و همچنین (شوه) بر وزن فرح. «فهو أشوه) و 


«شوهه الله): صورتش زشت شد. و بر وزن معظم يعنى بد شكل. 
| ترجمه ] 


«¥1» 


عم 


و أنَا بالعدیهفقیم قاغجینی إشجابا مديد حلت علی أبى عبد الله عليه السلام کته ال 
یتآ یره مقاب قل کین ای بر و بعت بها نی إِلَى الوق قال كم لت كلها 
فلت علیه نا رهق لیر( این باون عن ره أذ هم فثة أ بصع عذات أَِيمْ ۵4 


9 
أن 


الکافی» عَنْ مُحَمَدٍ بن خی عَنْ آخترد بن مد عن ابن تخبوب: مه إل فيه عَنْ أبيه قال اشتَریت إلى وله فَدَخَلتٌ عَلَى 
الى لک اول عليه السلام فد کوئهّا لَه ای قَولِهِ تبث بهَا مع مان لى ای الکوقه(۸) 


ص: ۱۳۵ 


۱- ۱. المحاسن: ۶۳۹ 

۲- ۲. المحاسن: ۶۳۹ 

۳- ۳. فروع الکافی ۶: ۵۴۳. 
۴- ۴. القاموس: شاه. 

۵- ۵. فى المصدر: الحسین. 
۶-۶ النور: ۶۳ 

۷- ۷. المحاسن: ۶۳۹. 


۸-۸ فروع الکافی ۶: ۵۴۳. 


* | ترجمه آمحاسن: حسین بن عمر بن يزيد گوید: آن زمان که در مدینه اقامت داشتم» شترانی خریدم و از آن بسیار خوشم 
آمد. يس نزد امام صادق عليه الشلام رفتم و ماجرا را به ايشان گفتم. فرمود: تو را به شتر جه کار؟ مگر نمی‌دانی که گرفتاری.. 
های فراوان دارد؟ راوی گوید: از بس از آن‌ها خوشم م ىآمد. [بر خلاف سفارش حضرت] آن‌ها را کرایه دادم و به همراه 
غلامانم به کوفه فرستادم. پس همگی در راه تلف شدند. به خدمت حضرت رسیدم و جریان را گزارش دادم. حضرت اين آيه 
شریفه را تلاوت فرمود: ار الین یحاون غ آفره آن ی © أذ یم عات العا نور ۶۳۸ - (پس کسانی 
که از فرمان او تمرّد می کنند» بترسند که مبادا بلایی به ایشان رسد يا به عذابی دردناكك گرفتار شوند.) -. محاسن: ۶۳۹ - 


در کتاب کافی مانند اين حديث با سندی از ابن محبوب آمده با اين تفاوت که حسين بن عمر بن يزيد گفته: پدرم كفت 
شتری خریدم - تا آنجا که گفته - نزد امام کاظم عليه الالام رفتم و به ايشان گفتم - تا آنجا که گفته - آن‌ها را با غلامانم به 
کوفه فرستادم. - . کافی ۶ : ۵۴۳ - 


2 | ترجمه ] 
بیان 


الاستشهاد بالآبه مبنی على أن قوله قول الله و مخالفه آمره مخالفه لأمر الله. 


با امر حداست. 
* | تر جمه | 


شرف 


32 


الْمَحَاسِنٌ» عَنْ أبيه موس ًا عَمَنْ ذَكرَةُ عَنْ آبی عید الله عَنْ أبيه عليهما السلام قَالَ: نَّهَى رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله أن يُتَخَطَى 
الْقِطارٌ قي یا شول الله و لِم قال لان لیس من قطار ال و ما ین البعیر الی البعير شیطان (۱). 


#[ترجمه آمحاسن: امام صادق عليه السّرلام به نقل از يدر بزرگوارش فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله از گام برداشتن از 


نیست مگر اينکه يان شتری تا شتر دیک شیطانی وجود دارد. -. محاسن: ۶۳۹ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


و هه عَنْ فقو بن يزيد و اي أبى غعیر عَنِ ابن سنَانٍ عَنْ أبى عتد الله عليه السلام قال: كان علق این عليه السلام 


الکافی» عن على بن إبراهيم عن آبیه عن ابن آبی عمیر: مثله (۳). 


** | تر جمه ]کافی: امام صادق عليه الث لام فرمود: على بن الحسين عليه الث لام شتر سوارى را به صد دينار مىخريد و خود را 


بدان كرامى می‌داشت [كنايه از اينكه آبروی خود را در ميان مردم حفظ می كرد]. 
در کتاب کافی به سندی دیگر آمده است. -. کافی ۶: ۵۴۲ - 
* | تر جمه | 


بيان 


يدل على استحباب ركوب الدابه الفارهه و المغالاه فى ثمنها لا کرام النفس عند الناس. 


* | ترجمه ]این روایت دلاات دارد بر استحباب سوار شدن بر مركب قوى و با نشاط كه قيمت بالا-يى دارد» به منظور حفظ 


جایگاه اجتماعی در ميان مردم. 
| تر جمه | 
»¥« 


المَصَائِرُ و الا ختضاص. عن السّنْدِىٌ بن محمد اراز عن آبان ٿن غنمان عن عمرو بْن صهباد عن عبد الله بن الْمَضْلٍ الْهَاشِمِىٌ عَنْ 
ابر بن عَود الله قَالَ: لَمَا یل رشول الله صلی الله عليه و آله من غَرْوَهِ ذّاتِ ارام و هی عَرْوَهُ نى تخلبه(۳) من عَطفان أل 
عتّی ذا كانَ قریباً من العدیته ذا عير قذ آقبل من قبل ییوت سی انی (۵) إِلَى رشول الله صلی الله عليه و آله فوضع جرا 
ای الأرض تم جوجر فَقَالَ تقول الله صلی الله عله و آله عل توت ما رل ذا البعیه فََالوا الله و وله آغلم قال فا 


آخبرنی أنَّ صَاحِبَهُ عمل 


ص: ۱۳۶ 


-١‏ ۱. المحاسن: ۶۳۹ و رواه الكلينى فى الفروع ۶: ۳ و لم يذكر: عن أبيه. 

۲- ۲. المحاسن: ۶۳۹ 

۳- ۳. فروع الکافی ۶: ۵۴۲. 

۴- ۴. فى المصدر:« بنی ثعلبه» و هو الصحیح و هم بنو ثعلبه بن سعد بن قيس غزاهم رسول الله صلى الله عليه و آله سنه الرابع 
من الهجره. 

۵-۵. ما نقله المصّف من الحدیث يوافق الفاظ الاختصاص. و اما البصائر فیخالفه فى الفاظ ففیه:« إذا بعير يرقل حتّی انتهی» و 


فيه: ثم خرخر. 


م كمه 


َوه کی إِذَا أكمِرَةُ و أَذْبَرَُ و أَهْرَلَهُ اد تخرة و بیع لحمو (1) نم تال زشیول له صلی الله عليه و آله ترا باذع به ی 
صَاحِبه و انی به كت غرف اجه تال و دک علي ال نخرجت معة عى انیت ای بَنِى واقف قحل فی زَقَاقٍ فاذا 


آنا بيس فَفَلُوا یا جابز كد ل ل ل يه 
صَاحِبٌ هَذًا البعیر فَقَالَ بف م آنا نت اجب رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله الما لى فلب اشتغدى علیکک بعيزک فحنت 
وا و صَاحبهُ () إِلَى رَ شول له صلی الله عليه و آله قال اد بعی رک نی نک عملت عليه ّى ذا كبرت و 


و 
ره رت تخرة و بيع لبه ال مذ كن ذلك با ر سُولَ الله قال قبغنیه ۳ قَالَ هو لک يا رز سول الله قَالَ صلی الله عليه و آله 


بل (۴) بغنه فا تراه رول الله صلی الله عليه و آله مه ثم صرب عَلَى صفحته رکه یری فی ضواجی الْمَدِيئَهِ کان ال ما 
لا أرَادَ لوح أو الْعَدُوَه منَحَهُ رشول اللَّهِ صلی الله عليه و آله قال جار رَأَبْتهُ بعد و قَدْ دعب بره و لح (ه). 


م 


3 
۱ تک 
Sh‏ 3 
۲ص 


| 


ر 
2 
۳1 مه 


ا 


**[ترجمه ]بصاثر الدرجات: جابر بن عبد الله گوید: زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله از جنگ ذات الرقاع - که با بنی 
ٹعلبه غطفان بود - ب ركشت تا نزدیک مدینه پیش آمدء ناگهان شتری از طرف خانه های مدینه به سوی رسول خدا صلی الله 
عليه و آله آمد تا به نزد ایشان رسید. سپس پوزه خود را بر زمین نهاد و ضيه زد. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: می‌دانید 
اين شتر جه می گوید؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. حضرت فرمود: به من خبر می‌دهد که صاحبش از او کار کشیده و 
حال که او را بير کرده و زخمی و لاغر نموده» می‌خواهد او را بکشد و گوشتش را بفروشد. آن كاه حضرت فرمود: ای جابر 
آن را نزد صاحبش ببر و او را نزد من بیاور. گفتم: صاحبش را نمی شناسم؛ فرمود: او خود تو را راهنمایی می کند. جابر 
گوید: با او رفتم تا به بنی واقف رسیدم» شتر وارد کوچه ای شد و من ناگهان به مجلسی رسیدم | که عده‌ای در آن جمع 
بودند» گفتند: ای جابر» در جه حالی رسول خدا صلی الله عليه و آله و مسلمانان را ترک کردی؟ گفتم: همه خوبند» ولی 
کدام یک از شما صاحب اين شتر هستبد؟ یکی گفت: من. گفتم: اجابت کن رسول خدا صلی الله عليه و آله راء گفت: مگر 
جه كردهام؟ گفتم: شترت از تو شکایت کرده» و من و شتر و صاحبش نزد رسول خدا آمدیم. فرمود: شترت به من خبر داده 
که از او کار کشیده‌ای و اینک که او را بير کرده و زخمی و لاغر نموده‌ای» می‌خواهی او را بکشی و گوشتش را بفروشی. 
کال ین اس اق وول ار بار ان عل اه ود یي قروا هع خر کون ان قا افد اق 
رسول خداء فرمود: نه» آن را به من بفروش. و رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را از وی خرید و رها کرد و در اطراف مدینه 
می‌چرید» و هرگاه یکی از ما می‌خواست شامگاهان يا صبحگاهان به جایی برود» رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را به او 
می‌داد. جابر گفت: يس از آن شتر را ديدم كه زخمش بر طرف و خوب شده است. - . بصائر الدرجات: ۰۱۰۱ اختصاص: 
۳۰۰-۹ - 


* | تر جمه | 


بيان 


أكبره أى جعله كبيرا فى السن مجازا أو وجده كبيرا و آدبره أى جعله ذا دبر و هو بالتحريكك قرحه الدابه و ضواحى المدينه 
نواحيها و فى القاموس منحه كمنعه و ضربه أعطاه و الاسم المنحه بالكسر و منحه الناقه جعل له وبرها و لبنها و ولدها و هی 


**[ترجمه ]«أكبره» یعنی او را پیر کرد که اين تعبیر مجاز است» يا مقصود اين است كه او را بز رگ یافت. «آدبره» یعنی او را 
دچار «دَیر: زخم) نمود» و «ضواحی المدینه» یعنی اطراف مدینه» و در قاموس آمده: «منحه» بر وزن منعه يعنى به او عطا کرد و 
اسم آن منحه است یعنی چیزی که بخشیده می‌شود. و عبارت «منحه الناقه؛ يعنى شتر يشم و شير و بچه‌اش را به صاحبش داد 


که به اين سه جيز منحه و منبحه گفته می‌شود. 
| ترجمه | 


«A» 


3 


الاختصاص» عَنْ آخمد بن مُحَمَّدِ بن عي ى عَن الحسَين بن سَعِيدٍ و مُحَمَّدٍ البرقق عن ابن آبی ععیّر عن حفص بن البختری عَمَنْ 


م2 


ذکرة عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: لا مات عَلِيٌ بنْ الخسین عليه السلام جاءَث َاقَة لَه مِنَ الرَى عَتَّى ضَرَيَتْ بجرانها الْقَبر 


ص: ۱۳۷ 


.١ -١‏ فى البصائر: اراد ان ينحره و يبيع لحمه. 

۷- فى الماك فكت انا و هو و الجر الى رسول الله صلی الله علیه و آله 
'- ۳. فى البصائر: بعه منی قال: بل هو. 

۴- ۴. فى البصائر: بل بعه منی. 

۵- ۵. بصاثر الدرجات: ۱۰۱ لم یذ کر فیه:( و صلح) الاختصاص: ۲۹۹ و ۳۰۰. 


و تَمرَعْتْ علیه إن أبى کان یج علیها و يَْتَمرٌ و لم یَفرغها قرعة قط .)١(‏ 


| ترجمه |اختصاص: امام باقر عليه الس لام فرمود: : وقتی على بن الحسین عليه الس لام وفات يافت» شتری دات شت که از چرا گاه 
بر گشت و پوزش را بر قبر [آن حضرت] می‌زد و به خاک آن می‌غلطید. پدرم با آن* شتر به حج و عمره مىرفت و هر گز 
ار رده ورف منامام او 


* | تر جمه | 


«$» 


4 2 
۳ 
أ أ 0 


صل من | صُولٍ ص حَابنًا عَنْ هاژون بن مُوسّی عَنْ مُحَمَّدِ ٿن علی عَنْ مُحَمّد : بن لین عَنْ علی بن سباط عن ابن قَضَّالٍ عن 
الاق عن اه عن آبَائِِ عليهم السلام عَن لب صلى الله عليه و آله قَالَ: اله تج( رکذ( 


ارج اش از افو امات واس سل الله عليه و آله به نقل امام صادق عليه ال لام از اجداد طاهرينش فرمود: 
گوسفند به زاء مایه ر گت است. -. الجعفریات: ۱۶۰ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


<< << 0 بم ا 


0 


وا ترا ی a‏ ۳ خشه که للع شيل وین مر این روخ اجنه 5 اس و واه 
IO‏ تون فی الم اوز و بت ی الإبيل اتن بخ ای و العزات و مِنَ البق اين روج اجه لاس و و 
لقره اي و کل طیر یب وشي و ِنِْيٌ تم عغرقت رض (ع). 


3 


[ترجمه ]كافى: امام صادق عليه الہ لام فرمود: نوح عليه الہ لام هشت جفت از جانداران را در کشتی حمل کرد» همان‌هایی 
را كه خدای عر و جل فرموده است: اك انيه اج من الضّأنِ این رو من المغز انين رو من الابل انين رو من امقر انين - 
انعام / ۱۴۳ - ۱۴۴ خا موی كرد |اافريد ور شعادل کرو از گوسفند دو ته و از بز دو اء و از شتر دی و از گاو دوتا.! و 
از ميش دو جفت بود؛ یکی ميش اهلی که مردم تربیت کنند» و جفت دیگر ميش کوهی بود که شکار آن برای مردم حلال 
است» و از بز هم دو جفت بود؛ یک جفت اهلی که مردم تربیت کنند و جفت دیگر آن بزهایی بودند كه در دشت و بیابان 
هستند» و از شتر هم دو جفت بود؛ یکی شتر بخاتی - كه در سمت خراسان پرورش می‌یابد - و جفت دیگر شتر عربی بود« و 
از گاو نيز دو جفت بود؛ یک جفت گاو اهلی و یک جفت گاو وحشی» و هر پرنده اهلی و وحشی را هم با خود برداشت. آن 
كاه زمین غرق شد. -. کافی: ۲۸۳ - ۲۸۴ - 


* | تر جمه | 


«A» 


الکافی» عن مد بن يَحْيى ڪن مُحمّد ن خمد عن علق بن السَّنْدِىٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عفرو بن سَ هي عَنْ جل عَن ابن آبی 
يَعْفُور عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقَول: إِياكم و الابل الْحَمْرَ فإنّهَا أقْصَرٌ الابل آغعارآ(. 


ص: ۱۳۸ 


۱- ۱. الا ختصاص: ۳۰۱ و رواه الصفار فى البصاثر: ۱۰۳ باسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقی و إبراهيم بن هاشم عن ابن آبی 
کین 

۲- ۲. فى نسخه: المنيحه. 

۳-۳ لم نجد ذلک الأصل. 

۴- ۴. الأنعام: ۱۴۳ و ۱۴۴. 

ه- ه. فى المصدر: الظبی. 

۶ ۶. روضه الكافى: ۲۸۳ و ۲۸۴. 


۷- ۷. فروع الکافی ۶: ۵۴۳ و ۵۴۴. 


مکارت مسا عن الصاوق عليه السلام: مِثْلَهُ .)١(‏ 


**[ترجمه ] کافی: ابن ابی یعفور گوید: شنیدم امام باقر عليه الّرلام می‌فرمود: مبادا شتر سرخ بگیرید که از همه کم عمرتر 
است. - . كافى ۶: ۵۴۳ - ۵۴۴ - 


در كتاب مكارم الاخلاق هم مانند اين روايت را از امام صادق عليه الشلام آورده است. - . مكارم الاخلاق: ۱۳۸ - 
* | ترجمه | 


«۴» 


بعلم اس ت قان هشیب ما َال ا 


|[ ترجمه ]کافی: امام صادق عليه الس لام فرمود: اگر مردم می‌دانستند که خداوند برای کسی که توان تهیه كردن هزینه 
چهارپای خود را ندارد. چگونه هزينه آن را به عهده می گیرد» قيمت چهارپا را [هر مقدار که باشد] كران نمی‌شمردند. -. 
کافی ۶: ۵۴۲ - 


اد | ترجمه ] 
بیان 


فى النهایه کنه الأمر حقیقته و قيل وقته و قدره و قیل غايته (۳). 


و قال قال آبو موسی آرسلنی أصحابى إلى رسول الله صلی الله عليه و آله أسأله الحملان الحملان مصدر حمل يحمل حملانا و 
ذلك آنهم آنفذوه (۴) يطلب منه شيئا یر کبون عليه و منه تمام الحدیث 


ال ابی صلی الله عليه و آل: ّا نکم و لک الله عملکم راد نراد على العن لبهم و قیل ما اق لاله له الیل 
وفت عاجیهم كان هو التحايل لَه عَلیها علیها وق كان تايتياً یمین َه لحم ما مر َم باب ال ما ئا نکم و لَك الله 
حملکم کما قَالَ بلصَانم الى فر ۳ اله أطعمك و سمّاک. 


انتهی (۵) 
و الحاصل هنا أنه تعالی لما كان هو المقوی للضعیف لحمل الثقیل نسب الحمل إليه سبحانه. 


##[ تر جمه جمه ]ار بن اثير در نهایه گفته: کنه امر یعنی حقیقت آن. و برخی گفته اند: یعنی وقت و اندازه آن» و برخی دیگر گفته‌اند: 


منظور هدف آن است. - . نهایه ۴ : ۳۸ - همچنین گوبد: [در حدیث تب وک آمده که:] ابوموسی گفت: يارانم مرا نزد رسول 


بيامبر صلی الله عليه و آله به او فرمود: من شما را سوار نکردم» بلکه خدا شما را سوار کرد. مقصود حضرت اين بود که اين 


لطف تنها از ناحبه خداوند به آن‌ها رسيده و همه کاره اوست . 


برخی گفته‌اند که: مقصود پیامبر صلی الله عليه و آله اين بود که چون خداوند در وقت نیاز شما به شتر» آن را برایتان فراهم 
ساخت» سن در حقیقت این خدا بود که شمارا بر شتر سوار کرد نه من. و نیز گفته شده: پیامبر صلی الله علیه و آله سو گند 
خود مبنی بر نداشتن شتر را فراموش کرده بود» و آن كاه که شتر را در اختيار آن‌ها قرار داد» فرمود: من شما را سوار نکردم 
بلکه خدا شما را سوار كرد چنان که به روزه داری که از روی فراموشی افطار کرده بود» فرمود: خدا تو را خورانیده و سيراب 
کرده است. - . نهایه ۱ : ۲۹۵ - (پایان نقل قول) 


و خلاصه چون اين خدای تعالی است که به ضعیف برای بردن بار سنگین نیرو می‌دهد. از اين رو بار بردن را به او نسبت داده 
أو فرموده: (حملان اللّه) |. 


* | ترجمه | 


«f+» 


۳ ۳ 


و لاضن و إن على ذه ل بر کی هلا کم رکا و او نے و ل يعر ا 


**[ترجمه ]كافى: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام صادق عليه التلام فرمود: بر كوهان هر شترى شيطانى است؛ او را 
برای خود به خدمت كيريد و رام كنيد و نام خدا را ببريد» كه همانا خداست كه بار را می‌برد. -. كافى ۴ : ۵۴۲ - 


* | ترجمه | 
بیان 
فامتهنوها أى ابتذلوها و استخدموها. 


ص: ۱۳۹ 


.۱۳۸ مکارم الأخلاق:‎ .١ -١ 
.۵۴۲ :۶ و الكافى‎ 
۳۸ :۴ ع ۳. النهابه‎ 


۴-۴ فى المصدر: آرسلوه. 
۵- ۵. النهایه ۱: ۲۹۵. 


۶- ۶. فروع الکافی ۴: ۵۴۲. 


**| تر جمه |«فامتهنوها» بعنی او را به خدمت گرفت. 
| تر جمه | 
«f1»‏ 


لكافى عن علق بن ار ن أبى میرن هسام بن اكم عَنْ آبی عترد اله عليه السلام قَالَ: َو یلم الا ما 


ت رجمه ] کافی: امام صادق عليه الشلام فرمود: اگر حج گزار می‌دانست که خداوند از هزینه‌های او جه به عهده گرفته است؛ 
هيج كس د شتر كران قيمت را كران نمی‌شمرد [كنايه از اينكه از زیر بار مخارج حج شانه خالى نمی كرد]. -. كافى 8 : ۵۴۲ - 


#* | ترجمه | 


«f>» 


2 و 


بن محمد ڪن الْوَشَاءِ عَنْ عب الله بن بي ان ال سَمِعْتٌ أا عید اله عليه السلام یو 
ع ۽ شا اختاز مق الإبل الق و من العم الاب () 


ےه ا 


و مه عن الخترین نز تن محمد عن ی 


اله ر ول انتا ن کل شین 


5 


¥ 


نوعی از آن را بر گزیده؛ از شتر» نوع ماده آن و از گوسفند نوع ميش را بركزيده است. -. كافى ۶: ۵۴۴ - 
* | تر جمه | 
بيان 


فى القاموس الضائن خلاف الماعز من الغنم و الجمع ضأن و يحركك و كأمير و هى ضائنه و الجمع ضوائن (۳). 


#[ ترجمه ]در قاموس آمده: «ضائن» خلاف «ماعز: بز» و به معنای ميش است. و جمع آن «ضأن و بان و ضئین» است و مؤنث 


آن «ضائنه؛ و جمع مؤنث آن «ضوائن» است . 


يڙ علق إن | ره م عَنْ أيه عَنْ إشرححاق بن اله ب كم عَنْ سد بْنِ طرِيضٍ عن ال طریغ قال قال أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: فى 


و هو سيد البهَانم وَ لم يَكنْ فى هَذه الصَوّر خسن من الثؤر و لا آشد انتضابا منه عتی 
اتخذ الملا من بنی !شررائیل العجل فلمّا عکفوا علیه و عَبَدُوهُ من دون الله حفص الملک الذی فى ضُوره النَوْرِ رَأْسَهُ اسْيِحْيَاءَ من 
الله أن عُبِدَ من دون الله شى ۶ ِشبهّه و تخّف (۵) أن يَنْزل به الاب الحْبر(۶). 


#* ترجمه ]تفسیر قمی: امير المؤمنين عليه الّرلام در توصیف حاملان کرسی فرمود: یکی از آن‌ها به صورت گاو نر است که 
بز ر گے چهارپایان می باشد و در میان اين صورت‌ها زیباتر و راست قامت تر از گاو ٹر نیست. تا آنجا که يز ركان بين اسرائیل 
گوساله يرست شدند و چون به او روی آوردند و او را به جای خدا پرستیدند. فرشته ای که به صورت گاو نر بود» از شرم و 
حیای در پیشگاه خدا سر به زیر شد» چرا كه در برابر خدا چیزی را که مشابه او بود» پرستیدند و ترسید که مبادا عذاب بر او 


نازل شود.(تا آخر حديث) -. تفسیر قمی: ۷۵ - ۷۶ - 

**[ترجمه] 

«ff» 

ال عن مد ن عفرو بن علی البضری عَنْ ابراهيم بن عماد اون 
۱۳۳۵ 


.۵۴۲ فروع الکافی:‎ .۱ -١ 

۲- ۲. فروع الکافی ۶: ۵۴۴. 

۳-۳ القاموس: الضائن. 

۴- ۴. صدر الحدیث هکذا: ان علیا عليه السلام ستل عن قول الله عر و جل وسع کومهُالماوات و الأرْض» قال: السماوات و 
الأرض و ما فیهما من مخلوق فى جوف الکرسی و له آربعه املاک بحملونه باذن اللّه» فاما ملك منهم فى صوره الآدميين و هی 
اکرم الصور على الله و هو يدعو اللّه و يتضرع إليه و يطلب الشفاعه و الرزق لبنى آدم» و الملک الثانی فى صوره الثور و هو سید 
لبهائم« إلى أن قال:» و لم یکن. 

ه- ه. فى المصدر: من دون الله ما يشبهه و يخاف. 

۶- ۶. تفسير القمّيّ: ۷۵ و ۷۶ و قد اسقط المصّف من وسط الحديث و آخره جمله. 


قڻ ُوترى بن اڪن عن ارايم ن نج الکنیش عن معوة نی وهب عن یخبی بن یوب عن جيل بن أنس ال َل شول 


2 


الله صلی الله عليه و آله: آرشوا ار ها بای ما فعث طرفها إلى السَّمَاءِ ماع مق الله هر ول ند عُبدَ ال (۲). 


زمانی كه گوساله پرستیده شد از شرم و حیا نسبت به خداوند متعالی» سر به آسمان بلند نکرده است. - . علل الشرایع ۲ : ۱۸۰ 


> 1 تر جمه 1 
«F۵»‏ 


ليود و اَل عن محمد بن ثرو بن علق البطدرئٌ عَنْ محمد بن عو الله : بن ځک د بن حمل عَنْ عد الله : بن أَحْمَدَ بن عَامِرٍ 
لاني عَنْ أبيه عن الصا عَنْ آبائه عليهم السلام: أنّهُ مَل ص جل ِن غالا مير امین عليه السلام 2 عن الور ما بال 
عاض رک لا برقع ره إلى ارام قَالَ عتاء ی ال عر و ل لما عو قوم فوتری ال تكس وا 4 مله ا بال اماز 


وفع الب بای الْحَياءِ و الْعَوْرَهِ قَمَالَ لأ الْمَاعِرَ عصث تُوحاً عليه السلام ما خلت (ه) 


1 


ا قفا قکس ر دا و له ند ر الاد واا 
علی حََائِهَا و ذَنَِهَا فاستو ت ال لْه(ع). 


ا ال حول إِلَى السَفِيئهِ فَمَسَح وخ عليه السلام يده 


#9 


| ترجمه اعلل الشرایع: امام رضا عليه الس لام از پدرانش نقل فرمود كه: مردى شامى از امير المؤمنين عليه الس لام درباره گاو 
نر پرسید که چرا چشمش را پایین انداخته و سر به آسمان بلند نمی کند؟ حضرت فرمود: به خاطر خجالت و شرمند گی از 
خداوند عر و جل آن كاه که قوم موسی گوساله را پرستیدند» سرش را به زیر انداخت. آن مرد سؤال کرد: چرا دم بز رو به 
الترلام سرپیچی نمود و آن حضرت او را به زور وارد کرد که در نتيجه مش شکست. و گوسفند عورتش پوشیده استء زیرا 
خود به داخل شدن به کشتی مبادرت ورزید و لذا نوح عليه الترلام بر دم و عورتش دست كشيد و در نتیجه توسط دنبه مستور 
گردید. - . علل الشرایع ۲: ۱۸۰ - ۰۱۸۱ عیون آخبار الرضا : ۱۳۴ - ۱۳۶ - 

* | تر جمه | 

بيان 


تدل هذه الأخبار على أن الثور لم يكن قبل عباده بنى إسرائيل العجل على هذه الخلقه و لا استبعاد فيه و يمكن أن يقال المراد 
لما علم الله أنه سيعبد على هذه الخلقه و كذا القول فى الماعز و النعجه و لكنه بعيد. 


*#[ترجمه ]این روایات دلالت دارند بر اينكه گاو نر پیش از آنکه بنی اسرائیل گوساله را بپرستند به اين خلقت نبوده» و این 
مطلب دور از باور نیست. و می‌توان گفت: چون خدا می‌دانست كه گاو مورد پرستش واقع می شود او را اين چنین آفرید و 


همچنین درباره بز و میش» ولی اين بعید است. 


* | تر جمه | 


«fF%» 


مارات البو قال شود الله صلى الله عليه و آله: و كذ سيل عن الإبل ال 


2 


١١ ص:‎ 


.١ -١‏ فى المصدر:ه الستیتی» و ذكر اختلاف النسخ فى هامشه راجع. 

-١‏ ۲. علل الشرائع ۲: ۱۸۰( طبعه قم). 

۳- ۳. فى المصدر: عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب عليه السلام. 

۴- ۴. فى العلل: انه سأله. 

۵- ۵. فی المصدر: لما ادخلها. 

۶- ۶. علل الشرائع ۲: ۱۸۰ و ۱۸۱ عیون الأخبار: ۱۳۴ و ۱۳۶ فیه: فاسترت بالالیه. 


و 7 
5 


ان السیاطین لا تقل إلا مويه و لا دير الا مُوَليَهُ و لا يَأتَى تَفْحُهَا إلا من جانیها الأشام. 


قال السید الرضی رضی الله عنه فقوله أعنان الشیاطین مجاز و الأعنان النواحی و قال بعضهم الصحیح أن عنان الشی ء نواحیه 
فالأول قول البصریین و الشانی قول الكوفيين و المراد على القولین المبالغه فى وصف الابل بأخلاق السیثه و الطباع المستعصیه 
فكأن الشیاطین تنهاها و تأمرها(۱) و مما يؤيد ذلک قوله صلی الله عليه و آله الابل خلقت من الشياطين و قوله إن على ذروه كل 


بعیر شیطانا ثم ذكر نحوا مما مر من کلام الزمخشری (۲). 


#[تر جمه آمجازات النبویه: رسول خدا صلی ال علیه و آله در پاسخ به پرسشی درباره شتر فرمود: آن اعنان شیاطین استه چه 
به انسان رو کند و چه از او روی بگرداند در هر حال از روئ گردان است [یعنی رو كردن و پشت کردنش یکی است و 
خیرش» جز از جائب چپش که شوم است نیاید. 

سید رضی گفته: تعبیر اعنان شیاطین مَجاز است. چون اعنان به معنی نواحی و اطراف است و برخی گفته‌اند: عنان به معنای 
نواحی است. قول نخست نظر اهل بصره و قول دوم نظر اهل کوفه است و بنا بر هر دو قول» مراد مبالغه در توصیف شتر به 
خلقیات زشت و طبع نافرمان و س ركش می‌باشد؛ گویا شیطان او را امر و نهی می کند و آنچه اين نظر را تأیید می کند سخن 
رسول اکرم صلی الله عليه و آله است که فرمود: شتر از شیطان آفربده شده و نيز فرمود: بر کوهان هر شتر شیطانی است. در 


ادامه چیزی مشابه آنچه گذشت. از زمخشری نقل کرده است. - . مجازات النبویه: ۲۹۰ - 
#[ ترجمه | 

«FV» 

المحَارَاتْ» قال صلی اله علیه و آله لا تسوا بل ان 0 الم 

و إنما المراد آنها إذا آعطیت فى الدیات كانت سببا لانقطاع الدماء المطلوله(۳) 

و الثارات المطلوبه فشبه عليه السلام تلك الحال بالعرق العائذ(۴) 


و الدم السائل الذی إذا ترك لج و استنثر الدم و إذا عولج انقطع و رقأ و يروى فان فیها رقوء الدم (۵). 


**[ترجمه]مجازات النبوبه: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: «به شتر دشنام ندهید چرا که مانع خونریزی می شود.» و همان 
مقصود حضرت اين است که: آن را به عنوان خون بهای مقتولء از قاتل می گیرند و به ولی دم می‌دهند و به اين وسیله قاتل از 
قصاص رهایی می‌یابد و خون او ريخته نمی‌شود. يس حضرت اين حال را به رگی که پیوسته خونریزی دارد تشبیه نموده که 
چون وانهاده شود. خونریزی آن قطع نشود و چون درمان شود خونریزی قطع شود. و در یک روایت اين گونه آمده: «فإن فیها 
رقوء الدم» [و نسبت به روایتی که گذشت. واژه «فیها» را اضافه دارد]. - . مجازات النبویه: ۳۲۷ - 


* | تر جمه | 


2 


الد مرن عَنْ ۱۷ رید بن ثابت قال: افتتعث (۶) علی توح الم ره آن تذخل الشَفینه هَدَفَعَهَا فى دنبها فمن نم انکسر ده 
1 مَضت النَّْجَهُ حَنَّى دخلث فممح علی ذَلَبِهَا فستر حَيَاءَهَا(/). 


ِ 
6 
3 
e: 
3 


##[ تر جمه |الدر المنثور: زيد بن ثابت گفته: بز» از داخل شدن به کشتی نوح عليه الس لام امتناع ورزید و نوح عليه الشلام دمش 
را كرفت و او را به داخل کشتی کشید» از این رو مش شکست و کج شد و عورتش بيدا شد؛ ولی ميش رفت و وارد کشتی 
شد. يس [نوح عليه الشلام] دست بر مش کشید» در نتيجه عورتش يوشيده شد. -. الدر المنثور ۳: ۳۲۹ - — 


** | تر جمه | 


بيان 


ص: ۱۳۲ 


.١ -١‏ فى المصدر: فكان الشياطين تختلها و تنفرها و تنهاها و تأمرها. 
۲- ۲. المجازات النبوئّه: ۲۹۰( طبعه القاهره). 

۳- ۳. المطلوله: المسفو که المراقه. 

۴- ۴. العرق العائذ: السائل الذی لا ینقطع. 

۵- ۵. المجازات النبوه: ۳۲۷. 

۶-۶ فى المصدر: استصعیت. 

۷-۷ الدّر المنثور ۳ ۳۲۹ و ۳۳۰. 


* | تر جمه |«عقفه» بر وزن ضربه: آن را كج كرد. «الحياء): فرج حيوانات سم‌دار ودرندكان. 
* | تر جمه | 
»۴۹« 


الیل طبر عن الاس بن مَعْرُوفٍ عَنْ أبى لسن الکزخی عن ان بْنِ عفران عن ززعه عَنْ ترعاعة عَنْ آبی یر قال: 
توبث مع حلي بن تین عليه السلام إلى مک ہق الیو ذا نع 3 نهذ تحت عن اله یی وه تلكو بات 

قت ای اھا تقو و تَفَْدٌ فى با فكلا ام AEE‏ قت اجه با الله ال بآ یر ذرى تا ول 
غج ل یه كَل تا و اللہ تا آذری قان نا ول نیبام تک عام اول ل فى كرا المؤضع ته الب 
**[ترجمه ]دلائل الامامه: ابی بصیر گوید: به همراه على بن الحسین عليه الشلام به جاتب مكه رهسپار شدیم. وقتى به ابواء - . 
یکی از دهستان‌های مدینه است كه قبر آمنه» مادر پیامبر صلی الله عليه و آله» در آنجا قرار دارد. - رسيديم» كله گوسفندی 
بود كه یک ميش از كله عقب مانده بود و سخت بع بع می کرد و به برّه اش رو می کرد و به شدّت او را طلب می کرد. پس 
هر گاه بِرّه مىايستاد مادرش صدا می کرد و برّه به دنبالش می‌رفت. امام عليه ال لام فرمود: ای ابا بصیر می‌دانی اين ميش به 


برّهاش جه می گوید؟ گفتم: نه به خدا نمىدانم. فرمود: می كويد: خودت را به كله برسان؛ زيرا خواهرت سال گذشته در 
اينجا [از گله] عقب افتاد و گرگ او را خورد. - . دلائل الامامه: ۲۰۵ - 


* | تر جمه | 

باب " البحيره و أخواتها 

الآبات 

المائده: ما عل اله ین جيه و لا سای و لا وه و لا حام و لک ایکا نزو على الل لب و رُم لو 


info‏ 2 ام خ ق ا من و زا داكيو ناشیا و لا عام و لک الَِّينَ كفروا وة علی الله الكت و 
هم ًا بفقلون. -. مانده / ٠٠۳‏ - 


[خدا [چیزهای ممنوعى از قبیل:] بحيره و سائبه و وصيله و حام قرار نداده است. ولی کسانی كه كفر ورزیدند» بر خدا دروغ 


می بندند و ييشترشان تعفّل نمی کنند.) 


* | تر جمه | 


معا الله من تعدو قال الطیرشتی وخ الل ید ما خرمها علی ما رمه ال الخاهله ولا امو بها و ال فی الناقه القن 
كانت إذا نتجت خمسه آبطن و كان آخرها ذکرا بحروا آذنها و امتتعوا من رکوبها و نحرها و لا- تطرد عن ماء و لا تمنع من 
مرعی فإذا لقيها المعیی لم يركبها عن الزجاج و قيل إنهم کانوا إذا نتجت الناقه خمسه أبطن نظروا فى البطن الخامس فان كان 
ذکرا نحروه فأكله الرجال و النساء جمیعا و إن كانت آنثی شقوا أذنها فتلک البحبره ثم لا يجز لها وبر و لا یذ کر علیها اسم الله إن 
ذکیت و لا يحمل علیها و حرم على النساء أن 


ص: ۱۳۳ 


۱-۱. فى المصدر: فکلما لعبت السخله. 
۲- ۲. دلائل الامامه: ۸۸ 


یذقن من لبنها شیثا و لا أن ینتفعن بها و كان لبنها و منافعها للرجال خاصه دون النساء حتی تموت فاذا ماتت اشتركك الرجال و 
النساء فى أكلها عن ابن عباس و قیل إن البحیره بنت الساثبه عن محمد بن اسحاق و لا سائبه و هى ما کانوا بسیبونها فان الرجل 
إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من عله و ما آشبه ذلکک فقال ناقتی ساثبه فکانت کالبحیره فى أن لا ينتفع بها و أن لا تخلاً عن ماء 


و لا تمنع من رعی عن الزجاج و علقمه(۱). 


و قیل هی التی تسیب للأصنام أى تعتق لها و كان الرجل يسيب من ماله ما يشاء فیجی ء به إلى السدنه و هم خدمه آلهتهم 
فیطعمون من لبنها آبناء السبیل و نحو ذلكك عن ابن عباس و ابن مسعود و قیل إن السائبه هى الناقه إذا تابعت بين عشر إناث لیس 
فیهن ذکر سیبت فلم يركبوها و لم یجزوا وبرها و لا یشرب لبنها(۲) الا ضیف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق آذنها ثم یخلی 
سبیلها مع آمها و هى البحیره عن محمد بن اسحاق و لا وصیله و هى فى الغنم كانت الشاه إذا ولدت أنثى فهی لهم و إذا ولدت 
ذکرا جعلوه لآ-لهتهم فان ولدت ذکرا و أنثى قالوا وصلت آخاها فلم ی ذبحوا الذ کر لالهتهم عن الزجاج و قيل كانت الشاه إذا 
ولدت سبعه آبطن فان كان السابع جديا ذبحوه لالهتهم و لحمه للرجال دون النساء و إن كان عناقا استحیوها و كانت من عرض 
الغنم و إن ولدت فى البطن السابع جديا و عناقا قالوا إن الاخت وصلت آخاها محرمه علینا(۳) 


فحرما جمیعا و كانت المنفعه و اللبن للرجال دون النساء عن ابن مسعود و مقاتل و قيل الوصیله الشاه إذا أتأمت عشر اناث فى 
خمسه آبطن لیس فيها ذكر جعلت وصيله فقالوا قد وصلت فکان ما ولدت بعد ذلك للذ کور دون الاناث عن محمد بن إسحاق 
و لا حام و هو الذ کر من الابل كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشره آبطن قالوا قد حمی 


ص: ۱۴۴ 
.١ -١‏ فى المصدر: عن الزجاج و هو قول علقمه. 


اد ۲. فی المصدر: و لم یشرب لبنها. 


ظهره فلا يحمل عليه و لا یمنع من ماء و لا من مرعی عن ابن عباس و ابن مسعود و غیرهما و قيل إنه الفحل إذا لقح ولد ولده 
أعلم الله أنه لم يحرم من هذه الأشياء شیثا قال المفسرون 


ان 
له: أذ 


TS‏ ا 


OC 


eT‏ والبحيدة و ست الَائية و وَصَل الور صيلة و حمی الخامن: 


وال 7 سول الله صلی الله عليه و آله: قَلَقَد ربب فى الار تؤْذِى أَهْلَ ار ریخ فضبه. 
و بروی بجر قصبه فى النار و لک لین کر تون على لالب أى يكذبون على الله بادعائهم أن هذه الأشياء من فعل 
الله أو أمره و أكَرْهُم لا يَعْقَلُونَ خص الأ-كثر بأنهم لا يعقلون لأنهم أتباع فهم لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء كما يعقله 
الرؤساء و قيل إن معناه أن أكثرهم لا يعقلون ما حرم عليهم و ما حلل لهم يعنى أن المعاند هو الأقل منهم (۱). 


** | ترجمه ]آمرحوم طبرسى گفته: منظور اين است که خداوند «بحیره» را حرام نكرده است. جنان که مردم جاهلیت حرام كردند 
و به آن فرمانى نداده. بحيره شترى است که ينج شكم زاييده و آخرين فرزند او نر باشد. عرب» كوش بحيره را می شكافت و 
از نحر كردن و سوار شدن بر آن خوددارى می كرد و برای [نوشيدن] آب و جريدن آزاد می گذاشت و اگر فرد خسته‌ای او را 
مىديد سوارش نمی‌شد. اين معنى از زجاج است. ابن عباس كويد: ه ركاه شترى ينج بار می زايبد» اگر بيه آخرش نر بود آن 
واس ا وهی زخاة و اکتا مس واو ا ماه جود کرش و الى شاد و کرک انوا فين 
کندند. در موقع كشتنء نام خدا را بر او نمی بردند و بار بر يشت او نمی گذاشتند شير و منافع دیگر آن بر زنان حرام بود امنا 
بر مردان حلال بود و تنها به آن‌ها اختصاص داشت. وقتی شتر می مرد زنان و مردان از گوشت آن می خوردند. محمد بن 


اسحاق گوید: بحیره شتر ماده‌ای است که مادرش سائبه باشد . 


« لا سائبه) سائبه شتری بود که آن را رها و از منافع آن چشم پوشی می کردند. ه ركاه کسی نذر می کرد که سفرش بی خطر 
با یماریش بر طرف شود می گفت: شترم ماه است؟ در تتیجه مثل بحبره از امقس نمی ورور آن را از چراگاه و نوشیدن 
آب» منع نمی کرد. اين قول از زجاج و علقمه است. برخی گفته اند: سائبه شتری است که برای بت‌ها آزاد می‌شد. . رسم عرب 
أبن بود که از مال کرد هر هی کو امت براض وا ازج می کرو در شار ديق کرازازویت ما ار ی عادو آن‌ها شیر 
تفه ترا ات ا و عاد او ی دادن این کول از ادق عناس وان مسعود اس کد يق اسای گریا سات 
حي حت الود لوي مير ولد اكه رارك و ی 
كه ناز سور وى کو وو ا کے سر شترى خوددارى می کردند. اما مهمان‌ها از اين امور مستثنى بودند. 
ه ركاه يس از ده به ماده» يازدهمين بچه ماده را به دنيا می آورد» كوش بچه را می شكافتند و با مادر رها می كردند؛ اين 


به بحيره ناميده می‌شد. 


«وَّلا وصیله» اين یکی در مورد گوسفندان است. ه ركاه گوسفند. بچه ماده می زاييد» براى خودشان بود و هر گاه بيه نر می 


زایید» برای خدایان بود و هرگاه از یک شکم» یک نر و یک ماده می زایید. می گفتند: (وصلت آخاها) یعنی بچه ماده» برادر 
خود را حفظ کرد. از این رو بچه نر را برای خدایان قربانی نمی کردند. اين معنا از زجاج است. ابن مسعود و مقاتل گویند: 
هرگاه گوسفند. هفت شکم می زایید. در صورتی که بچه هفتم نر بوده بچه را برای خدایان می کشتند و گوشتش را مردها 
می خوردند. نه زن‌ها. و اگر ماده بود او را نگه می داشتند» و اگر یک نر و یک ماده بود» می گفتند: همانا خواهر برادر خود 
را حفظ و او را بر ما حرام کرد و هر دو حرام شمرده می شدند. و منافع و شير آن‌ها برای مردان بود نه زنان. محمد بن اسحاق 
گوید: هر كاه گوسفندی در ينج شکم ده بچه ماده می زاييد که در ميان آن‌ها بچه نر نبود» می گفتند: «وصیله» شد. بچه هایی 


کا ایوا ردان وه ور 


ري لل لتر سا ۱ ۲ ۳ 

پشت آن گذاشته نمی‌شد و از آبخور وجرا كام منع نمی گشت؟؛ ا: بن معنا از ابن عباس و ابن مسعود و مختار ابو عبیده و زجاج 
اح ب رب سر E‏ 1 اا ري لديا ES‏ يا 
خداوند متعالى در اين آيه اعلام می كند که هيج یک از (بحيره» وصیله» سائبه و حام) را تحريم نكرده است. مفش ران مى.. 
که ابن این از سامير ی له ی ورای كردي که مرو هل اگوی که راع تفیش ناوه كي 
اسماعیل را تغییر داد و بت ها را نصب کرد و بحیره و ساثبه و وصیله و حام را بدعت نهاد. رسول خدا صلی الله عليه و آله مى.. 
فرماید: به راستی من او را در آتش جهنم ديدم که بوی بد نایش دوزخیان را می‌آزرد. و در نقل دیگر آمده که: نایش در 
دوزخ کشیده می‌شد. 


بو لک الَّذِينَ كَفَرُوا مرون عَلَى له الک ذب» یعنی آن‌ها با اعای اينكه اين گونه مطالب به امر خداوند است» به خدا نسبت 
دروغ می دهند. «و آرم لا لرن نیندیشیدن را به اکثریت اختصاص داد زیرا آن‌ها پیرو رسای خود بودند و فکر نمی 
کردند که اين مطالب» مجعول و ساختگی است. بر خلاف رؤسا که حقيقت را می دانستند. برخی گفته‌اند: مقصود اين است 
که اکثر آن‌ها نمی دانند که جه جيز بر آن‌ها حلال و جه جيز حرام است؛ یعنی تنها عدّه کمی از آن‌ها معاند هستند. -. مجمع 
البيان ۳: ۲۵۲ - ۲۵۳ - 


معرانی ابا عَنْ آبیه عَنْ مُحمّد بن بخبی العطار عَنْ مُحمّد بن آخعد بن بخبی عن الْعبّاس بن مَغژوف عَنْ ضفوان بن یخی 
يا تیکان كن خسف و نریم عن ابي ود اللو علیهالسلام: فی قزل اه عز و جرل ما جعل الله ول بجیزه و لا مائو و لا 
E‏ ات كاد وت ت الق وَلَدَيْنِ فى بَطن واحد تالا وصلث فلا تعتحلون ها و لا أکلها و 


ع عو ء0 


ذا وَلَدَتْ عشراً علو سا و لاء به جحلو ن ظَهْرَهَا و أکا ها و العا فحل ابن كم يك تراج ا رل له و الله 


ص: ۱۴۵ 


.۲۵۳ مجمع البیان ۲: ۲۵۲ و‎ .١ -١ 
.۱۰۳ المائده:‎ .۲ -۲ 
معانی الأخبار: ۱۴۸ فیه: من ذلكك.‎ .۳ -۳ 


۴- ۴. تفسير العیاشی ۱: ۳۴۷ فیه: ان الله لم يحرم شيئا من هذا. 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه الت لام در تفسیر فرموده لا لام وجل ها کل ی ما اه ولا 
وصیله و لا حام» - . مائده / ۱۰۳ - فرمود: مردم جاهلییت به ماده شتری که دو قلو می زايبد می گفتند: به هم پیوسته» و کشتن و 
خوردنش را حلال نمی دانستند» و چون ده بار می زاييد آن را «سائبه» می دانستند و سواری و باربری و خوردن گوشت و شیر 
آن را بر خود حلال نمی پنداشتند. و حام شتر نری بود که بر ماده می جهید» که آن را هم حلال نمی دانستند. و خداوند تعالی 


اين آيه را نازل فرمود که او هیچ کدام از اينها را حرام نساخته است. -. معانی الأخبار: ۱۴۸ - 
در فقس غناك ماک ان روات مه ابرض سس اش ۱۳۳۷۰۱ 


#* | تر جمه | 


«¥» 


ی 


الَحيرة الق اد یت خنسه آبطن فَِنْ كاد لایس کر نو فا کل الرَجَالٌ و لاء وَإِنْ کات 
ایس تیب روا تقد أن موه و كث عرسا على الماد و ارجا مها ها ك حلت لِلنّسَاءِ و السَائبه البعیرهة 
یب بر کون عَلَى الال لمع الله رو جل ین مض أو با مره أن یفعل دک و اه العم كان إِذَاوَلَدَتِ 
الشَّاهُ یب أبن بان كان الما دكا بج و کل ينه الجا و اله و إن کاٹ آھی رکٹ فى ام و إن كان گرا اتی 
الوا وصلث أَحَاهَا قلع تُذْبَخْ وَ کان لخومها عراماً عَلَى ال نَّاءِ إل EE‏ قحل أغلها فال و العا و الا 


ی 


الْمَعَانِىء و قد رُوىَ 


ا 


وی أَنَّ لام هُوَ من اابل !۱5 تج عشرة آنطن قَانُوا قذ > عن طهر فلا هکت 


مرا م2 


القع إِذَا ۱ وَلدو الوا عق طؤوة و قد به 
و بقع ین كلا و وه 


ترجمه ]معانی الأخبار: روایت شده است که «بحیره» به ماده شتری گفته می شد که ينج بار زاییده بود و اگر پنجمی آن نر 
بود» آن را می کشتند و مردان و زنان گوشتش را می خوردند و اگر دفعه پنجم ماده می زاييد» گوشش را شکاف می دادند 
و به حال خود رهایش می کردند» و گوشت و شير آن را بر زنان و مردان حرام می دانستند؛ و هركاه به مرگ طبیعی جان می 
داد» برای زن‌ها حلال بود تا از گوشت آن بخورند و «سائبه» شتری ود که نذر می کردند» اگر خداوند شخصی را از بیماری 
تجات ده یا غر یی را بد وطن و انه اش باذ گزذافته آن راوها سازند. [تابد عر چا که ی واه رودو کسی ی 
مزاحمتش را نداشته است]. «وصیله» گوسفندی بود كه هركاه هفت شكم می زاييد» اكر شكم هفتم نر بود» كشته می شد و 
ردانو اق از كرشت آن می خوودثده و | گر ادد هان كله رها کی شنم فان که دو قلق يوق يكن تو دیگری ماده 
می گفتند: به برادرش پیوسته» پس آن را نمی كشتند ولى خوردن گوشتش بر زنان حرام بود» مگر آنكه جزئی از بدنش 
حيات خود را از دست می داد که خوردن آن جزء برای همه حلال بود. و «حام» حبوان نری بود كه از وجود آن برای تلقیح 
حيوانات ماده استفاده می گردید. که هرگاه بر فرزند فرزند خودش می جهید و آن را تلقیح می کرد» می گفتند: اين حبوان 
يشت خود را عرق کرده و کسی حقّ سوار شدن بر آن را ندارد و روایت شده: اگر «حام» شتر بود وقتی که برای دهمین بار 
وضع حمل می کرد؛ می گفتند: بشت خود را عَرَّق نموده؛ پس کسی سوار بر آن نمی شد و به هر چراگاهی وارد می شدء 


** | تر جمه | 


«¥» 


عن کے مر ت ي 


الاش عَنْ عبار بن أبى الأخوّص قال قال أَبُو عَبْد الله عليه السلام: اف إ5 او و 
##[ ترجمه |تفسير عياشى: امام صادق علبه الشلام فرمود: بحيره آن بود كه وقتى مى زابيد و وقتی فرزندش می زابيد بحیره می ... 
شد -. #فسير اش ۳۴۸:۹ 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


تفسير على بن إبراهيم» و أما قوله ما جل الله من بحبره و لا سایبه و لا وصیله و لا حام فان البحيره كانت إذا وضعت الشاه 
خمسه آبطن ففی السادسه قالت العرب قد بحرت فجعلوها للصنم و لا تمنع ماء و لا مرعی و الوصیله إ5 وضعت الشاه خمسه 
أبطن ثم وضعت فى السادسه جديا و عناقا فى بطن واحد جعلوا الأنثى للصنم و قالوا وصلت أخاها و حرموا لحمها على النساء و 
الحام كان إذا كان الفحل من الابل جد الجد قالوا حمی ظهره و سموه حام فلا يركب و لا یمنع ماء و لا مرعی و لا يحمل عليه 
شی ء فرد الله علیهم فقال ما جعل الله من بحبره إلى وله و أَكتَرَهُْ لا بفقلون (۳) 


ص: ۱۴۶ 
۱-۱. معانی الأخبار: ۱۴۸. 


۲- ۲. تفسیر العیاشی ۱: ۳۴۸. 


۳ ۳ تفسیر الققین: ۱۷۵. 


**[ترجمه |تفسير قمی: در تفسیر آيه: «ما جعل ال من بحیره و لا ساق و لا وص یله و لا حام» - . مائده /۱۰۳ - آمده: بحیره 
کرای ود كه رفن ھک مکی کی کے للشو زا عى عرب می کک ہجو ات چن آنا را برای 1 
كردند و آن را از چراگاه و [نوشیدن] آب» منع نمی کردند. وصیله به كوسفندى گفته می‌شد که ينج شکم آورده و در شکم 
ششم» یک نر و يكك ماده به دنيا می آورد. آن‌ها فرزند ماده را نذر بت‌ها می کردند و می گفتند: (به برادرش پیوسته) و 
گوشتش را بر زن‌ها حرام كرده بودند. حام جد جد شتر بوده که می گفتند: بشت خود را عرق کرده است و او را حام مى.. 
نامیدند؛ يس سوارش نمی‌شدند و در آب و چرا آزاد بوده و چیزی بر او بار نمی کردند. پس خدای تعالی این اعتقادات آن‌ها 
را رد کرد و فرمود: «ما جل اله مِنْ بَحيرَِ و لا سائبه و لا وصدیله و لا-حام وَ لکنْ این قروا يَفْمَرَونَ علی الله الکذب و 
رهم لا يَعْقِلُونَ». (خدا [جيزهاى ممنوعى اقول ابعر وسانهو وميه وس زار E‏ است؛ ولى كسانى كه كفر 


ورزيدند» بر خدا دروغ می بندند و بيشترشان تعقّل نمی کنند. خم سير كم : 1۷۵ - 
**| ترجمه | 

باب ؟ نادر فى ركوب الزوامل و الجلالات 

روايات 


۹۳ 


امک ارش: تھی شول الله صلی الله عليه و آله عن الْإبيل الله أن ب كل لخومیا و أن بُشرب نها و لا حمل علیها لدم و 


**[ترجمه ]مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله عليه و آله نهی کرد از خوردن گوشت و نوشیدن شیر شتر نجاست خوار و بار 
كردن يوست بر آنء و از اینکه مردم سوارش شوند تا آن كاه که چهل شب به آن علوفه پاک دهند. - . مکارم الاخلاق: ۱۳۸ 


سيأتى حکم أكل لحوم الجلالات و شرب آلبانها و آما النهی عن رکوبها و الحمل علیها فكأنه على الکراهیه و انما ذکر 
الأصحاب کراهه الحج على الابل الجلاله قال فى المنتهی یکره الحج و العمره على الابل الجلالات و هی التی تتغذی بعذره 
الانسان خاصه لأنها محرمه فیکره الحج علیها و يدل عليه 


ا لیم لاعن إشعاق تن غقار عن جغف عَنْ أيه عليهما السلام أنَّ علب عليه السلام قال: یکره اج و الْعَمْرَهُ عَلَى الإبل 
الْجلالات. 


*#[ت رجمه ]حکم خوردن گوشت و نوشیدن شیر حیوانات نجاست خوار» خواهد آمد. و گویا نهی حضرت از سوار شدن و 
حمل بار بر آن‌ها» از روی کراهت است. و فقهای اماميّه تنها حج رفتن با شتر نجاست خوار را مکروه شمرده‌اند؛ علامه حلی 
رحمه الله در کتاب منتهی گفته: حج و عمره رفتن با شتر جلماله مکروه است و آن شتری است که فقط مدفوع آدمی را می.. 
خورد؛ زیرا او حرام گوشت است و حج رفتن با آن مکروه است و دلیل بر این مطلب روایتی است که شيخ به سند خود از امير 
المومنین عليه الشلام آورده که فرمود: حج و عمره رفتن با شترهای نجاست خوار مکروه است. - . تهذیب الأحكام ۱ : ۵۷۲ - 


اد | ترجمه ] 
»¥« 


کرای الأخبَاِ عَنْ مَك بن موتری بن لمو کل عَنْ مَك بن هى العطار عَنْ مَك بن لین بْنِ أبى الخطاب عَنْ مُحَمَدٍ 
بن سِنَانٍ عن المفْضل بْن عُمَرَ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: مَنْ رکب زامله ت وَقَعْ منها فعات دخل الناز(۳). 
الفقيه» بإسناده عن محمد بن سنان: مثله (۴). 


قال الصدوق رحمه الله فيهما معنى ذلك أن الناس كانوا ي ركبون الزوامل فاذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن 
يتعلق بشی ء من الرحل فنهوا عن 


ص: ۱۳۷ 


.۱۳۸ مكارم الأخلاق:‎ .١ -١ 
.۳۰۷ :۲ و الصدوق فى من لا يحضره الفقيه‎ .۳۱۳ :١ و الكلينى فى الكافى‎ ۵۷۲ :١ رواه الشيخ فى التهذيب ج‎ .۲ -۲ 
معانى الأخبار: ۲۲۳ طبعه الغفارى.‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. من لا بحضره الفقیه ۲ ۳۰۹ 


ذلك لثلا یسقط آحدهم متعمدا فیموت فیکون قاتل نفسه و یستوجب بذلك دخول النار و لیس هذا الحدیث ینهی عن ركوب 
الزوامل و إنما هو نهی عن الوقوع منها من غير أن یتعلق بالرحل و الحدیث الذی روی أن من رکب زامله فلیوص فليس ذلكك 
أيضا بنهی عن ركوب الزامله إنما هو الأمر بالوصیه كما قيل من خرج فى حج أو جهاد فلیوص و ليس ذلك بنهی عن الحج و 
الجهاد و ما كان الناس يركبون إلا الزوامل و إنما المحامل محدثه لم تعرف فیما مضی (۱). 


**| ترجمه |معانى الأخبار: امام صادق عليه الشلام فرمود: هركس سوار شتری شود که بار بر يشت اوست و از آن بیفتد و بميرد» 


وارد جهنم مىشود. - . معانى الأخبار: ۲۲۳ - 
در كتاب من لا بحضره الفقيه مانند اين روايت آمده است. - . من لا بحضره الفقيه ۲ : ۳۰۹ - 


مرحوم صدوق در اين دو كتاب می گوید: معناى فرمايش امام آن است كه رسم مردم اين بود كه روى بار شتر سوار می‌شدند 
و هنكام يايين آمدن بدون آنكه به دستاويزى تكيه كنندء يايين می‌پریدند» يس مردم از اين عمل منع شدند تا مبادا فردى از 
آن‌ها از روى عمد بيفتد و بر اثر آن بميرد ودر نتيجه خود قاتل خويشتن و به اين سبب مستوجب ورود به جهنم گردد. و 
حديثى هم كه كويد: هر كه سوار شتر باربر شود بايد وصيت كندء نهى از سوار شدن بر اين نوع مركب نمی کند بلكه فقط 
امر به وصيت مىنمايد؛ جنان كه گفته شده: هركس به حج يا جهاد رود بايد وصيت کند. كه اين كلام هم در مقام نهى از 
حج و جهاد نمىباشدء و در آن زمان مردم جز بر شتر باربر سوار نمی شدند» و كجاودها در زمان‌های بعد بيدا شده و در 


گذشته معروف و شايع نبوده است. - . معانی الأخبار: ۰۲۲۳ من لا بحضره الفقیه ۲: ۵۲۳ - 
* | تر جمه | 
بیان 


فى النهایه الزامله البعیر الذی يحمل عليه الطعام و المتاع كأنه فاعله من الزمل الحمل. 


و قال الوالد قدس سره الظاهر کراهه ال ركوب علیها مع القدره على غيرها لما فيه من التعرض للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلما 
ي رکبها آحد و لم یسقط منها و ذکر بعضهم أن وجه النهی أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز ال ركوب علیها بغیر رضی 
المکاری لکن يأباه الخبر الثانی و الظاهر أن المراد به الجمال الصعبه التی لم تذلل بعد و قوله رحمه الله انما المحامل محدثه لعله 
آراد أن شیوعها محدثه و إن كان فيه آیضا کلام إذ ذ کر المحمل فى الأخبار کثیر. 


ص: ۱۴۳۸ 


ال ۱. معانی الأخبار: ۲۲۳( طبعه الغفاری). 


*:* | ترجمه ]ابن اثير در نهایه گفته: «زامله» شتری است که گندم و كالا بر او بار می‌شود» گویا اسم فاعل از مصدر «زمل) به 
معنای حمل است. - . نهایه ۲ : ۳۱۳ -و پدرم قدّس سره گفته: ظاهر اين است که سوار شدن بر اين نوع مر کوب با وجود 
دسترسی به غير آن کراهت دارد. چون در معرض ضرر قرار دارد» چنان كه شايع است که کمتر اتفاق می‌افتد کسی سوار آن 
بشود و از آن نیفتد. و بعضی گفته‌اند: سبب نهی این است که م ر کوب را براق باربری اجاره کرده و جایز نیست بی اجازه 
صاحبش بر آن سوار شود. ولی روایت دوم اين توجیه را نمی‌پذیرد» و ظاهراً مقصود شتران سر کشی است که هنوز رام نشده.. 
اند. و اينکه مرحوم صدوق فرموده: کجاوه ها تازه بيدا شده» شاید منظورش اين است که تازه شیوع بيدا کرده [و گرنه اصل 


أن در سانق ده است]» هر چند اين هم جای گفتگو دارد؛ زیرا ذ کر کجاوه در روایات سار شده است . 
** | تر جمه ] 

باب ۵ آداب الحلب و الرعی و فيه بعض النوادر 

روایات 


۹۳ 


مرانی را عَنْ مد بن راون الزَنِْانَِ عَنْ عل بن عد اریز عَنْ أبى غیرد لیم بن تلام وفع ا 


اَی صلی الله عليه و آله اه فََالَ الب صلی الله عليه و آله 5غ قاعی الب یو اتی فى الضّْع شا تعب که فى الحلب 
اد اَی تبقيه به بذعو ما َوه می لب و له( وا اشتفضی کل ما فی الصّرع أَنطا له الب دک (0. 


##[ترجمه ]معاتى الأخبار: مردی شتری را د اشر مين اللا علةو له دوق سرت يداو قر مود کی شير در آن بکاز 


که شير آور باشد. 


كند و اگر تمام شير دوشیده شود» جریان شیر در آن کند می‌شود. - . معانی الأخبار: ۲۸۴ - 
* | تر جمه | 


بيان 


قال فى النهايه فيه أنه مر ضرار بن الأزور أن يحلب له ناقه و قال له دع داعى اللبن لا تجهده أى أبق فى الضرع قليلا من اللبن 
(۳) و ذکر نحو ذلك. 


هه 
يبقى فى خلف الناقه(۴) شیثا من لبنها من غير أن يستفرغ جميعه لأن ما يبقى منه يستنزل عفافتها(۵) و يستجم جم درتها فكأنه يدعو 
بقيه اللبن إليه و يكون كالمثابه له و إذا استنفذ الحالب ما فى الخلف أبطأ غزره (۶) و قلص دره (۷). 


ص: ۱۴۳۹ 


۱-۱. فى نسخه من المصدر: و يدر له. 

۲- ۲. معانی الأخبار: ۲۸۴. 

۲ ۲ النهابه ۲: ۲۵. 

۴- ۴. خلف الناقه بکسر الحاء و سکون اللام: ثديها. 

۵- ۵. العفافه: بقیه اللبن فى الضرع بعد ما حلب آکثره و یستجم درتها ای یکثر ادرارها و انزالها اللبن. 
۶- ۶. الغزر: الکثره» و قلص: قل» و الدر: نزول اللبن فى الضرع. 

۷- ۷. المجازات النبويّه: ۲۵۰ طبعه القاهره. 


##[ تر جمه جمه ]ار بن اثير در نهایه گفته: آن حضرت به ضرار بن ازور دستور داد تا شترش را بدوشد و به او فرمود: شير کمی در 


پستانش بگذار و همه آن را ندوش -. نهایه ۲ : ۲۵ حو مشابه حدیث قل را آورده. 


و در المجازات النویه آمده: و از اد ين باب است سخن آن حضرت به مردی که شتری را می‌دوشید: جذب کننده شير را 
وا گذار. سيد رضی گوید: اين استعاره است و مقصود از آن اين است که در پستان شتر اند کی شیر باقی گذارد و تمام آن را 
ندوشد. زيرا آنچه در پستان باقی می‌ماند» شير باقی مانده بالا را به يايين جذب می کند و موجب کثرت و سیلان آن مى.. 
گردد» پس گویا باقیمانده شیر را فرا می‌خواند و قرار كاه آن سی شود. اننا اگر همه آنچه را که در پستان است بدوشد 
جوشش آن را کند می‌سازد و سیلان آن را کاهش می‌دهد. -. المجازات النبویه: ۲۵۰ - 

* | تر جمه | 

«¥» 

لحاس عَنْ بغض آضحابنا رف فة قال قال سول الله صلی الله عليه و آله: وا مَرَايضٌ (۱) 
الم و افسخوا رَعَامَهنْ فان من دَوَابٌ الجنّه(۲). 


** | تر جمه ]آمحاسن: رسول دا صلی الله علیه و آله فرمود: آغل گوسفندان را پاکیزه كنيد و رُغام آن‌ها را بزدایید؛ چرا که 


آن‌ها از جانداران بهشتی هستند. -. محاسن: ۶۴۱ - 

** | ترجمه ] 

۳ 

ال تقول اللّه صلی الله علیه و آله: اا رغام الم و صَلُوا فی راجا یا 5اه من َوات الحم 
قال الرغام ما يخرج من آنوفها(۴). 


| ترجمه |محاسن: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: زعام گوسفندان ۳ بزدایید و در آغل آن‌ها نماز بخوانید؛ چرا که 


آن‌ها از جانداران بهشتى هستند. فرمود: رُغام آب بينى آن‌هاست. -. محاسن: ۶۴۲ - 
| تر جمه | 


«f» 


9 


»۱۳ یل افو الحم ی ی ۱۳ من دق و زين من ی اه E‏ قال 


فال سول الله صلی ال عليه و آله: وا عرابضها و اموا رُعَامَهَا(ه). 


** | ترجمه ]| کافی: يسول عدا صل الاه ال رموه اقل کنر ياكيزه كنيد و رُغام آن‌ها را بزدایید. - . كافى ۶ : 
۴- 


| تر جمه | 


توضیح 


الرغام بالضم التراب و لعل المعنی مسح التراب عنها و تنظیفها و فى بعض نسخ المحاسن بالعين المهمله و هو المناسب لما فسره 
به البرقی لکن آکثر نسخ الکافی بالمعجمه و هذا التفسیر و الاختلاف موجودان فى روایات العامه أيضا قال الجزری فى الراء مع 
العين المهمله فيه صلوا فى مراح الغنم و امسحوا رعامها الرعام ما يسيل من آنوفها(۶) ثم قال فى الراء مع الغين المعجمه فى 
حدیث آبی هريره صل فى مراح الغنم و امسح الرغام عنها کذا رواه بعضهم بالغين المعجمه و قال إنه ما يسيل من الأنف 
بالمشهور فيه و المروی بالعین المهمله و يجوز أن یکون آراد مسح التراب عنها رعایه لها و اصلاحا لشأنها انتهی (۷). 


##[ترجمه ]زغام به معنای خاک است و شاید مقصود زدودن خاک از گوسفندان و پاکیزه نمودن آن‌ها باشد. و در یکی از 
نسخه های محاسن. «رعام» ضبط شده و اين ند ضبط. مناسب تفسیری است که برقی آن را آورده. اما در بیشتر نسخه‌های کتاب 
کافی» «رغام» آمده است. و اين تفسير و اختلاف در روایات اهل سنّت هم موجود است. جزری در باب راء و عين گفته: در 
حدیث است که: «در آغل گوسفندان نماز بخوانید و رُعام آن‌ها را بزدایید.» رُعام آبی است که از بینی آن‌ها فرو ریزد. سپس 
در باب راء و غین گفته: در حدیث ابی هریره است که: «در آغل گوسفندان نماز بخوان و زغام آن‌ها را پاک کن» اين گونه 
برخی آن را «رغام» روایت کرده و گفته: مقصود» آب بینی آن‌ها است» به همان معنای مشهور که برای «رعام» گفته‌اند. و 


ممکن است مقصود. زدودن خاک از آن‌ها به منظور پرورش و بهسازی آنها باشد. (پایان نقل قول) -. نهایه ۲ : 97 - ۹۵ - 
** | تر جمه ]| 
»۵« 


ص: ۱۵۰ 


.١ -١‏ المرابض جمع المربض: مأوى الغنم. 
۲- ۲. المحاسن: ۶۴۱ 
۳ ۳. فى المصدر: قال: قال. 


۴- ۴. المحاسن: ۶۴۲. 
۵- ۵. فروع الکافی ۶: ۵۴۴. 
۶-۶ النهایه ۲: ۳۲٩و .٩۳‏ 


۷-۷ النهایه ۲: ۹۵. 


متام ن تمعن آبی ود الله عليه السلام ال 2 قلت لَهُ کیت کال يَعْلَمُ قوم لوط أله فد جاء لوط رجال فقال کات افرأه 
تخر فتصفر قاذا سَمِعُوا التَصْفِيرَ جوا تک كرة الصفیر(۱). 


نزد لوط عليه ال لام آمده‌اند؟ فرمود: زنش بیرون می آمد و سوت می کشید. پس وقتى آن‌ها صدای سوت را می‌شنیدند» می 


#* | تر جمه | 
»$« 


الْمَحَاسِنٌ» عَنْ بكر بْن صالح عَن الْجَعْفَرىٌ قال سَمِعْتٌ أبَا الْحَسَن عليه السلام يَقُول: لَا تفر مک ذَاهبه و انْعِقْ بها راجعه(۲), 


##[ تر جمه آمحاسن: جعفری گوید: شنیدم ابو الحسن عليه ال لام می‌فرمود: گوسفندانت را در حال رفتن با سوت صدا مزن و 
در حالی که بر می گردند» بر آن‌ها بانگ بزن. - . محاسن: ۶۴۲ - 


* | تر جمه | 


بيان 


لا 7 تصفر من ا لصغير و هو الصوت المعروف قال فى القاموس ا لصفی بلا هاء من الأصوات و قد ضفر یصفر صفیرا و صفر بالحمار 
دعاه للماء(۳) و قال نعق بغنمه كمنع و ضرب نعقا و نعیقا و نعاقا و نعقانا صاح بها و زجرها انتهی (۴). 


و يدل على مرجوحیه الصفیر للغنم و قد مر فى باب الطیره و العدوی ما يدل على بعض الوجوه على النهی عن الصفیر و على 
جواز خلط الدابه الجرباء بغیرها و عدم الاعداء. 


ص: ۱۵۱ 


.۲۵۰ :۲ علل الشرائع‎ .١ -١ 
۶۳۲ رالاس‎ 
القّاموس: الصفره. و فیه: دعاه الی الماء.‎ .۳ -۳ 


۴۴ موی 


#[ تر جمه الا 7 ا ( بر گرفته از واه صفير به معنای «صدای معروف: سوت» است. در قاموس گفته: صفير بدون تای آخر از 
آوازهاست و «صفر بالحمار) د یعنی الاغ را برای آب خوردن با سوت صدا زد و همچنین گفته: : «نعق بغنمه بر وزن منع و ضرب» 
یعنی بر الاغ بانگ زد و او را باز داشت شت. (پایان نقل قول) 


این دلالت دارد بر خوب نبودن سوت زدن برای گوسفند. و در باب طیره و عدوی گذشت آنچه که به نحوى دلالت داشت بر 


نهی از سوت زدن و نیز جواز آمیختن جنبنده کچل با غير آن و واگیر نبودن آن . 
#[تر جمه | 

باب ۶ علل تسمیه الدواب و بدء خلقها 

روایات 


۹۳ 


العلل عَنْ علی ن مد عن الك ي عَنْ علان (۱) 


3 
۲ 
6۹ 


اول 


فقیل لس إج3 تیک و الما قیل مغل عَذ بان رل مَنْ رکب ال آ5 م عليه السلام و دیک كان ا لاوخ فقال E‏ 
عَشُوقا لاب و کان یشوق بآم عليه السلام فذا تَقَاعَسَ ال ای یاعد شفها لت الْبغلَهُ اشم معد رک اس مَع(0) 


2 ها وک أنه كان لها او اڭ mm‏ مول فی یتیرقا 
۳ عا و اڭ هذه الكلمات سارت الْحمَارَهُ و إذَا اهسك تَقَاءَ عَسَتْ فَبَر کک الاش وک و لا 


اۆلین کسی که سوار بر اسب شد قابیل بود» در آن روزی که برادر خود هابیل را کشت و در آن روز [موقعی که سوار بر اسب 


بوده] اين شعو را گفت: 
می يابم که مردم در امروزء خونی را که ريخته ام ناديده نگرفته و به دنبال من می آیند 


از این جهت به اسب إجد گفته شد. و به قاطر عد گفته شده چون اولین کسی که بر قاطر سوار شدء آدم عليه ال لام بود و 


پسری داشت به نام معد كه به حیوانات علاقه بسیاری داشت و هر وقت آدم سوار بر قاطر می شدء معد قاطر را می‌راند. پس 
هر گاه قاطر در راه رفتن کندی می کرد آدم معد را صدا می‌زد تا او را براند» از اين جهت مردم به واسطه کثرت استعمال میم 
آن را انداختند و به قاطر عد گفتند. و جهت آنکه به الاغ حر گفته شده اين است که اولین کسی که سوار بر الاغ شد حوّا بود. 
جریان اين گونه بود كه حوًا الاغی داشت که بر آن سوار می‌شد و به زیارت قبر فرزند خود هابیل می‌رفت» و در بين راه مى.. 
گفت: وا حزاه (آه دلم می‌سوزد) و هر وقت اين کلمات را می گفت الاغش حرکت می کرد و چون ساکت مىشدء از حرکت 
باز می‌ایستاد. لذا مردم به سبب کثرت استعمال بقیه اين کلمات را حذف کردند و آن را حر نامیدند. - . علل الشرایع ۲:۱ - 
ا 


قوله أجد اليوم كأنه من الإجاده أى أجد السعى لأن الناس لا يتركون الدم بل يطلبونه منى أو من الوجدان أى أجد الناس اليوم 
لا يتركون الدم أو بتشديد الدال بمعنى الجد و السعى فيرجع إلى المعنى الأول و ربما يقال لعل قوله و ما تصحيف دما أى أجد 


اليوم أخذت لنفسى دما و انتقمت من 


ص: ۱۵۳۲ 


۱- ۱. فى المصدر:ه على بن محتد» و علان لقب على بن محمّد بن إبراهيم بن ابان الرازی الکلینی؛ و جزم المصّف بأن على 
۳ ۳. علل الشرائم ۱: ۲ و ۳. 


عدوی فیکون قوله ترك الناس دما کلامه عليه السلام و على الأول و الثانی الظاهر آنها کلمه زجر كما فى عد لکن المشهور 
آنها زجر للابل قال فى القاموس إجد بالکسر ساکنه الدال زجر للابل (۱) و قال عد عد زجر للبغل (۲) و قال الحر زجر للبعیر 
كما يقال للضأن الحیه (۳) انتهی. 


و كأنه كان فى آول الحال زجرا للحمار و كذا عد كان زجرا للبغل و لما كانت الابل آشیع و آکثر عند العرب منهما شاع 
استعمالهما فیها عندهم. 


*: | ترجمه ]«أجد الیوم»» گویا از مصدر «إجاده» به معنای نیکو آوردن چیزی است؛ یعنی خوب سعی و تلاش كن [تا از مردم 
بگریزی چون مردم از خون مقتول نمی گذرند. يا از مصدر «وجدان» به معنای یافتن است؛ یعنی درمی‌يابم که مردم خون را 
رها نمی کنند. با دال آن مشدّد و به معنای جدیّت و تلاش می‌باشد؛ که باز گشت آن به معنای اول است. و بسا گفته شود: 
شاید عبارت «و ما در اصل «دما؛ بوده و در اینجا تصحیفی رخ داده است؛ یعنی امروز انتقام خود را از دشمنم گرفتم» و «تركك 
الناس دماً» سخن امام عليه الّرلام است. و بنا بر معنای اوّل و دوم ظاهر اين است که کلمه اجد برای راندن اسب به کار مى.. 
رود همانند کلمه عدّ» ولی مشهور این است که برای راندن شتر به کار می‌رود. [فیروز آبادی] در قاموس گفته: اجد با دال 
ساکن برای راندن شن عدعد براق راندن استر» و ند نیز پراش راندن شتر به کار می‌رود» چان که برای ميقن که گفته فى ب 
شود. (پایان نقل قول) 


گوبا إجد در ابتدا برای راندن الاغ وعد برای راندن استر به کار می‌رفته؛ اما چون عرب بيش از دیگر حیوانات شتر داشته 


* | تر جمه | 
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د عق یوس بن أ مق توفت الؤضا عليه السلا ول کب ی یل و میج رب 
فَحَشَرَهَا له عر و جل عَلَى إِسْمَاعِيلَ مِنْ جبل یی و اما یت الیل الراب لان اول مَنْ ركبا إسْمَاعِيلٌ (). 


##[ترجمه ]عل الشرایع: امام رضا عليه الہ لام فرمود: اولین کسی که سوار بر اسب شدء جناب اسماعیل بود. اسب حیوانی 
وحشی بود که م ر کوب قرار نمی كرفت [و کسی نمی توانست بر پشتش سوار شود]» خداوند متعال اين حيوان را از كوه منی 
آورد و برای اسماعیل رام نمود و به اين خاطر اسب‌ها را عراب (منسوب به عرب) نامیده اند؛ چرا که اولین کسی که سوار بر 
آن‌ها شد اسماعیل بود [ که از عرب می باشد]. -. علل الشرایع ۲: ۷۰- 


#* | تر جمه | 


و إنما سميت الخیل أى نفائسها و عربیها لأن آول من رکبها |سماعیل فانه كان أصل العرب و أباهم فنسب الخیل إلى العرب قال 
فى النهایه العرب اسم لهذا الجیل المعروف من الناس و لا واحد له من لفظه سواء آقام بالبادیه أو المدن و النسب الیهما آعرابی 
و عربی و فی حدیث سطیح یقود خيلا عرابا أى عربیه منسوبه إلى العرب فرقوا بين الخیل و الناس فقالوا فى الناس عرب و 
آعراب و فى الخیل عراب (۵). 


*##[ تر جمه آمنظور از خیل در عبارت امام عليه الالام که فرمود: نما سیت الخيل» نوع نفیس و عربی اسب است. و اينكه 
فرمود: «چون اوّلین کسی که سوار بر آن شد اسماعیل بود»» به خاطر اين است که اسماعیل اصل و ريشه عرب و جد آن‌ها 
است. ابن اثير در نهایه گفته: واژه عرب نام اين تيره معروف از مردم است که مفردی ندارد [یعنی اسم جمع است) جه بیابان 
نشین باشند و جه ساکن در شهرهاء و کسی که منسوب به اين دو گروه باشدء اعرابی و عربی نام دارد. و در حديث سطیح 
آمده: «خیل عراب را می کشد» یعنی اسب‌های عربی منسوب به عرب. در تعبير» ميان اسب و انسان فرق گذاشته‌اند؛ در مورد 


انسان» عربی و اعرابی» و در مورد اسب عراب می گویند. - . نهایه ۳ : ۸۸ - 
**[ترجمه] 

۳ 

مان اطا کر مب صالح مَولَى جر بن سكَيمَانَ فی کاب نب 


ص: ۱۵۳ 


4 القاموس: الأجاد. 
لاد الق افوس الخ 
۴- ۴. علل الشرائع ۲: ۷۰ 


۵- ۵. النهایه ۳: ۸ 


*#*[ترجمه ]لاماق من آخطار الأْسفار و الأزمان: ابن عباس گوید: چون اسماعیل بالغ شد» خدای تعالی از دریا برای او صد 
اسب بیرون آورد و تا آن زمان که خدا خواست. در مکه می‌چریدند. يس به در خانه اسماعیل آمدند و او به آن‌ها افسار زد و 


آن‌هاوا اناد ساختو بر آن‌ها وار دعس الامان مف اخطان الاسقار و الا مان 4۷ - 
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حر م 
أن أ 


و وی فی حدیث آخرعن ۷ مُحَمَّدٍ بن مُشلِم (۲): آن ول مَنْ رکب الخئل إِسْماعِيل (۳). 


**#[ترجمه |الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: در روایت دیگری اكه الین کسی که سوار اسب شد» اسماعيل بود. كان 
الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: ٩۷‏ - 


| ترجمه | 


بيان 


برسن (۴). 


*[ترجمه ]در قاموس آمده: رَسَن يعنى ريسمان و نيز افسارى كه به بينى حيوان بسته می‌شود» و (رَسَنَّها يَرَسِنّها و أرسنها) يعنى 


برای او افسار قرار داد و (رَسنَها) يعنى او را با افسار بست. 
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یل من مڪ نع ماه نو معد بن أ الام عن تيب عد الل نان عن | ان بْن مان 


2 


ن دک عَنْ ماهد عن ۷ اب عاس قال: كاتنت الل الات وخوشاً بوذ فى اسب 2۶ج رای و إشماعِيل ادن 
با اي شعییلعثی صر يدا جهاد قآ تلع 
1 10 ۱ 


م ی فی آزض ارب کون إا که و ذل أ E‏ ث باص يها و اما س میت جياداً لها فما ژالت الیل بَعْدُ تَدْعُو الله أَنْ 
مها ای آزبابها َم رل الیل عى انحدعا سلیمان فلا هه أمَرَ بها آن بسح رها و شوفها(ه) 


عّی بقی أَزْبَعُونَ فرسا(ع). 


علیهما ال لام خانه کعبه را ساختند» خدای تعالی به ابراهیم عليه التّرلام وحی فرمود که: بی شک من گنجی به تو عطا کردم 
که به کسی پیش از تو نداده ام» [و آن: اطاعت و انقیاد اسب‌ها است]. يس از اين وحی آن حضرت به همراه اسماعیل بر 
کوهی که آن را جیاد می گفتند بالا رفت و آن دو در حالی كه اسب‌ها را می‌طلبیدند. گفتند: ألا هلا ألا هل (ای اسب‌ها پیش 
بیایید)؛ و در سرزمین عرب اسبی نماند مگر آنکه به نزد ایشان آمد و مطیع و منقاد آن‌ها گردید» و به اين سبب بود که اسب‌ها 
زمان سلیمان عليه الت لام فرا رسید و آن حضرت اسب ها را اتخاذ نمود و وقتی آن حیوانات حضرت را به خود مشغول 
نمودند» آن جناب دستور داد که ساق ها و كردن آن‌ها را با شمشير بزنند» تا آنكه جهل اسب باقى ماند. - . علل الشرايع :١‏ 


۶-۵ - 
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بيان 


قال الفیرو زآبادی هلا زجر للخيل (۷) و تهلى الفرس أسرع 
ص: ۱۵۴ 


.٩۷ الامان من اخطار الاسفار و الازمان:‎ .۱ -١ 
فى المصدر: عن مسلم بن جندب.‎ .۲ -7 

۳ ۳. الامان من اخطار الاسفار و الازمان: ۹۷. 
۴- ۴. القاموس: الرسن» فیه: آرسنها: شدها برسن. 
۵- ۵. فى المصدر: أن تمسح أعناقها. 

۶- ۶. علل الشرائع :١‏ ۳۵ و ۳۶. 

۷- ۷. القاموس: هالاه. 


و هلهل زجره بهلا(۱) و قال الخیل جماعه الأفراس لا واحد له أو واحده خائل لأنه یختال و الجمع أخيال و خيول و یکسر و 
الفرسان (۲) قال الجوهری جاد الفرس أى صار رائعا یجود جوده بالضم فهو جواد للذ کر و الأ-نثى من خيل جیاد و آجیاد و 
آجاوید و الأجياد جبل بمکه سمی بذلک لموضع خيل تبع و سمی قعیقعان لموضع سلاحه و فى القاموس آجیاد شاه و آرض 
بمکه أو جبل بها لکونه موضع خيل تبع انتهی. 


و الخبر(۳) يدل على أن اسم الجبل كان جیادا بدون آلف و یحتمل سقوطه من الرواه أو النساخ و يؤيده أن الدمیری رواه عن 


ابن عباس و فيه فخرج إسماعيل إلى أجياد كما سیأتی. 


و قوله فلما ألهته إلخ لم يكن فى بعض النسخ و كان المصنف ضرب عليه أخيرا لكونه مخالفا لما اختاره فى تلكك القصه كما مر 
مفصلا فى بابه و هذا موافق لما رواه المخالفون فى ذلك. 


| ترجمه ]فیرو زآبادی گفته: ها برای راندن اسب به کار یروك و اهل الفرس» يعنى با شتاب حركت کرد و «هَلهَل) يعنى 
با گفتن «هلا» او را راند. همچنین گفته: خیل به جماعت اسبان می گویند و از لفظ خود مفرد ندارد» [اسم جمع است] يا اينكه 
مفردش خائل [از مصدر خیلاء به معنای تکبر] است. زيرا با تکبر راه می‌رود» و جمع آن أخيال و خیول و خیول است. جوهری 
گفته: «جاد الفرس يود جوده فَهُوَ جواد» جواد» اسب رهوار است و برای نر و ماده به کار می‌رود و جمع آن جیاد و آجیاد 
و آجاوید است؛ و اجیاد نام کوهی است در مکه که چون جایگاه اسب‌های نم شد اين نام را گرفت» و قعیقعان هم نامیده 
شده زیرا جای اسلحه آن‌ها بود و در قاموس آمده: اجیاد: نام گوسفندی است و نیز نام زمینی یا کوهی است در مک که 


جای اسب‌های تم بوده است. (پایان نقل قول) 


و این روایت دلالت دارد بر اينكه نام كوه جیاد بوده» بدون همزه» و شاید همزه آن توسّط راویان يا نسخه برداران افتاده باشد 
و میدش آن است که دمیری آن را از ابن عباس با لفظ آجیاد روایت کرده که خواهد آمد. و اينكه گفته: «وقتی آن حیوانات 
حضرت را به خود مشغول نمودند تا آخر» در بعضی از نسخه ها نیامده و گویا مصّف کتاب. خود آن را در پایان آورده؛ 
چون مخالف عقيده او در اين داستان است. چنان که به تفصیل در باب خود گذشت. و این موافق آن چیزی است که اهل 


سات نقل کر ده‌اند. 


[ تر جمه‎ 1 E 
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الکافی» عَن له عَنْ آختد بن مد عَنْ غیر واحد عَنْ بان عن زاره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان لح کائوا(۴) 
وځوشا فی باماد الب فص جد إِبْرَاهِيمٌ و إِش مَاعِيل عليه السلام على جل جاو ثم صاعا ألا هلا ألا ملع قال فما بى المَرَسُ إلا 
آغطاهما بیده و أفكنّ من ناصبته (۵). 


ر همم 


ص: ۱۵۵ 


-١‏ ۱. القاموس: الهلال. 

۲- ۲. القاموس: خال. 

۳-۳ و کذلکک الاخبار الآتبه تدل علی ذلک» و فی المصحف الشریف استعمل الجیاد للخل فى قوله:« اذ عرض عليه بالعشی 
الصافنات الجیاد» و ذلك يؤيد الروایات التی تدل على ان اسم الجبل كان جیادا. 

۴- ۴. فى المصدر: کانت. 

۵- ۵. فروع الکافی ۵: ۴۷. 


المحاسن. عَنْ غير وّاحد: مثله (۱). 


جیاد رفتند و فریاد زدند: ی 
آن‌ها کرد و مطیع آن‌ها شد. - . کافی ۵: ۴۷ - 


در کتاب محاسن مانند اين روایت آمده است. -. محاسن: ۶۳۰ - 
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یاه الْحَيوَانِ» تقلا مِنْ تاريخ نَِسَابُورَ رَوَى (۲) 


2 
ع2 3 عي ام ام 
م2 2 


ال قال ول الله صلی الله علبه و آله: ما ارا الله آن يحل الیل قال بربح الجئوب ای الق 
شا ا نی وجا امل ای برع زرح ا باق 
قال لک ریا و جلت الْخیر مَعْقَو دا بتاصیتک و انا نم مشاه عَلَى طَهْ رك و باتک سَعَهُ ین اررق و بذک علی غی کت 
مِنّ الدَّوَابٌ و عَطَفْتٌ عَلیک صاحبکک و جم تطیرین بل جتاح انت للطلب و نرب و ی سأجعل علی ظهّرک رجا 
يحون و يُحَمَدُونَى و هی و يُكبرُونَى تم قال صلی الله عليه و آله ما ین تشبیکه و تیه ر َكب ها صَاحِها عم تشمعه 
(۳ | تج بللا قال قَلَمَا سَمِعَتٍ الْمََائِكه لت الْفَرَسِ قَالَتْ ا رَ ث تفخ تاكتك اوفك و تعفد كاز يا ک (۴) 


نا ملق الله لها عیلا لها اغاق اغاق الْبْحْتِ يمد بها ه م باه من العاف ز ذشله قال قلا أن توت ور م اس فى لض 
ال له له اذل بص هیلک امش ر کین و املأ مِْهُ آدَائُْ ول به تفه و أرْعِبْ به قُلُوبَهُْ قال لا أن عرض ال علی دم کل 


زر راصح 


سی ء میا لق قال له اتر من خَلْقَى ما شنت فاشتار الْمَرَسَ فقیل له اتوت عر ک و عر ودک الدا ما لوا و باق 
ص: ۱۵۶ 


۱- ۱. المحاسن: ۶۳۰ فيه:( عن ابان الأحمر رفعه الى أبى عبد الله عليه السلام) و فيه: ( كانت الخيل وحوشا) و فیه:( الا هلم» فما 
فرس الا آعطی بیده) و آورده المصتّف بالفاظه عن المحاسن فى کتاب النبه و فيه:( على آجیاد) راجع ج ۱۲: ۱۱۴. 

۲- ۲. فى المصدر: رأيت فى تاريخ نیسابور للحاکم أبى عبد الله فى ترجمه ابى جعفر الحسن بن محمد بن جعفر الزاهد العابد 
انه روى. 

۳- ". فى المصدر: فتسمعه الملائكه. 

*- ع. فى المصدر: و نهللك و نكبركك. 


ما بوا ابد لین و ھر لاحری ثم ال ول من زکبهاشماعیل عليه السلام و لدیک ی الاب (۵ و کانث قبل دیک 
خی( ۱) کت ائر وش فما نله الى هي و رتیل رفع لقع ی ایب فال اهر ول نی مُعْطيكمًا کنر 
ات كما ٤‏ م أؤحى الله تَعَالَى ای إِسْمَاعِيلَ أن ار + 0 و ما الک 
َالْهَمَهُ الله عر و جل الدعَاء َم يق علی وجه الزض فرس بازض العرب اجه و آمك ین توامدیها و د لَه وَ الک 
َل اليك صلى الله عليه و آله ازکبوا الیل نها مِيرَاتٌ آپیکم إِسْمَاعِيلَ (۳) 


##[ترجمة ]حياه الحیوان: رسول خدا صلی الله عليه و آله به تقل امير المومنین عليه الت لام فرمود: چون خدای تعالی خواست 
اسب را بيافریند» به باد جنوب فرمود: من از تو مخلوقی می آفرینم و او را عزت دوستان خود و زبونی دشمنانم و جمال و 
زیبایی برای اهل طاعتم قرار می‌دهم. باد عرضه داشت: پرورد گاراه بیافرین. يس از آن مشتی بر گرفت و اسبی آفرید و فرمود: 
تو را عربی آفریدم و خير را به پیشانی تو بستم و غنیمت ها را بر يشت تو جمع آوری کردم و تو را در وسعت روزىء مکان 
دادم و به تو نسبت به ساير حیوانات نیروی بیشتری دادم و صاحبت را با تو مهربان کردم و تو را بدون بال اين گونه قرار دادم 
[ که کیا از قدت سرعت ] پرواز هی كت قر رای دس بای نه دشمن وبرای کر کی از ا وکس و بر بشت ثرو ردان زا 
سوار می كنم که تسبیح مرا گویند و حمد و تهلیل و تکبیر مرا به زبان آورند. سپس آن حضرت فرمود: هر تسبیح و تهلیل و 
تکبیری که صاحبش آن را به زبان آورد و ملائکه e‏ آن را خواهند داد. فرمود: وقتی فرشته ها 
شنیدند كه خدا اسب را آفریده. گفتند: پرورد گارا ما فرشته های توء تسبیح و حمد و تهلیل تو را می گوییم» نصيب ما چیست؟ 
پس خداوند برای آن ها اسب‌هایی آفرید با گردن‌هایی همچون كردن شتر خراسانی که به هركس از پیامبران و فرستاد گانش 
که بخواهد کمک دهند. فرمود: آن كاه که پاهای اسب بر زمین قرار گرفت» خدا به او فرمود: با شیهه تو مشرکان را خوار 


كنم و گوششان را از آن پر كنم و آن‌ها را زبون و خوار سازم و در دلشان هراس افکنم. 


فرمود: هنگامی که خدای تعالی هر آنچه را که آفریده بود بر آدم عليه ال لام عرضه کرد به او فرمود: از آفریده هايم آنچه را 
که خواهی بر گزین» و آدم عليه السّ.لام اسب را برگزید. يس به او گفته شد: عرّت خود و عرّت فرزندانت را بركزيدى, عزّْتى 


که برای همیشه و تا فرزندانت باقی هستند. پایدار بماند. 


سپس فرمود: نخستین کسی که بر آن سوار شد اسماعیل عليه ال لام بود و از این رو عراب نام گرفت» و پیش از آن وحشی 
بود» مانند دیگر حیوانات وحشىء و آن كاه که خدای تعالی به ابراهیم و اسماعیل علیهما الشلام رخصت داد تا يايه های خانه 
كعبه را بالا برند» به آن دو فرمود: من به شما گنجی می‌دهم که برای شما ذخیره کرده ام. سپس خدای تعالی به اسماعیل عليه 
الشلام وحی کرد که: خارج شو و آن گنج را بخواندن. يس [اسماعیل] به سوی كوه اجیاد رفت» در حالی که نمی‌دانست گنج 
چیست؟ و خواندن کدام است؟ پس خداى عر و جل خواندن را به او الهام کرد. , پس از آن در روی زمین هیچ اسبی در 
سرزمین عرب باقی نماند مگر دعوت او را اجابت کرد و خود را تسلیم او نمود و منقاد او شد. و از ابن رو پیامبر صلی الله عليه 
و آله فرمود: سوار اسب شوید که میراث يدر شماء اسماعیل است. - . حیاه الحیوان ۱: ۲۲۴ - ۲۲۵ - 


* | تر جمه | 


«A» 


هم 4 با م2 9 اا ا محف ا ا تمه a‏ ر 1 رھ ره ر وك 
قرب الاشناد» عن عَبد الله بن الحَسَن عَنْ جده على بن جغفر عن آخیه موسی عليه السلام قال: سَالته عَنْ جیادٍ لِم شَمَی جیاد 
عي 0 أ 


أن الیل کات وځوشاً قاختاج إلا (تراهیم و (شعاعیل (؟) دعا الله تجا رک و تَعَالَى أن بم رها له فَأمَرَهُ أن بَض عَدَ علی 
قبس اوی (۵) أا لا الا هلم فلت ی وَقَمَتْ بجاو رل الا اعدا قلذلک سْمُی جیادا(۶) 


بی 


كتاب المسائل» باسناده عن على بن جعفر: مثله (/0. 
ص: ۱۵۷ 


.١ -١‏ فى المصدر: بالعراب. 

۲- ۲. فى المصدر: وحشيه. 

#- ". حياه الحيوان ۱: ۲۲۴ و ۲۲۵. 

۴- ع. فى المصدر: كانت وحشا فاحتاج إليها إسماعيل عليه السلام. 

۵- ۵. فى المصدر: فامره فصعد على ابی قبيس ثي نادى. 

۶- ۶. قرب الإسناد: ۱۰۵. 

/ا-/. أورد المصنّف كتاب المسائل بتمامه فى كتاب الاحتجاجات راجع .۲٩۱ 0759 .٠١‏ 


## ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش امام کاظم عليه ال لام درباره جیاد پرسید که: چرا او را جیاد می نامند؟ 
حضرت فرمود: زیرا اسب‌ها وحشی بودند» و ابراهیم و اسماعیل علیهما ال لام به آن‌ها نیازمند شدند و از خدای تبارک و 
تعالی خواست آن‌ها را مطیع او گرداند» يس خدای تعالی به او امر کرد که: به بالای كوه ابو قبيس رود و صدا زند: ألا هلا ألا 
هلم (ای اسب‌ها پیش بیایید). آن كاه اسب‌ها رو به سوی او آوردند تا به كوه جياد رسیدند» پس حضرت از كوه پایین آمد و 


هار كر تعد يه حن غات ها اد اسا ای سن قرب الا باه 4ك 

دو اب اقا غل ين ماه امن روايك اه یمیس ها غل بن تشد اا 
**[ترجمه] 

باب ۷ فضل ارتباط الدواب و بیان أنواعها و ما فيه شؤمها و بركتها 

الآيات 

الأنفال: و اعدا لهم ما اطع مِنْ وه و من رباط اليل تبون به عَدُوَ الّه و عَدُوَكُمْ 
النحل: و الْحَيلَ و البغال و الحمیر لت کبوها و یه 


ص: اد عرض عليه بای الصَافنات الجيادٌ فقال إنى آخبیت حُبٌ الختر عَنْ ذكر رَبّى حتی توارّث بالحجاب دوه عَلَىَ فطفق 
مَشحا بالشّوق و الأغناق 


**[ترجمه ]و لوا هم ما اشتطفتم من فو و من رَبَاطِ الیل تبون به عَدُوَ له وَعَدَوَّكمْ. -. انفال / ۶۰ - 

زو هرجه در توان داريد از نیرو و اسب‌های آماده بسيج کنید» تا با اين [تداركات]» دشمن خدا و دشمن خودتان بترسانيد.] 
- و الخَِلَ و ال و الحمیز لت کبوها و زِيئُ. -. نحل /۸- 

زو اسبان و استران و خران را [آفريد] تا بر آن‌ها سوار شوید و [برای شما] تجملی [باشد].] 


- اذ عرض علیّه بالعشی لفات لاد * فقال إن خی حب الخير عن كر رب حت تَوَارَتْ بالخجاب * رُدُوهَا عَلىٌّ 
طق مها ارق ال غا ی .عن اقب د 


(هنگامی که [طرف] غروب» اسب‌های اصیل را بر او عرضه کردند» [سلیمان] گفت: «واقعاً من دوستی اسبان را بر ناد 
پرورد گارم ترجيح دادم.» تا [هنگام لماز کاو عورشيدا كر ی جات ات بر [ گفت: «[اسب‌ها] را نزد من 


با زآورید.» يس شروع کرد به دست کشیدن بر ساق‌ها و كردن آن‌ها [و سرانجام وقف كردن آن‌ها در راه خدا].] 


** | تر جمه | 


و 


ر 


و أعذوا لهم أى لناقضى العهد أو للکفار ما اشتطغتَمْ مِنْ قوّهِ قيل أى كل ما یتقوی به فى الحرب (۱) و فى تفسير على بن إبراهيم 
قال السلاح (۲) 


و فی الْمَفِيه (۳) قال عليه السلام: من الْخِضَابٌُ بالگرًاد(ع). 


و فى تفسیر العَبَّاشِىٌ عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام قال: سَیّف و توس (۵). 


و فی الکافی مَرْفُوعاً قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله 


ص: ۱۵۸ 


۱- ۱. هذا هو المعنی التام للقوه» و اما سائر ما قيل فى معناه فهو من بیان المصداق لا المفهوم الحقیقی. 

۲- ۲. تفسیر القَمی: ۲۵۵. 

۳- ۳. من لا بحضره الفقیه ۱ ۷۰ 

۴- ۴. عله ذلكك ان صاحبه یری شابا فیهاب منه» و لذلكك ورد فى الحدیث: فى الخضاب ثلاثه خصال: مهیبه فى الحرب» و 
محبه الى النسای و يزيد فى الباه. 

۵-۵. تفسیر العناشی ۲: ۶۶ رواه عن محترد بن عیسی عمن ذکره عن أبى عبد الله عليه السلام» و روی عن عبد الله بن المغیره 


مو القن (۱) 


و مِنْ رباط الیل قيل اسم للخیل التى تربط فى سبیل الله فعال بمعنی مفعول أو مصدر سمی به يقال ربطه ربطا و رابطه مرابطه و 
رباطا أو جمع ربیط کفصیل و فصال و فى مجمع البیان عن النبی صلی الله عليه و آله و ارتبطوا الخیل فان ظهورها لکم عز و 
أجوافها کنز(۲) تبون أى تخوفون به الضمير لما استطعتم أو للاعداد عَدُوٌ الله وَ عَدُوَّكمْ قيل یعنی کذار مکه 


**[ترجمه ]دو أعدُو لهم یعنی برای سر کوبی پیمان شکنان يا كافران» «مّا اش مَطَعْتُم من ره گفته شده: یعنی هر آنچه که در 
جنگ موجب نیرومندی می‌شود. و در تفسیر على بن ابراهیم است که: مقصود ساز و ب رگ جنگی است. و در کتاب من لا 
بحضره الفقیه آمده که امام عليه الت لام فرمود: از جمله آن موارد. خضاب كردن با رنگ مشکی است؛ و در تفسیر عیاشی از 
امام صادق عليه الان نقل شده که: منظور شمشیر و سر است. و در کاب کافی آمده که رسول حدا صلی الله عله و آله 
فد مود هی اقا و اسف تا الختیل) برخى گفته‌اند: نام اسب‌هایی است که در راه خدا از آن‌ها مراقبت و 
محافظت می‌شود. اين واژه يا مصدر بر وزن فعال به معنای اسم مفعول است و يا مصدری است که اسم علم قرار گرفته» گفته 
می‌شود: رَبَطه رَبطاً و رَابَطَه مُرابَطةَ و راطا يا إينكه جمع ربیط است. مانند فصیل و فصال. و در مجمع البیان از پيامبر صلی الله 
عليه و آله نقل است كه: از اسبها محافظت كنيد؛ زيرا سواريشان برای شما عرّت و درونشان كنج است. ١تَزْهِبُونَ)‏ يعنى می... 
ترسانيد «په» ضمير به ماى موصول در «مّا اشتطفّم؛ يا به إعداد (مصدر بركرفته از أعدّوا) بر می كردد» عَدُوٌ له و عَذوكم» 
برخى گفته‌اند: يعنى كفار مکه. 


| ترجمه | 
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و افول 


خصوص السبب لا يدل على خصوص الحکم و يدل على رجحان رباط الخیل للجهاد و لارهاب آعداء الله و إن كان فى زمن 
غیبه الامام عليه السلام توقعا لظهوره (۳) 


كما ورد فى الأخبار و قد مر تفسير الآيه الثانیه و کذا الثالثه فى باب أحوال داود عليه السلام و قالوا الصافن من الخیل الذی يقوم 
على طرف سنبک يد أو رجل و هو من الصفات المحموده فى الخیل لا تکاد تکون إلا فى العراب الخلص و الجیاد جمع جواد 
أو جود و هو الذی يسرع فى جریه و قيل الذی یجود بالر کض و قیل جمع جيد و الخیر المال الکثیر و المراد هنا الخيل كما قَالَ 
ال صلی الله عليه و آله: ال مَعْقُودٌبنوَاصِيهًا لیر ای يَوْم امه 

و فى قراءه ابن مسعود حب الخيل حى توا بالحجاب أى الخیل أو الشمس فطفق مَشحا قیل أى فأخذ یمسح السیف مسحا 
بالشوق و الأغناق بقطعها لأنها كانت سبب فوت صلاتها و قيل جعل یمسح بيده أعناقها و سوقها و حبالها و فى الخبر أن الضمیر 
للشمس و المراد بالمسح بالسوق و الأعناق الوضوء بطریق شرع لهم. 


* | ترجمه | خصوصيّت سبب. دلیل بر اختصاص حکم به آن یست. [و حکم آ یه اختصاصی به کفار مکه ندارد]ء و آيه دلالت 
دارد بر مطلوبّت محافظت از اسب برای جهاد و ترساندن دشمنان خداء كرجه در زمان غیبت امام عليه الس لام باشد» به خاطر 


انتظار ظهور آن حضرت. چنان كه در روايات آمده است. و تفسير آيه دوم و سوم در باب احوال داود عليه الشلام گذشت. 


و گفته‌اند: اسب صافن» اسب ایستاده‌ای است که یک پا يا یک دستش را از طرف جلوی شم روی زمين قرار داده است و اين 
از صفات پسندیده در اسب است که جز در اسب‌های عربی اصیل وجود ندارد. و «جياد)» جمع جواد يا جود است که به معنای 
اسبى است که سریع حرکت می کند. و برخى گفته‌اند: یعنی اسبی که خوب حرکت می کند» و برخی گفته‌اند: مفرد آن جید 
رو کی سای ال فراوان است زره از اور | نهنا لني ی اقا اق رر كه وام ل یهن 1 
فرمود: خير به پیشانی اسب‌ها تا روز قيامت بسته شده است. و ابن مسعود. «حبٌ الخیل» قرائت کرده» «حتی تَوَارَتْ بالخجاب؛ 
یعنی اسب‌ها با حورشید بشت حجاب پنهان شدنده طفق تشخ بالشوق و اغاق گفته شده: بعنی شروع کرد به زدن كردن 
ها و ساق پاهای اسب‌ها با شمشیر» زیرا آن‌ها سبب شدند که نمازش فوت شود. و بعضی گفته‌اند: شروع کرد به دست کشیدن 
بر كردن و پا و یال اسب‌هاء و در روایت است که مقصود از ضمير در «توارت» خورشید است و مقصود از مسح ساق و 


گردن» وضوء گرفتن است به روشی که در شرع آن‌ها بوده است. 


عي ات عر نر و و 


الق قال قَالَ رَشول الله صلى الله عليه و آله: الیل مَعْقُودٌ بنَوَاصِيهَا ابر إِلَى یوم الَِْامَهِ و لفق عَلَيِهَا فى سبیل الله كالْبَاسِطٍ 
ده بِالصَّدَّقَهِ لا يَفْيِضْهًَا فاذا أَعْدَدْتَ 


ص: ۱۵٩‏ 
۱-۱. فروع الکافی ۵: ۲۹ رواه عن محمّرد بن يحيى عن عمران بن موسی عن الحسن ابن ظریف عن عبد الله بن المغیره رفعه 


قال: قال رسول الله صلّى له عليه و آله فى قول له عر و جل:ه و أُوا له ما اطعتم من قو وَ من رباط الَْيْل» قال: الرمی. 
1- ۲. مجمع البیان ۴: ۵۵۵. 


۳ ۳ او حفاظه للدفاع عن حريم الإسلام و منافع المسلمین. 
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یاه أفرح أذقم محل الا یی خی ثم رد 


ترجه آمن لا بحضره القفیه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اسب حیوانی است که ثا روز قات خبر بر پیشانی اش 
بسته شده و کسی که در راه خدای عر و جل برای او خرج کند مانند کسی است که همواره دست خود را برای دادن صدقه 
گشوده و نمی‌بندد. يس چون خواستی اسبی تهیه کنی؛ اسبی را در نظر بگیر که در پیشانی اش خالی سفید» و بینی و لب 
بالایش سفید. و سه تا از دست و پاهایش نيز تا زیر زانو سفید. و دست راستش به رنگی دیگر» و رنگ پیکرش سرخ آميخته 
به سیاهی و يس از آن اسبی پیشانی سفید باشد» [که اگر چنین کنی] سالم بمانی و غنيمت ستانی. - . من لا بحضره الفقیه ۲ : 
۵- ۱۸۶ - 


* | تر جمه | 


توضيح 


قال فى النهايه فيه (۳) خير الخيل الأرثم الأقرح المحجل الأرثم الذى أنفه أبيض و شفته العلیا(۴) و الأقرح ما كان فى جبهته 
قرحه بالضم و هی بياض يسير فى وجه الفرس دون الغره(8). 


و المحجل هو الذى يرتفع البياض فى قوائمه إلى موضع القيد و يجاوز الأرساغ و لا يجاوز الركبتين لأنها مواضع الأحجال و هى 
الخلاخيل و القيود و لا يكون التحجيل باليد و اليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان (2). 


قال و فيه خير الخيل الأقرح طلق اليد اليمنى أى مطلقها ليس فيها تحجيل (۷). 


|[ ترجمه ]ابن اثير در نهايه گفته: در حديث است كه: «بهترين اسب أرثم أقرح محجّلى است». «أرثم) اسبى است كه بينى و 
لب بالاش سفيد باشد - . نهايه ۲ : ۶۹ -» «آقرح» اسبى است كه در پیشانی» لكه سفيدى كوجكثتر از غرّه - . ابن منظور در 
لسان العرب (ج۲» ص ۵۶۰) می كويد: غرّه بيش از درهم و قرحه به اندازه یک درهم و كمتر از آن است. - دارد - . نهايه ۳ : 
-»ء و «محيّولى»» اسبى است كه دست و ياهايش تا بالاى مج و زیر زانو سفيد است؛ و علّت اين نامگذاری آن است كه 
این مواضعء جاهایی هستند که به آن «حجل» يعنى بند و خلخال می‌بندند. و به اسبى كه فقط یک دست يا دو دستش سفيد 
باشد» محجل نمی كويند؛ مگر اينكه یک پا يا هر دو يايش نيز سفيد باشد. -. نهايه ١‏ : ۲۳۷ - و همجنين گفته: در حدیث 


آمده: «بهترين اسب. أقرحى اسثت كه دست راستش طلق باشد» يعنى سفيد نباشد. - . نهايه ۳: ۴۷ - 
* | ترجمه | 
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الک افی» عن الحْسيْن بن محمد عَنْ مُعَلى بن مُحَمَّدٍ عَنْ أخمد بن مُحَمَّدٍ عَمَنْ أخبَرَهُ عن ابن طیضور المُتطيّب قال: سالنِى أبُو 


الْحَسَن عليه السلام أَىٌّ شی ء وک لت جمارا قال بكم بقل یاه عط هر دیتارا قال قال إِنَّ کرذا لَهُوَ الَرّف (۸) أَنْ تشتری 
عار اه عم دیقارا و دم بوا لك با یی إن ره انرون ارين موه الحمار قال قَقَالَ ان الى ار 
تون ال ون | ما علقت أن هن الأقط دار 


1ت الکمیت من الخیل للمذ کر و المنث: ما كان لونه ن الأسود و الأحمر. و الاغر: ما كان فى جبهته بیاض. 
۲- ۲. الفقیه ۲: ۱۸۵ و ۱۸۶. 

۳-۳ آی فى الحدیث. 

۴- ۴. النهایه ۲: ۶۹ 

۵- ۵. النهایه ۳: ۲۷۰. 

۶ ۶. النهایه ۱: ۲۳۷. 

۷- ۷ النهایه ۰۳ ۴۷. 


۸-۸ فى المصدر: فقال: ان هذا هو السرف. 


دواع 


ينا أَدَرَ له رزْقه و مّرح صَدْرَهُ و یلع له و کات عون عَلَى خوانجه (1). 


## ترجمه ] کافی: ابن طیفور طبیب گوید: حضرت آبو الحسن عليه الّر لام از من پرسید: بر جه سوار می‌شوی؟ گفتم: بر الاغ. 
فرمود: آن را چند خریدی؟ گفتم: سیزده دینان فرمود: اين اسراف است که الا-غى را به سيزده دینار بخری و استر نخری. 
گفتم: ای آقای من» هزینه استر بیش تر از الاغ است» فرمود: آنکه هزینه الاغ را تأمين می کند» هزینه استر را هم تأمين می کند. 
مگر نمی‌دانی هركس مركبى داشته باشدء و در انتظار امر ما باشد» و از این طریق دشمن ما را خشمگین کند. در حالی که 
وابسته به ماست؛ خداوند روزی‌اش را فراوانی می‌بخشد و به او شرح صدر عنایت می کند و او را به آرزویش می‌رساند و در 


کواتجشی يار می‌تماید؟ د كافى ۶: ۵۳۵ = 

#*[ترجمه] 

بیان 

فى القاموس مأن القوم احتمل مئونتهم أى قوتهم و قد لا بهمز فالفعل مانهم (۲). 

**[ترجمه ]در قاموس آمده: «مأن القوم» یعنی قوت و غذای آن‌ها را به عهده گرفت» و گاهی بدون همزه به صورت (مان) 
می‌آید. 


* | تر جمه | 


«¥» 


0 


الکافی عَنْ مُحَمّدِ بن يى عَنْ مُحَمَدٍ بن الْحَمَرِيِن ن عن محمد ن ستنان عَنْ َوب اللو بن جلدّب قال دی رجل مِنْ 
عن أبى عبد الل عليه السلام كاله يسع ار الرزق مع صَاحِبٍ الدَّائَه(0؟). 


|[ ترجمه ]|كافى: امام صادق عليه الس لام فرمود: نه دهم رزق و روزی صاحب اسب -. راغب در مفردات (مفردات: دب) 
مجمع البحرین نيز چنین آورده است؛ لذا در ترجمه (دابه) دراين حديث واحاديث مشابه در این باب معناى دوم لحاظ شده 


است. -» تأمين است. -. کافی ۶: ۵۳۵ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


و مه عَنْ ده من آضیخابه ع هل بن زیادٍ عَنْ مد ْن الْحَسَن (۴) عَنْ جقفر بن بيدير عَنْ داد الوق ا 
عليه السلام: من اشْتَرَى داب کان لَه ظَهْرُهَا و علی اله رژفها(۵. 


|[ ترجمه | كافى: امام صادق عليه الس لام فرمود: هر كس اسبى بخرد» استفاده از سواری آن» مال اوست و روزی‌اش بر عهده 
خداست. - . كافى ۶ : ۵۳۶ - 


اد اد 1 تر جمه 1 
«A»‏ 


و مه عن الْعدّه عَنْ هل عَنْ مُحَمَدِ بن الَلید عَنْ يونس بن يَعْقَوب قال قال أَبُو عَدِدِ الله عليه السلام: انَل جك ارا يحمل 


رخلک فان ررقة علی الله قال فَانَحَذْتٌ حمارا و كنْتٌ آنا و يُوسّفَ أخى إذا تمّت الس حم ينا نفقاتنا فتغلم مقدازها فحت نا بَعْدَ 


شراء الحمار تَفَقَاتنَا فَإذا هی كما کانث فی كل عام لَمْ ترذ مَیتل(ع). 


اش بر عهده خداست. يونس می گوید: من الاغی خریدم و رسم من و برادرم یوسف اين بود که هميشه در پایان سال مخارج 
خود را بررسی می کردیم و اندازه آن را داشتیم و پس از خرید الاغ باز محاسبه کردیم» دیدیم مخارجمان همانند گذشته بود؛ 
و چیزی اضافه نشده بود. -. کافی ۶: ۵۳۶ - 


0 1 تر جمه 1 
»$« 


و من عن عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عِيتى عَنْ بَْض اصحخابه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن أبى البلاد عَنْ علی بْن آبی المُغِيرَهِ0/0 عَنْ آبی 
جغفر عليه السلام قال: من شَمَاءِ الیش 


ص: ۱۶۱ 


.۵۳۵ :۶ فروع الكافى‎ .١ -١ 

۲- ۲. القاموس: المأنه. 

۳- ۳. فروع الكافى ۶: ۵۳۵. 

۴- ۴. فى المصدر: عن محمد بن الحسین. 
۵- ۵. فروع الکافی ۶: ۵۳۶. 

۶- ۶. فروع الکافی ۶: ۵۳۶. 

۷- ۷. فى المصدر: على بن المغیره. 


**[ترجمه ] کافی: امام باقر عليه الشلام فرمود: از بدی زند گی انسان داشتن مركب بد است. -. کافی ۶ : ۶۳۷ - 
* | تر جمه | 
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نی الا عن محئ بن علق نبا قزري عن امقر ي أختدة عن معد بن يمت الكوفن عن رمق عن عبد له 
a a‏ 


**[ترجمه ]رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام سجاد عليه الت لام از آباء طاهرينش فرمود: بهترين مال» نخلستان تلقیح 
شده با کرد زر و اسان عاده بر اولاد شت < غعانی الاخباز: ۷۹۲ - 


* | تر جمه | 


«A» 


o‏ وم 


تل عة هه بن الْحسين لالم عَنْ محمد بن يَعْقَوبَ لصم عَنْ محمد بن عبد الله الْمَنَايِى (۳) 
عَنْ رَوْح بن عَُادَةَ عَنْ أبى تَعَامَهَ العَدَوىَ (۴) 


أو 


عَنْ مُشلم ن رده عَنْ أناس بْن زَُيِر عَنْ شود بن یره عن الب صلى الله عليه و آله قَالَ: حير ال الْمَوءِ مره مأمُورَة 
سكة مَأبُورَةٌ. 


ا ا ارسول خدا حل اللداغلهى آل و مرد بيعرين مال اسان رو ما ررد و مک بوره ات 
* | تر جمه | 


توضيح 


قوله سكه مأبوره يقال هى الطريقه المستقيمه المستويه المصطفه من النخل و يقال إنما سميت الأزقه سككا لاصطفاف الدور 
فيها كطرائق النخل هذا فى اللغه 


ص: ۱۶۲ 


.۶۳۷ :۶ فروع الکافی‎ .١ -١ 

اك ۲. معانی الأخبار: ۲۹۲ طبعه الغفاری. 

۳- ۳. فى المصدر:١‏ محمد بن عبید الله المنادى» و هو الصحیح؛ قال ابن الأثیر فی اللباب ۳ 1724: المنادى بضم الميم: نسبه الى 
من ینادی على الأشياء التی تباع و الأشياء الضائعه» و المشهور بهذه النسبه أبو جعفر محفرد بن أبى داود عبید الله بن يزيد 
المنادی بغدادی مات فى شهر رمضان سنه ۲۷۲ و كانت ولادته سنه ۱ و عمره ۱ سنه. 

۴ ۴ هو عمرو بن عیسی بن سوید بن هبیره. 

۵- ۵. فى المصدر:« مسلم بن بدیل عن اياس بن زهير» و فى أسد الغابه ۲: ١‏ فى ترجمه سويد بن هبیره عبد الحارث الدیلمی: 
روی عنه أياس بن زهير أن النبی صلى الله عليه و آله قال: خير المال للرجل المسلم سكه مأبوره أو مهره مأموره. رواه كذا روح 


بن عباده عن ابی نعامه عن ایاس بن زهير عن سويد بن هبیره. 


و آما المأبوره فهی التی قد لقحت قال آبو عبیده لقحت للواحده خفيفه و للجمع بالتثقیل لقحت يقال آبرت النخل آبرها آبرا و 
هی نخله مأبوره و يقال اثتبرت (۱) غیری |ذا سألته أن يأبر لكك نخلک و كذلك الزرع و الابر العامل و الموبر(۲) رب الزرع و 
المأبور الزرع و النخل الذی قد لقح و آما المهره المآموره فانها الکثیره النتاج و فيها لغتان يقال قد آمرها الله فهی مأموره و آمرها 
ممدوده فهی مؤمره و قد قرأ بعضهم أمَوْنا مُتَرفِيها(؟) غير ممدوده یکون من الأمر و روی عن الحسن أنه فسرها فقال آمرناهم 
بالطاعه فعصوا و قد یکون آمرنا بمعنی آکثرنا على قوله مهره مأموره و فرس مأموره و من قرآها آمرنا فمدها فلیس معناه الا 
آکثرنا و من قرآها مشدده فقال آمرنا فهذا من التسلیط و يقال فى الکلام قد أمر القوم يأمرون إذا کثروا و هو من قوله مهره 
مأموره(۴). 


تأييد قال فى القاموس المهر بالضم ولد الفرس أو أول ما ينتج منه و من غيره و الأنثى مهره و الأم ممهر(۵). 


و فى النهايه فيه خير المال مهره مأموره و سكه مأبوره المأموره الكثيره النسل و النتاج يقال آمرهم الله فأمروا أى کثروا و فيه لغتان 


آمرها فهی مأموره و آمرها فهی مومره(۶) 
و السکه الطریقه المصطفه من النخل و منها قبل للأزقه سکک لاصطفاف الدور فبها(۷). 


ص: ۱۶۳ 


.١-١‏ فى نسخه من المصدر: استأبرت. 
ا قي موز الم تن 
Te‏ 

۴-۴. معانى الأخبار: ۲۹۲ و ۲۹۳. 

۵- ۵. القاموس: المهر. 

.۵١ :۱ النهایه‎ ۶ -۶ 


۷- ۷. النهایه ۲: ۱۸۶ 


الماح تاه ال آبرت النخله و أبرتها فهی مأبوره و مُوَبَرَة(1) و الا-سم الْإيَارُ و قیل السکه سکه الحرث و المأبوره 
المصلحه له أراد خير المال نتاج أو زرع انتهى (۲). 


*##[تر جمه ]«سکه مأبوره» گفته می‌شود كه: سكه. راه راست و صافى است که در دو طرف آن نخل‌ها به صف ایستاده‌اند» 
همجنين كوجدها را «سککٌ» ناميدهاند» چرا كه در دو طرف آن. خانه‌ها مانند درختان نخل صف كشيدهاند. اين از نظر لغت» 


شام فتك الله عله و الق فود راد وا سك سامينه زرا سك ها دو نيف وجرد دارة: 


و«مأبوره»» نخلى است كه گرد نر بر آن ياشيدهاند. ابو عبيده گفته: برای یک نخل صيغه ثلاثى مجرد و برای دسته از درختان 
تخل باب تفعیل به کار می‌روده و اققات آن از این قرار است: ١‏ رت الكل اغا ایرآ وهی نله مابورهه و نیز كته ب + 
شود «اثتبرت غیری» وقتی از کسی بخواهی که نخلت پا زراعتت را گرده افشانی کند» و «آبر»: کسی که گرده افشانی می كلد 


و«مؤئر): صاحب زراعت. و «مأبور): زراعت و نخلی که گرده افشانی می شود. 


اما در مورد «مهره مأموره)» اين تعبیر به معنای اسب پر اولاد است» و آن به دو لغت می‌آید: یکی «آمر» به صیغه ثلائی مجرّ د؛ 
گفته می‌شود: «قد أمرها الله فهی مأموره؛ یعنی خدا به او فرمان داد» يس او مأمور است؛ و دیگری «آمر» به صيغه ثلاثى مزید 
ناك قال کی ود قد عا فين یو ری شاب 0 سراد را را اال عند و مات 
نموده‌اند و از حسن روایت شده که در تفسیر آيه گفته: آن‌ها را به طاعت فرمان دادیم ولی نافرمانی کردند. و گاهی به معنای 
زياد بودن يا زياد كردن چیزی آمده؛ گفته می‌شود: «آمرنا؛ یعنی زياد کردیم يا زياد هستیم» كه عبارت «مهره مأموره و فرس 
مأموره» از همین باب است. و هركس در آيه فوق «آمرنا» را با مد یعنی «آمرنا» خوانده معنای آن جز معنای دوم نخواهد بود. 
و هركس آن را به صیغه تفعیل یعنی «أمّرنا» خوانده در اين صورت به معنای مسلط كردن چیزی بر چیز دیگر است. و نيز 


گفته می‌شود: «قد أمر القوم يأمرون» وقتی که جمعیتشان فراوان باشند و اين هم از قبیل عبارت «مهره مأموره» است. 


تأیید: در قاموس گفته: ثهر به معنای که اسب است يا نخست کزه‌ای که از او و با از حبوان دیگری به وجود ع ىآ بده و که 
ماده را مهره و مادر آن را ممهر می گویند. و در نهایه گفته: در روایتی آمده: «خير المال مهره مأموره و سکه مأبوره)»» مأموره 
یعنی پر اولاد» گفته می‌شود: «آمرهم الله فأمروا» خدا آن‌ها را زياد کرد و آن‌ها هم زياد شدند. و «آمر» دو لغت دارد: «أمرها) به 
صیغه ثلاثى مجرّد و «آمرها؛ به صیغه إفعال» و سکه راه صافی است که در دو طرف آن نخل‌ها به صف ایستاده‌اند» و از همین 
باب به کوچه‌ها سككك گفته شده چرا که خانه‌ها در دو طرف آن به صف ساخته شده‌اند. و مأبوره يعنى گرده افشانی شده» و 
نمونه‌ای از مشتفات آن چنین است: «ابرت النخله و آبُرتها فهی مأبوره و مؤبّره) و اسم آن إبار است» گفته شده: ال که سکه 
الحرث و المأبوره المصلحه لها و منظور اين است که بهترین اموال نتاج و اولاد حيوان يا کشت و زرع است.(پایان نقل قول) 
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و افول 


روى فى شهاب الأخبار و فرس مأموره(۳) و قال فى ضوء الشهاب و روی و مُهره مأموره و هو من أمر القوم إذا کثروا و أمرنا له 


أى کثر و آمرتهم آی آکثرتهم على فعلتهم لغتان فان كانت الکلمه من آمر على فعل فهی على موجبها و بابها و إن كان من آمر 
فانما صار مأموره لازدواج الکلام و ملاءمته كما قالوا الغدايا و العشایا و كان حقها الغداوات و كما قالوا هنأنى الطعام و مرأنى 


فاذا آفردوا قالوا أمرأنى 

و كقؤله علیه السلام: ازجف ما زورات غير ا جورات. 
و هو من الوزر و كان حقه موزورات (۴) 

و كقَوْلِهِ عليه السلام: أَعُودٌ باه مق امه و له 


و إذا آفردت كانت الملمه لأنه من ألم بالشی ء فكأنه يقول صلی الله عليه و آله خير المال النخل و النتاج و قال بعد تفسیر السکه 
بالنخل و فسر الأصمعى هذه الكلمه على وجه آخر فقال السكه الحديده التى تثار بها الأرض للزرع و مأبوره على هذا أى 
مصلحه محدده و لا بأس بهذا الوجه و يكون المعنى خير المال الزرع و النتاج و فى الحديث ما دخلت السكه دار قوم يعنى 
الزراعه و اتباع أذناب 


البقر و ترك الغزو و إنما كان النخل أو الزرع و النتاج خير المال لاشتمال النخل و الزرع على الزكوات و العشور فتتوفر(۵) على 
السا كو رالا 


ص: ۱۶۴ 


.١ -١‏ ضبطهما فى النهايه بالتشديد من باب التفعيل. 

۲- ۲. النهايه ۱: ۱۱. 

۳- ۳. الموجود فى شهاب الاخبار المطبوع بضمیمه البیان: ۲۵:« خير المال سکه مأبوره» و لم يزد على ذلك و الظاهر أنه غير 
کتاب الشهاب الذی يروى عنه المصّف. 

۴- ۴. هکذا فى المطبوع و فى المخطوط:« مأزورات» و لعل الصحیح: موزورات. 

۵- ۵. فى النسخه المخطوطه: فتوفر. 


و المستحقین (۱) و على النتاج لتتوفر(۲) على الغزاه و المجاهدین فى سبیل الله و فائده الحدیث تفضیل النخل و الزرع على ساثر 
وجوه المعاش انتهی (۳) 


|[ ترجمه ]در كتاب شهاب الاخبار روايت است که «و فرس مأموره) ودر ضوء الشهاب گ گفته: روايت است که «و مهره 
مأموره» و اين بركرفته از تعبیر «آمر القوم» است یعنی قوم فزونی یافتند و «آمرنا له أى کثر و آمرتهم أى آکثرتهم» و این ن كلمه دو 
لغت دارد» اگر بر وزن «فَعَلَ) باشد که مقتضای خودش را دارد و اسم مفعول (مأموره) در حدیث مطابق قاعده است» و اگر بر 
وزن «أفعل» باشد» اسم مفعول «مأموره) که بر وزن ثلاثى مجدّد آمده» از باب همنشینی و ملائمت بين دو لفظ اين گونه آمده» 
که وای ذاو از حمله ایتک صر ی کیت وغل انا و غفایا) در حالی که مش ای است که یگریت قرات وستان 
كه می گوید: «هتآنی الطعام و مَرأنی»» حال آنکه اگر «مَرآنی» را تنها بياورد می گوید: «أمرأنى»» و مانند فرموده پا على ااه 
عليه و آله: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» در حالی که «مأزورات» از ريشه «ورز» است و بايد گفته شود: «موزورات» و مانند 
سخن ديكر حضرت كه فرمود: «أعوذ بالله من الهامّه و اللامّه» که «لاقه» وقتی تنها آورده شود «ملمه» می آید» زیرا از الم است» 


[و همه اين موارد از باب رعايت موازنه لفظى است.] و گویا آن حضرت فرموده: بهترين مال» نخل و نتاج و اولاد اسب است. 


ونس اش سکه وک كله ابميس :ابن لقنت زا سیر فك کور كله وسكي کار ای ابرت که زميق را راف کشت 
با آن شخم مىزنند و مأبوره بر این اساس يعنى پرداخت شده و تيز شده» و این وجه بدى نيست و معنا اين است كه بهترين 
مال نتاج حبوان و زرع است» و در حدیث است كه (سکه به خانه مردم وارد نشد مگر ایک ليل شدند) و سکه یعنی زراعت 
و به دنبال گاو رفتن و ترک نبرد. و اينكه نخل يا زراعت و نتاج حيوان بهترین اموال شمرده شده به اين خاطر است که نخل و 
زراعت زكات دارند و این موجب رفاه حال و وفور مال بر مستمندان و نیازمندان و مستحقان می گردد» و نتاج حیوانات موجب 


توسعه بر مجاهدین در راه می‌شود و فایده حدیث برتری دادن نخل و زراعت بر کسب‌های دیگر است. (يايان نقل قول) 
* | تر جمه | 
۰ 


مجالش اثن الشّدِخْ عَنْ أبيه عَنْ مد بن مُحَمّدِ بن مخد عَنْ غمربن الْحَسَن السیرانی عَنْ مُحَمّدِ بن شرماعیل النوْمسَذِىٌ عَنْ 


سَعْدِ بن م (۴) 


أ 


قال: و ری رعش لبم ل ا 007 سَرَابهُ فى میزانه يَوْمَ 
الْقَيَامَهِ(2). 


له اس 


روز قیامت بسته شده است و هر کس از اسبی در راه خدا محافظت و نگهداری کند» علف وسر کنو آبی که توشده در روز 
قيامت» در ترازوی او [و از اعمال حسنه‌اش] قرار می گیرد. - . مجالس ابن الشیخ: ۲۴۴ - 


#* | تر جمه | 
»1٠١«‏ 


وات الأَعْمَال عن أبيه 4 عن س حل دكن عتد الله E‏ بن ابی يد الله ه ارقي عن ام بن تخبی عَنْ له و الْحَسَنِ عَنْ ت 


وا 


ٿن مغُر( عَنْ أب بى الْحَسَن مُوسى عليه السلام قال: من ازتبط قرسا عتیقاًمُحیث مُت عَنُْ ات سات فى کل وم و کیبث لَه ای 
و شون حتئة ون لط كبا مث عله فى لبم كان و یث له تربع حصتات ون طبر ريد ب جع 


8 مه 


قَضَاءَ وات بخ أذ 5 عدو عل محيث عله فى کل يم سيك و کی له بت سَنَاتِ (۸). 
ص: ۱۶۵ 


۱-۱. فى النسخه المخطوطه: و المحتاجین المستحقین. 

۲- ۲. فى النسخه المخطوطه: لتوفر. 

۳- ۳. ضوء الشهاب: لم نجد نسخته. 

۴- ۴. فى نسخه من المصدر: سعید بن عنبسه. 

۵- ۵. فى المصدر:« یوسف بن إسحاق بن أبى اسحاق» و هو الصحیح, ذکر ابن حجر فى تهذیب التهذیب ۱۰: ۳۱۶ من روات 
منصور بن وردان یوسف بن إسحاق بن آبی إسحاق و آورد ترجمه یوسف فى التقریب و التهذیب فقال: يوسف بن إسحاق بن 
آبی إسحاق السبیعی و قد ينسب لجده ثقه مات سنه ۱۵۷. 

۶- ۶. مجالس ابن الشیخ: ۲۴۴. 

۷- ۷. فى المصدر: یعقوب بن جعفر بن ابراهیم بن محمّد الجعفری 

۸-۸. ثواب الأعمال: ۱۰۳. 


المڪ اسن عن القَاسِم عن ده عن یغقوب ن جغفر بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمّدٍ الْجغفری: مِثْلَهُ (۱) إا أن فيه إخدى عشرة سه فى 
الول كما فى الْمَقيه (۲). 


الکافی» عَن اد عن البزقی (۳): مِثْلَ الْحاسن. 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام کاظم عليه الشلام فرمود: هر كس در خانه اش اسب اصیلی را نگهداری کند» هر روز سه گناه از 
او محو شود و بيست و یک حسنه برای او بنویسند و هركس اسبی غير اصیل را نگه دارد» هر روز دو گناه از او محو شود و 
هفت حسنه برایش نوشته شود و هركس از استری برای زیور يا کار يا دفع دشمن از خودش, نگهداری کند» هر روز یک 


گام از اه و شرف ونشو شه ان کے كردم ع :کات الاعمال: ۷ 


در كتاب محاسن مانند اين روايت آمده با اين تفاوت كه در آنجا گفته: برای کسی که اسب اصیلی دارد» يازده حسنه نوشته 
می‌شود» -. محاسن: ۱ - چنان که در كتاب من لا يحضره الفقيه نيز همین گونه آمده است. - . من لا يحضره الفقيه ۲ : 


۶ - 
در کتاب کافی نيز مانند روایت محاسن آمده است. -. کافی ۵ : ۴۸ - 
* | تر جمه | 


بيان 


العتيق هو الذى أبواه عربيان قال الجوهرى العتيق الكرم و الجمال و العتيق الكريم من كل شی ء و الخيار من كل شى ء و قال 
الهجنه فى الناس و الخيل إنما تكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتيقا و الأم ليست کذلک كان الولد هجينا و الاقراف من قبل 


الأب انتهى. 


و البرذون بالكسر مالم يكن شى ء من أبويه عربيا قال الدميرى الخيل نوعان عتيق و هجين و الفرق بينهما أن عظم البرذون 
أعظم من عظم الفرس و عظم الفرس أصلب و أثقل من عظم البرذون و البرذون أحمل من الفرس و الفرس أسرع من البرذون و 
العتیق بمنزله الغزال و البرذون بمنزله الشاه فالعتیق من الخيل ما أبواه عربيان سمى بذلك لعتقه من العيوب و سلامته من الطعن 
فيه من الأمور المنقصه(۴). 


ص: مه 


۱- ۱. المحاسن: ۶۳۱ 

۲- ۲. فيه وهم لان الحدیث الذی روی فى الفقیه بغایر ذلك اسنادا و متناء و هو حديث سلیمان بن جعفر الجعفری» قال 
الصدوق فى الفقیه ۲: ۱۸۶: و روی بكر بن صالح عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن آبی الحسن عليه الشلام» قال: سمعته یقول: 
الخیل على کل منخر منها شیطان فاذا آراد احد کم ان پلجمها فلیسم. ثم قال: قال: و سمعته یقول: من ربط فرسا عتيقا محيت عنه 


عشر سیئات و کتبت له احدی عشر حسنه فى کل یوم» و من ارتبط هجینا محيت عنه فى كل يوم سيئتان» و کتب له تسع حسنات 
فى كل یوم» و من ارتبط برذونا يريد به جمالا او قضاء حاجه أو دفع عدو محيت عنه فى کل يوم سیثه و کتب له ست حسنات؛ 
و من ارتبط فرسا آشقر. الى قوله:« لا یدخل بیته حیف» فیما يأتى عن ثواب الأعمال تحت رقم ۱۳. 

۳- ۳. فروع الکافی ۵: ۴۸. 

۴- ۴. حیاه الحیوان ۲: ۱۴۷. 


**| ترجمه اعتیق اسبی است که يدر و مادرش هر دو عربی باشند. جوهری گفته: عتق یعنی کم و زیبایی و عتبق یعنی گرامی و 
ارجمند و بركزيده از هر جيز و گفته: هُجنه [ د ل اک( ع 


قر هري اسك E‏ 


و استر» حيوانى است كه يدر و مادرش هيج كدام عربى نباشند» دميرى گفته: اسب دو نوع است: عتيق و هجين و فرق ميان اين 
دو در این است كه استخوان استر درشت تر از استخوان اسب است. و استخوان اسب محكم تر و سنگین تر از استخوان استر 
اسك و استر در با ر کشی تح ل بیشتر و اسب در حر کت سرغت ژیادثری دارد. عثق همچون آهوست و استر مانند گوسفند 
است. و عتیق اسبی است که پدر و مادرش هر دو عربی و اصیل هستند و اين نامگذاری به خاطر آزاد بودن او از عيوب و 
سلامت او از اموری است که موجب نقص می گردد. - . حیاه الحیوان ۲ : ۱۴۷ - 


* | تر جمه | 


«1» 


5 


كر 


توب ال عن أيه عَنْ على بن اک من یبای عن خمد بن أبى عمد ال لزق نع لیب کم عَنْ غعر بن 
عن أن عقر له علیهالسلام كان ال ول الو صلی اه علیه و آله: لیر مَعْمَودٌ بتواصی الحیل إِلَى يوم الْقِيَامَهِ(1). 


##«[تر يمه ]ئواب الأعمال: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام صادق عليه التر لام فرمود: خير به پیشانی اسب‌ها تا روز 


امت سته ”ده انك د قرات الا عمال 11ب 
* | تر جمه | 
۰۹۲ 


و من عن محمد بن عل مايلو عن عو مد بن أبى لام عن أخم خترت بن آبی عد الله ارقي عَنْ آبیه عن ابن ن آبی عُمیر 


عن ان رتاب عَنْ أبى عبد الل عليه السلام :ذا اریت داب ان متفعتها لَك و رها عَلَى اله ). 


° 0 


لحاس عَنْ أبيه: : مه الا أن فيه اشر کا(۳). 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق علبه الس لام فرمود: اگر اسب بخری» منفعتش مال نوست و روزی‌اش بر عهده خداست. 
-. ثواب الاأعمال: ۱۰۳ - 


در کتاب محاسن مانند اين روایت آمده با اين اختلاف كه در آنجا می گوید: اسبی بخر. - . محاسن: ۶۲۵ - 


# تر جمه | 


«f>» 


واب اه عَنْ مد ٿن موتری بْن لت کل عَنْ علی ناسین التغد آبادی عَنْ خمد بْن أبى عَبِدِ الله لوقي عَنْ بكر بْن 
صَالِح عَنْ شرلیمانالْجغفرق قال بغت با لسن عليه السلام (۴)یول: من ازع قرسا آشقر أعَرٌ أؤ أفرَح (ه) فَإِنْ كان أَعرٌ 
سائل الوه به وځ فی قَوَائمِهِ مهو أَحبٌ یلم يَذْخُلْ بی فر ا دام لک ار فبه و ما دام أنضاً فی جلکه لا يَدْحُلُ بيه حن 
)۶( 


قال و ل ا وس ت 
و يَسْتَعِينَ به علی جماله لم یرل مُعاناً عَلیه أبَداً ما دام فی ملکه و لا بل بی خصَاصَةٌ ما دَامَ فى ملکه (۸) 


ص: ۱۶۷ 


.١ -١‏ ثواب الأعمال: ۱۰۳ و رواه البرقى فى المحاسن: ۶۳۱ عن على بن الحكم و فيه: الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم 
القيامه و رواه الكلينى فى الفروع ۵: ۴۸ عن العده عن البرقى. 

۲- ۲. تواب الاعمال: ۱۰۳ 

۴ ۳. المحاسن: ۶۲۵. 

۴- ۴. فى المصدر: أبا الحسن الکاظم عليه السلام. 

۵- ۵. فى المحاسن:« اغر اقرح» و لعله مصحف. 

۶-۶. فی المحاسن و الفقیه: حیف. 

۷- ۷. فى المحاسن: لرهبه عدو. 

۸-۸. ثواب الأعمال: ۱۰۳ 


الْمحَاسِنُ عَنْ بكر تن صالح: له (1). 


داشته باشد» من آن را بيشتر دوست دارم- تا اين اسب در خانه‌اش هست. فقر به خانه اش وارد نشود و نيز تا اين اسب را دارد» 


در خانه اش خشم راه نیاید. 


گفت: و شنیدم که می‌فرمود: هر کس از اسبی حفاظت کند تا به وسیله آن دشمن را بترساند» يا آن را زیور خود سازد» تا 


وماق كه آنا ذاودة مرس |از موی کا بارس شرفو فا آن را ارد عگلست هرد خدكرات لأعال ات 
در کات اشی فائقد امن روات أمده اكك مام اة د 
* | تر جمه | 


بيان 


فى القاموس الأشقر من الدواب الأحمر فى مغره حمره يحمر منها العرف و الذنب (۲). 


و قال فى المصباح الشقره حمره صافیه فى الخیل و قال الغره فى الجبهه بياض فوق الدرهم و فرس آغر و مهره غراء و نحوه قال 
الجوهری و قال القرحه فى وجه الفرس ما دون الغره و الفرس آقرح و قال الوضح الضوء و البياض يقال بالفرس وضح إذا كانت 
به وشیه انتهی و الخنق الفیظ و فى بعض نسخ ثواب الاعمال و الفقیه حیق بالياء و فى القاموس الحیق ما یشتمل على الانسان من 
مکروه فعله (۳) و فى آکثر نسخ المحاسن و الفقیه حیف (۴) أى ظلم و الخصاصه بالفتح الفقر و فى المحاسن و لا يزال بیته 
مخصبا ما دام فى ملکه. 


**[ترجمه ]در قاموس آمده: اسب اشقر یعنی اسبی که رنگ يال و دمش حنایی رنگ است» و در مصباح گفته: «شقره» در 
مورد اسب یعنی قرمز یک دستء و گفته: غزه يعنى سفيدي بزرگ‌تر از درهم در پیشانی» عرب می گوبد: فرس آغز و مهره 
(بچه اسب ماده) غزاء. جوهری گفته: «قرحه» یعنی سفیدی کوچک‌تر از غرّه در پیشانی اسب عرب می گوید: الفرس الأقرح» 
همچنین گفته: «وضح) یعنی روشنایی و سفیدی, و گفته می‌شود: «بالفرس وضح)» وقتی که سفید یک دست نباشد. و «خنق» - 
. موف بزرگوار در متن حديث فوق» (حنق) ضبط فرموده» ولی در بیان ذیل آن (خنق) ضبط نموده است. - یعنی خشم» در 
بعضی از نسخه‌های ثواب الأعمال و من لا بحضره الفقیه واژه «حیق» به جای «خنق» آمده و در قاموس آمده: «حیق» یعنی افعال 
نایسندی که از انسان صادر می‌شود و نتیجه‌اش به او می‌رسد. و در بیشتر نسخه‌های محاسن و من لا بحضره الفقيه واژه «حیف» 


به معنای ظلم آمده» و خصاصه یعنی فقر و در کتاب محاسن اين گونه آمده: تا آن را دارد» همواره خانه او در آبادی و رفاه 


«¥» 


الْمَحَاسِنٌ» عن أبيه عَنْ فضاله عَنْ أبَانِ عَنْ زُرَارَه عن أبى جغفر عليه السلام و عند الرخمن بْن أبى عَبد الله عن أبى عَمِدٍ الله عليه 
السلام قال قَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: الیل فى تَوَاصِيهًا الْحَيراه). 


**[ترجمه آمحاسن: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام باقر و امام صادق عليهما لام فرمود: خير در موی پیشانی 
اسب‌ها است. -. محاسن: — 


> | ترجمه ] 
»1۵« 


Ey‏ ڪن ان فضال عَنْ تغلبه ن عون عَنْ مغر عَنْ ا جغفر عليه السلام قال س مِغْتة یَقول: إِنَّ الْخَيِرَ كل الخیر(۶) فى 
واصی الحیل إِلَى یوم القيامه(۷. 


ص: ۱۶۸ 


.۶۳۳ المحاسن: ۶۳۱ و‎ . ١-١ 

۲- ۲. القاموس: الاشقر. 

۳ ۳. القاموس: حاق. 

۴- ۴. و هو الموجود فى المصدرین المطبوعین. 

۵- ۵. المحاسن: ۶۳۰. 

۶- ۶. فى المحاسن:« ان کل الخیر» و رواه الکلینی فى الفروع ۵: ۴۸ عن العده عن البرقی و فیه: الخير کله. 
۷- ۷. المحاسن: ۶۳۰. 


محاسن: $ — 


#* | تر جمه | 


1۶ 


2 2 


و مه عَنْ علِی ِن الْحكم عَنْ عُمَرَ بن أَبَانِ عَنْ أبى عو الله عليه السلام قا ال َال سول اللّه صلی الّه علیه و آله: الیل اة 


فی نَوَاصِيهَا لیر إِلَى یوم لاه (۱). 
قيامت» گره خورده است. -. محاسن: ۶۳۱ - 


* | تر جمه | 
۰1۷ 


و من عن بکر ی صالح عَنْ يمان الْتفرىٌ تال مغك أ جا الْحَسَن عليه السلام ول میتی أییژ الْمُؤْمِِينَ إِلَى ول ال 


2 


صلی الله عليه و آلهأَرْعة اس مِنَ این قَقَالَ (5) 


سوا لی فال هی الان هل أ يها وضخ ال تعم مر په وضخ قال أشية كه عل ال و فبها کمییّان أَوض خان قال 


ا 


آغطهعا یتیک َالَ وَ ار بغ أَدْهَمُ ب هيم ال بغ و اعتخلت مته هلالک ماب الیل فى دَوَاتِ الَوْضَاح. 
ال و سَمِعْتٌ با الْحَسَن عليه السلام بَقُولٌ: کرغنا البهيم (۵۳ 


امم اسع اال o‏ لاا اين 
(۶) و قال ادا رت الذَّابَهُ تخت الجل فقّال لها تعشت تعس و اکس آغضانا لرئه (۷. 


الکافی» عن اه عَنْ سَهْلٍ بن زياد و آخمد بن من جمیعا عن بكر بن صالح: له إلى قزله و لا آشتهیها علی حال (۸) 


ص: ۱۶۹ 


.١ -١‏ المحاسن: ۶۳۱ و رواه الكلينى عن العده عن البرقی. 
۲- ۲. أى فقال رسول الله صلی الله عليه و آله لعلى عليه السلام. 


۳- ". فى المصدر: كرهنا البهم. 


۴- ۴. فى الکافی: الا الحمار و البغل و کرهت شیه الاوضاح. 
۵-۵. فى الکافی: الالون. 

۶-۶. فى المصدر: و لا آشتهیها على حال. 

۷- ۷. المحاسن: ۶۳۱. 

۸-۸ فروع الکافی ۶: ۵۳۵ و ۵۳۶. 


ی باشناده عَنْ بکر: مله إلَى قوله و فى دُوَات الاح (۱). 


| ترجمه آمحاسن: سلیمان جعفری گوید: شنیدم ابو الحسن» امام کاظم عليه الشلام می‌فرمود: امير المؤمنين عليه التلام چهار 
رأس اسب از يدق براق رسول خدا صلی الله علیه و آله هدیه آورد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود: آن‌ها را 
برایم وصف کن. فرمود: رنگ‌های مختلف دارند فرمود: آيا در ميان آن‌ها سفید رنگ هم هست؟ پاسخ داد: آرى» اسب 
سرخی که سفیدی هم دارد. فرمود: آن را برای من نگه دار عرضه داشت: دوتا از آن ها رنگی ميان سرخ و سياه دارند و 
سفیدی نیز در آن‌ها هست. فرمود: آن‌ها را به دو پسرت بده. عرضه داشت: چهارمی آن‌ها خاکستری تيره است. فرمود: آن را 


بفروش و بهایش را صرف مخارج خانواده‌ات کن» همانا بر کت اسبان» در سفید رنگ آن‌هاست. 


راوی گفت: و شنیدم كه ابو الحسن عليه الشلام می‌فرمود: ما در ميان حیوانات به غير از شتر و استر» رنگ تیره را خوش نداریم 
و از الا.غ و استر سفید راه را خوشمان نمی‌آید. و بد می‌دانیم استری را كه خال سفید در پیشانی داشته باشد؛ مگر آنکه 
پیشانی‌اش همه سفید باشد. و آن را در هیچ حالتی استثناء نمی کنم. - . در مصدر به جای «لا آستثنیها على حال» اين گونه 


آمده: «لا آشتهیها على حال» یعنی اين نوع اسب را تحت هیچ شرائطی نمی پسندم. - 


و فرمود: هنگامی که اسب انسان بلغزد [و سوارش را بر زمين زند] و سوار به او بگوید: م رگ بر تو» در پاسخش گوید: مرگ 


و سرنگونی بر آن کسی از ما که پرورد كارش را بیشتر نافرمانی کند. -. محاسن: ۶۳۱ - 


در کتاب کافی روایت را همین گونه آورده با اين تفاوت كه درجمله پایانی فرموده: اين نوع اسب را تحت هیچ شرائطی نمی.. 
پسندم. - . کافی ۶ : ۵۳۵ - ۵۳۶ - 


در کتاب من لا بحضره الفقیه مانند اين روایت تا عبارت (همانا بركت اسبان» در سفيد رنگ آن‌هاست) آمده است. -. من لا 


بحضره الفقیه ۲ : ۱۸۶ - 
* | تر جمه | 


بيان 


فقال سمها لى بالتشديد أى صفها أو بالتخفيف من الوسم أى اذكر سمتها و علامتها و فى الفقيه من اليمن فأتاه فقال يا رسول الله 
أهديت لكك أربعه آفراس قال صفها و فى القاموس الوضح محر که الغره و التحجيل فى القوائم (۲). 


وقال الجوهرى الكميت من الفرس يستوى فيه المذكر و المؤنث و لونه الكمته و هى حمره يدخلها قنوء قال سيبويه سألت 
الخليل عن كميت فقال إنما صغر لأنه بين السواد و الحمره كأنه لم يخلص له واحد منهما فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما و 
الفرق بين الكميت و الأشقر بالعرف و الذنب فإن كانا أحمرين فهو أشقر و إن كانا أسودين فهو كميت و قال هذا فرس بهيم و 
هذه فرس بهيم أى مصمت و هو الذى لا يخلط لونه شى ء سوى لونه و الجمع بهم مثل رغيف و رغف و قال الدهمه السواد و 
قال الشيه كل لون يخالف معظم لون الفرس و غيره و الهاء عوض من الواو الذاهبه من أوله. 


قوله عليه السلام الألوان أى فى جميع الألوان و فى الکافی الا لون واحد(۳) و هو آظهر قوله عليه السلام و لا أستثنيها(؟) أى لا 
آستثنی الغره و حسنها على حال و فى الکافی و لا آشتهیها أى و لا آشتهی الغره و الشيات فیهما على حال. 


**[ترجمه |«فقال: س مھا لی» یعنی برایم توصیفش کن» يا «سمها لی» - بدون تشدید از مصدر وسم - یعنی نشانه و علامت آن 
را برایم ذكر کن. و در کتاب من لا بحضره الفقیه عبارت اين گونه است: ([امير المؤمنين عليه الم لام] از يمن به نزد حضرت 
آمد و عرضه داشت: ای رسول خداء برای شما چهار اسب هدیه آورده‌ام. حضرت فرمود: آن را وصف کن. تا آخر حدیث). و 
در قاموس گفته: «وضح» سفیدی پیشانی و سفیدی دست و پا است. جوهری گفته: اسب کمیت» اسبی است با رنگ سرخ 
آميخته به سیاهی نا خالص» و این نام برای نر و ماده به کار مىرود. سيبويه گفته: از خلیل درباره لفظ کمیت پرسیدم گفت: 
اين واژه‌ای مصغْر است؛ زيرا رنگی ميان سياهى و سرخی است و كويا خالص هیچ كدام را ندارد و با تصغير خواسته‌اند 
بفهمانند كه رنگی نزديكك به هر دو است» نه خود آن دو. و وجه تمايز كميت و آشقر به يال و دم است؛ اگر هر دو سرخ 
باشند» أشقر است و اگر سياه باشند» كميت است. همجنين گفته: اسب بهیم» اسبی است كه رنگش یکدست است و رنگی جز 
رنگ خود ندارد» و جمع آن بُهم است» مانند رغیف كه جمع آن رُغف است» و گفته: «دهمه» یعنی سياهى و نيز گفته: شیه 
یعنی رنگ قسمتی از شیء كه مخالف رنگ بخش اعظم آن است. و اصل آن «وشی) بوده که واو آن حذف شده و به جای 


آن در آخر کلمه تاء آورده‌اند 5 


منظور از كلام حضرت که فرمود: «لا آستثنیها» اين است که سفيدى پیشانی و زيبايى آن را در هيج حالتى استثناء نمی کنم» و 
در کتاب کافی به جای اين عبارت اين گونه آمده: «لا آشتهیها» یعنی سفیدی پیشانی و سفید راه راه را در مورد اين دو حیوان 


در هيج شرايطى دوست ندارم. 


* | ترجمه | 
«۸» 


لمح اسن» عن بكر بن صالتح عَنْ شرلیمان الجغفری عَنْ أبى الْحَسَنٍ عليه السلام قال: من خرج من مرله أو رل غیره فى أوَّلٍ 


ص: ۱۷۰ 


.١ -١‏ من لا بحضره الفقيه ۲: ۶ فيه: قال» ففيها وضح؟ قال: نعم» قال: فيها اشقر به وضح؟ قال: نعم قال: فامسكه على. و فيه: و 
استخلف قيمته لعيالكك. 

۲- ۲. القاموس: الوضح. 

۳ ۳. قد ذکرنا قبل ذلك ان الموجود فى الکافی: الالون. 

۴- ۴. قد عرفت قبل ذلك ان الموجود فى المصدر: و لا آشتهیها» و هو يماثل ما فى الکافی. 

۵- ۵. فى ثواب الأعمال: به وضح أو كانت له. 


و إن كانت به عْرَة سال فهو الیش کل الْعیش لَم ی فى یمه ذلك لا شورآد۱) 
و إن تج فى اجه فلقی ارس قَضَّى ال اجه (5). 


لواب الْأعْمَالِء عن مُحَمّدِ بن مُوتری الم کل عن علی بن الْحُسَرِيِنِ السَشد آبادی عن الْمَْقِىٌ عَنْ بكر: مله و ليس فيه فى أوَلٍ 
الا 


* | تر جمه آمحاسن: امام کاظم عليه الس لام فرمود: هركس در اوّل صبح از خانه خودش يا از خانه دیگری بيرون آید و اسبی را 
ببیند که يال و دمش قرمز و دست و پایش سفید باشد - اگر پیشانی‌اش تماما سفید باشد که دیگر تمام خوشی زندكى را دارد 
- در آن روز جز شادی نخواهد دید و اگر به دنبال حاجتی برود و آن اسب را ببيند» خداوند حاجتش را برآورده سازد. -. 


محاسن: ۶۳۲ - ۶۳۴ - 
در کتاب ثواب الأعمال مشابه اين روایت آمده با اين تفاوت كه قيد (در اوّل صبح) در آن نیست. -. ثواب الأعمال: ۱۰۳ - 
| تر جمه | 


«4» 


کو ا کے ا و 


الْمحَاسِنٌ» عَنْ أبيه مرم ًا قال ال و عبد الله عليه السلام قال سول الّه صلى الله عليه و آله: مِنْ سَعَادَهِ الرَجُلٍ الْمَْلِم الب 
الوق غ 


و منه عن النوفلی عن السکونی عن أبى عبد الله عن آبائه علیهم السلام عن النبى صلی الله عليه و آله: مثله (۵) 
الكافى» عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلی: مثله (۶). 


| ترجمه |أمحاسن: رسول خدا صلى الله عليه و آله به نقل امام صادق عليه الس لام فرمود: از سعادت مرد مسلمان» داشتن 


مركب خوب و رهوار است. -. محاسن: ۶۲۵ - 

و در مصدر روایت قبل» به سندی دیگر» شییه این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ذ کر شده. -. محاسن: ۶۷۶ - 
در فروع کافی نيز شبیه همین روایت» مسندا آمده است. -. کافی ۶: ۵۳۶ - 

#(تر جمه | 

بیان 


الهنی ء ما أتى من غير مشقه و كأن المراد هنا السریع السیر الموافق. 


## | ترجمه |١هنىء)‏ بعنی آنچه آسان وبى دردسر به دست آمده» و گوبا مراد در اينجاء مركب رهوار و موافق طبع است. 


| تر جمه | 


»۲۰« 


الْمَحَاسِنٌ» عَنْ علی بن مُحمَّد عَنْ سعاعه عَنْ مُحَمّدِ بْن مَرْوَانَ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: من سَعَاَهِ الْمَرْءِ داب يَرْكبهَا فى 


حوانجه و يَقْضى عَلَِهَا حقوق إِخْوَانِهِ (۷). 
ی ۱۷۱۵ 


۱- ۱. لعل ذلک کنایه عن فضل ارتباط دابه ذلک وصفها لا انه عليه السلام آراد بذلک التفؤل كما هو المرسوم فى الجاهلیه. 
۲- ۲. المحاسن: ۶۳۳ و ۶۳۴. 

۳- ۳. ثواب الأعمال: ۱۰۳ و رواه الصدوق فى من لا بحضره الفقیه ۲: ۱۸۷ مع الزياده و فيه: به آوضاح بورك له فى يومه و ان 
كانت به غره سائله فهو العیش و لم يلق» و فیه: الا سرورا و قضی الله عر و جل له حاجته. 

۴- ۴. المحاسن: ۶۲۵ 

۵- ۵. المحاسن: ۶۲۶. 

۶- ۶. فروع الکافی ۶: ۵۳۶ فیه: المرء المسلم. 

۷- ۷. المحاسن: ۶۲۶. 


الکافی» ڪن عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمَ عن أيبه عَنْ محمد بن عیتری عَنْ مُحَمَّدِ ن مرماعه عَنْ مُحَمَّدِ بن مَرْوَانَ: مثله و فيه من سعاده 
المؤمن (۱) 


* | تر جمه آمحاسن: امام صادق عليه الشلام فرمود: از خو شبختى مرد» داشتن اسبى است که به وقت نياز بر آن سوار شود و حق 
برادرانش را با آن ادا کند. -. محاسن: ۶۲۶ - 


در كتاب كاف مشابه ابه روادت آمده با اب تفاوت كه در آنجا گفته شده: از سعادت مو م اب اش -. كاف ۵۳۶:۶ - 
و ات اوی مسابة ابن رواد با اين نفاو ر الج 9 مومن ابن فی 
* | ترجمه ] 

«¥1» 


ا 


بُو عدٍد الله عليه السلام: اخذوا الدَّوَابٌ 
فانها زین و تقضى عَليِها الحَوَائْجٌ و رزقهًا علی الله. 


قال مُحمد ین عیمی و حذئنی به عَمَارٌ ین الْمََارَكك: و زا فيه و تلقی علیهّا اخوانکک (۲). 


الکافی» عن على بن إبراهيم و عده من آصحابنا عن سهل بن زياد جمیعا عن محمد بن عیسی عن زياد القندی عن عبد الله بن 
سنان: مثله (۳). 


* | ترجمه |محاسن: امام صادق علبه الشلام فرمود: اسب تهبه کنید؛ زیرا زینت شماست 6 و نبازها به وسبله آن بر طرف می شود 


و روزی اش بر عهده خداست. 


محمد بن عیسی» راوی حدیث» گفته: شخص دیگری هم اين مطلب را برایم روایت کرده و بر آن افزوده: و با آن برادرانت را 
ملاقات می کنی. - . محاسن: ۶۲۶ - 


در کتاب کافی مشابه اين روایت آمده است. -. کافی ۶: ۵۳۷ - 


۳ 


9 2 ۳ و ی مر ره و o‏ 
نه قال: عجفت لصاحب الدائه کیت تفوتة الحاجه(۴). 


5 شه 


*؛: | ترجمه آمحاسن: همجنين مرحوم كلينى گفته: روايت است که امام عليه الس لام فرمود: تعجب می كنم از دارنده اسب» که 


چگونه ممكن است كارش درست نشود و نیازهایش برطرف نگردد. -. مجاسن: ۶۲۶ - 


** | تر جمه | 
«f>»‏ 
المحاسن عَنْ عَتِدٍ الله بن مُحَمّدِاه) 


عَنْ مح بن القَاسِم بن ال (2) 


. نمی 


فال: حض رت أبا جغفر عليه السلام بص ريا و هُوَ عرض لا قال و فيا واد مدید له دید الصّهیل قال فقال ِى یا مُحَمَدُ 


لیس عَذّا من دَوَابٌ أبى (۷). 


| ترجمه آمحاسن: محمد بن قاسم بن فضل كويد: به محضر امام باقر عليه الس لام در روستاى صريا رسیدم و ایشان در حال 


| ترجمه | 


بيان 


صريا اسم قريه و هذا إشاره إلى صاحب الصهيل ففيه ذم (۸) مثله 
ص: ۱۷۲ 


.۵۳۶ :۶ فروع الكافى‎ .١ -١ 

۲- ۲. المحاسن: ۶۲۶. 

۳- ۳. فروع الکافی ۶: ۵۳۷ فیه: اتخذوا الدابه. 

۴- ۴. فروع الکافی ۶: ۵۳۷. 

۵- ۵. فى المصدر:« عن الحجال عن أبى عبد اللّه بن محقد؛ و لعله تصحیف من النشاخ او الروات و كان اصله: عن الحجال عبد 
الله بن مد 

۶- ۶. فى المصدر: عن محقد بن القاسم عن الفضيل بن يسار. 

۷- ۷. المحاسن: ۶۳۵. 

۸-۸. بحتمل ان لا يريد بذلک ذما بل آراد النفی حقبقه. 


أو الجمیع و الغرض آنها ليست مما لسائر الورثه فيه نصيب و لیس فى بعض النسخ لیس. 


** | ترجمه أصريا نام روستایی است. و (هذا) اشاره دارد به اسبی که شیهه بلند می كشيد و نکوهش آن است يا به همه اسب‌ها 
اشاره دارد» و مقصود اين است که وارثان دیگر نصیبی از اين اسب‌ها ندارند او این‌ها جزء ارث نيستند]. و در نسخه ای آمده 


#* | تر جمه | 


«ff» 


الْمکارم قَالَ سول الله صلی الله عليه و آله: الیل مَعْقُودٌ بتواصدیها لیر الی یم لقیامه وَ الْمُنْفِقُ لیا فى سبیل الله الام 


**[ ترجمه ]مکارم الا خلاق: زسول خدا لین الله عله و آل فرمود: خير به موی پیشانی اسب‌ها تا روز قيامت گره خورده و 
کسی که در راه خداى عر و جل برای او خرج كندء مانند کسی است كه دست خود را برای دادن صدقه» گشوده و نمی‌بندد. 
تا مكارم الاخلاق: ۱۳۸ - 


> 1 تر حمه 1 
«A»‏ 


وق عَنْ رشول الله صلی الله عليه و آله أنه قال: لما تَجَرُوا تواصدی الول و لا آغرافها و لا أَذَْابَهَا فان الْحَيِرَ فى تواصدیها و ان 
آغرافها دفوّها و إِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابَهُا(۲). 


**[ترجمه ]مکارم الاخلاق: و از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت شده که: موی پیشانی و يال و دم اسب‌ها را نچینید؛ 
زيرا خير به موی پیشانی آن‌ها گره خورده و يال آن‌ها گرمی تن آن‌هاست و دُمهايشان مگس يران آن هاست. - . مکارم 


الاخلاق: ۱۳۸ - 

** | ترجمه | 

«#» 

و ال صلی الله عليه و آله: يُمْنٌ الیل فى کل أخوى آخمر و فى كل أَذكَم أعر مُطْلَقُ اليمين (). 


**[ ترجمه آمکارم الاخلاق: رسول اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: اسب‌های با بر کت اسب‌هایی هستند که سیاهرنگگ سرخ 


اند» و نيز اسب‌های پیشانی سفیدی که دست راستشان سفید نیست. - . مکارم الاخلاق: ۱۳۸ - 


| تر جمه | 
364 
و عن الباقر عليه السلام قَالَ: نآ الْمَطَايا إِلَىَ الْمَرْاع) كان سول الله صلی الله عليه و آله بوكب جماراً اشمّة یَعُو(۵). 


**[ ترجمه |مكارم الاخلاق: امام باقر عليه الس لام فرمود: بهترين مركبها نزد من» الاغ است. رسول خدا صلی الله عليه و آله بر 


الاغى به نام يعفور سوار مىشد. - . مكارم الاخلاق: ۱۳۸ - 
* | ترجمه ] 


بيان 


قال فى النهايه فيه ولدت جديا أسفع أحوى أى أسود ليس شديد البياض و فيه خير الخيل الحو الحو جمع أحوى و هو الكميت 
الذى يعلوه سواد و الحوه الكمته وقد حوى فهو أحوى (2). 


و فى الصحاح الحوه لون يخالط الكمته مثل صدأ الحديد و قال الأصمعى الحوه حمره تضرب إلى السواد و قد احووى الفرس 
يحووى احوواء و قال بعض العرب يقول حوى يحوى حوه حكاه فى كتاب الفرس و فى النهايه فيه خير الخيل الأقرح طلق اليد 
اليمنى أى مطلقها ليس فيه تحجيل (۷). 

#[تر جمه ]در نهایه آمده: در حدیثی آمده: «ولدت جديا آسفع آحوی» سی سیاهی که سیاهی اش شدید نیست و نیز در 
حدیث آمده: خير الخیل الحو «حو؛ جمع آحوی به معنی اسبی است که رنگش بين سياه و قرمز است و سیاهی‌اش غلبه دارد و 
حوه مصدر آن است. و فعل آن «خوی» می‌باشد. - . نهایه ۱ :۳۰۸ - و در صحاح آمده: «حوه»» رنگ زنگ آهن یعنی رنگ 
جگری است. و اسمعی گفته: حوه» قرمزی‌ای که به سیاهی می گراید» و نمونه‌ای از اشتقاقات اين واژه را اين چنین ذ کر کرده: 
«احووی الفرس یحووی احوواء و حوی الفرس یحوی حوه» اينها را در کتاب فرس ذکر کرده. و در نهایه آمده: در روایت 
است که: (خیر الخیل الاقرح طلق اليد الیمنی) یعنی بهترین اسب‌ها اسبی است که اقرح (پیشانی سفید به اندازه کمتر از درهم) 
و دست راستش طلق باشد» یعنی سفید نباشد. -. نهایه ۳: ۴۷ - 


* | تر جمه | 
«YA»‏ 
تَوَادِرُ الوَاوَنْدِىٌ» عَنْ عبد الوَاجدِ بن ٳشماعيل الرُويَانَِ عَنْ مُحَمَدِ بن 


ص: ۱۷۳ 


.۱۳۸ مکارم الأخلاق:‎ .١ -١ 

۲-۲. مكارم الأخلاق: ۱۳۸. 

۳ ۳. مکارم الأخلاق: ۱۳۸. 

۴- ۴. لعل محبوبیه ذلك مختصه بغیر حال الجهاد لانه تدل على التواضع» و اما فى الجهاد فالفضل للخیل. 
ه- ه. مکارم الأخلاق: ۱۳۸. 

۶- ۶ النهایه ۱: ۳۰۸ 

۷-۷ النهایه ۳: ۴۷. 


الحسَن التمیمی عَنْ هل ن اخمد الدیباجی عَنْ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدٍ بن الأشعث عَنْ موی بن إِسْمَاعِيل بن موی بن جغفر عَنْ 
یه عَنْ جذه عَنْ جغفر بن محمد عَنْ آبَائه عليهم السلام عَنْ أمير این عليه السلام: أنَ ول اللو صلى الله عليه و آله بعك 
1 مسي سا ل 


##[ترجمه آنوادر راوندی: امام صادق از آباء طاهرينش نقل فرمود كه: رسول خدا صلی الله عليه و آله در غزوه ذات الشلاسل 
به همراه على عليه الس لام سی اسب فرستاد و فرمود: ای علی» بر تو آيه ای درباره هزينه كردن برای اسبان می‌خوانم: الَذِينَ 
يُنفِقُونَ راهم یل و انار سرًا و عَلانة؛ - . بقره / ۲۷۴ - [کسانی كه اموال خود را شب و روزء و نهان و آشكاراء انفاق می 
کنند.) پس منظور هزینه کردن برای اسب است در نهان و آشکارا. -. نوادر راوندی: ۲۳- ۳۴ - 


ال ول الله صلی ا علیه و آله: إنَّ الله و ملانکه يصون علی أضحاب الیل من انّحَذَّهَا لمارق فى دینه 


سے هم 


عه[ ترجمه آنوادر راوقدف: رسول غدا ضلی الله عله و آله قر مود به راسعی خدا و فزشتگان بر ضاحان اسب» رحمت و درود 
ولوقي عا 


* | ترجمه | 


»۳۰« 


- 2 
ر کی امل ی وم 072 5 م ور 5 وو 60 35 


و بهذا شناد قال قَالَ ر شول الله صلی له علیه و اله: إن ضهیل الخبل بن ا علوت الاغداء و رَأَئْتٌ جبرئیل عليه السلام تَبِسّمَ 
عند صهیلها فَقلْتُ با جبرئيل لم بشم فقال و ما يَمْتعْنِى e mT‏ 


وا رجه ا ادر راوقافية وسول اا صل الله یهن له و مرد همانا شیهه اسب دل دشمنان را به هراس می آورد؛ ديدم 
جبرئيل هنكام شيهه آن‌ها لبخند زد گفتم: ای جبرئيل» جرا لبخند زدى؟ كفت: جرا لبخند نزنم» حال آنكه دل كافران از شيهه 


آنان می‌لرزد؟! - . نوادر راوندی: ۳۴ - 
* | تر جمه | 


«¥1» 


و بدا اشنا قال: غَرَا رَسُولَ الله ص الله عليه و آله غَرَّاٌ فعطش لاس عَطشا مدید فقال الب صا الله عليه و آله هل مَنْ 
یم لاء( فَضَرَبَ الاس يمينا و شعالا فجاء رجل علی فرس رین یه قربة من مَاءِ الا صلى الله عليه و آله الهم 
و با رک فی الْأَشْفَرِ(/0 


سم قال مرول الله صلی الله عليه و آله شرا خیاژییا و کفتها ص لابا و دُهْمَهَا مُل و كيا فلعن الله مَنْ جر آغرافیا و أَذْنَابَهًا 


ص: ۱۷۴ 


.۲۷۴ البقره:‎ .۱ -١ 

Eg ENA 

OE ۲‏ رن 

۴- ۴. فى المصدر: لیفزع. 

۵- ۵. نوادر الراوندی: ۲۴. 

۶-۶ فی المصدر: هل من مغیث بالماء؟. 

۷- ۷. زاد فى المصدر: ثم جاء رجل آخر على فرس آشقر بين يديه قربه من ماء. فقال رسول الله صلی الله عليه و آله: الم 
با رک فى الاشقر. 

۸-۸ نوادر الراوندی: ۲۴. 


**[ترجمه ]نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نبردی رفت» مردم [در آن نبرد] سخت تشنه شدند. پیامیر صلی 
له علیه و آله فرمود: کسی هست که به دنبال آب برود؟ مردم به راست و چپ رفنند. آن گاه مردی که بر اسب سرخی سوار 
بود مشک آبی آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بار خدایل اسب سرخ را مارک گردان. سپس فرمود: بر گزیده اسب- 
هل اسبان سرخ هستند و اسب‌هایی که ركه بيج سیاه و فرمز دارنده اسب‌هایی محکم و سخت هستند؛ و پادشاه اسب‌هاء اسب- 
های تیره هستند خدا لعنت کندد کسی را که یال اسب‌ها و دُم‌هایشان را که مگس پران آن‌هاست؛ بچیند. -. نوادر راوندی: 


۴ 
* | تر جمه | 


«Y>» 


و بِهَذَا لاد ال قال وشول الله صلی الله عليه و آله (۱): اليل و فى نَوَاصةيهَا الْحَيْدْ إلى أنْ تقوم الْقَيَامَهُ و 
(؟) علیها آغرافها وقازها و نَوَاصِيهًا جمالها و دابا مَذابهُا(۳). 


**| ترجمه آنوادر راوندی: رسول هذا صلی الله لاو آله ف مرف خر عا رمات که قات برپا شود به موی اسب‌ها گره خورده 


است و صاحبانش [از سوی خدا بر هزينه آن] يارى شده هستند» يالشان وفارشان» موی پیشانی شان زيبايى شان» و دمشان 


مك و اتان ی باشب ی تواقی راو 


| تر جمه | 


تیبان 


لین ون أَموالَهُمْ قال الطبرسی رحمه الله قال ابن عباس نزلت الآديه فى أبى الْحَمَنِ عليه السلام كانت معه أربعه دراهم 
فتصدق بواحد نهارا و تصدق بواحد ليلا و بواحد سرا و بواحد علانيه و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليه السلام و 
روى عن أبى ذر و الأوزاعى أنها نزلت فى النفقه على الخيل فى سبيل الله و قبل هى عامه فى كل من أنفق ماله فى طاعه الله على 
هذه الصفه و على هذا فأقول الآ-يه نزلت فى على عليه السلام و حكمها سائر فى كل من فعل مثل فعله و له فضل السبق على 
ذلك انتهى (۴). 


قوله و أذنابها بالنصب عطفا على أعرافها و مذابها عطف بیان لها و يحتمل رفعهما ليكون جمله(۵) 
و ظاهره حرمه الجز و يمكن حمله على شده الكراهه أو على ما إذا كان الغرض التدليس كما هو الشائع. 


**[ترجمه]الَذِينَ ینفقون أَمْوَالَهُم بالل و انار متا و عَلَانِه َلْهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِم) -. بقره / ۲۷۴ - (کسانی كه اموال خود 
را شب و روز و نهان و آشكاراء انفاق می کنند» پاداش آنان نزد پرورد گارشان برای آنان خواهد بود.) مرحوم طبرسی از ابن 
عباس نقل كرده که گفته: اين آيه درباره امير المؤمنين عليه الس لام نازل شده؛ و جریانش اين است که او چهار درهم داشت» 


یک درهم آن را در روز و یک درهم آن را در شب. یک درهم در پنهانی و یک درهم آشکارا انفاق نمود و این مطلب از 
امام صادق و امام باقر علیهما الت لام نیز نقل شده است. و از ابوذر و اوزاعی نقل شده که اين آيه در مورد انفاق بر اسبان» در 
راه خدا نازل شده است و بعضی دیگر گفته اند: این آیه عمومیت دارد و هر کسی به این کیفیت در راه خدا انفاق کند مشمول 
آن خواهد بود. بنا بر این» ما می گوییم اين آيه نخست درباره على عليه الث لام نازل شده و هر کسی به اين نحو عمل كندء 
حکم آيه شامل او نیز خواهد شدء البته فضیلت سبقت و پیشدستی در اين کار برای آن حضرت محفوظ است. - . مجمع البیان 
۲ : ۳۸۷۸ - 


در مورد کلمه «و آذنابها» یک احتمال آن است که معطوف بر «أعرافها» باشد که منصوب است و «مذابها» عطف بیان باشد» 
احتمال دیگر آنکه مبتدا باشد و «مذابّها» خبر آن» و ظاهر روایت» حرمت چیدن است و می‌توان آن را حمل بر شّت کراهت 


کرد يا حرمت در صورتی که مقصود فروشنده تدلیس و فریب کاری باشد. چنان که شايع است. 


> 1 تر جمه 1 
«ff»‏ 


لام الین قیل: حح الوَشيدُ قلَقِيهُ موس ی عليه السلام علی بعل لَه فقال لَه الود مَنْ ملک فی حت ہک و نسبکک و تَقَدمک 
تلقانی عَلى بَعْلَهِ فقال تطأطأث عَنْ خيلاء اليل و ارْتَفَعتٌ عَنْ ذله الحمير(۶. 


ص: ۱۷۵ 


.١ -١‏ ذكر فى المصدر صدر للحدیث و هو هکذا: قال علي عليه السلام: ان رجلا من نجران كان مع رسول الله صلی الله عليه و 
آله فى غزاه و معه فرس و كان رسول الله صلی اللّه عليه و آله يستأنس الى صهيله ففقده فبعث إليه فقال: ما فعل فرسک. قال: 
اشتد على شغبه فخصیته فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: مثلت به مثلت به الخیل. 

۲- ۲. فى المصدر: معاونون علیها. 

ود راون لكوع ع 

۴- ۴. مجمع البيان ۲: ۳۸۸. 

۵- ۵. فى المخطوطه: و یکون جمله. 

۶- ۶. اعلام الدین: مخطوط لم نجد نسخته. 


* | ترجمه ]اعلام الدین: هارون الرّشيد به حج رفت و امام کاظم عليه الس لام در حالی که سوار بر استرش بود» با او برخورد 
نمود. هارون به آن حضرت كفت: كيست که جايكاه اجتماعى و نژاد تو را داشته باشد و من او را سوار بر استرى ببينم؟! آن 
حضرت در پاسخ فرمود: از حالت تكبر شخص اسب سوار يايين آمدم و از حالت خارى و زبونی شخصی كه بر الاغ سوار 


> | ترجمه ] 
»¥« 


کتاب الِْمَامَهِ و ابص رَه عَنْ هَارُونَ ٿن مُوسی عَنْ مُحَمَّدٍ ن عَلِيّ عَنْ مد بْن الْحَسَدِيِن عَنْ عَلِيٌ بن أشباط عَن اثن فضال عَن 
الاد عَنْ أبيه عَنْ آبائه علیهم السلام عن ال صا الله عليه و آله قال: شْقَرهَا خیازها و کفتها صلابها و دَهْمَهَا مُلوكهًا فلع 
الله مَنْ جر أَعْرَافَهَا و أَذْنَابَهَا مَذَابَهَا(1). 


| تر جمه |الامامه و التبصره: ييامبر صلى الله علبه و آله فرمود: بر گزیده اسب‌ها» اسبان سرخ هستند و اسب‌هایی كه رنكك بين 
سياه و قرمز دارند» اسبهايى محكم و سخت هستند» و پادشاه اسبهاء اسب‌های تيره هستند» خدا لعنت كند کسی را كه یال.. 


اسبها و دُّمهايشان را كه مگس يران آن‌هاست؛ بجيند. 

** | ترجمه | 

»۳۵« 

لفقیه قال شول الله صلی الله عليه و آله: فى قول الله عر و جل الَّذِينَ يفقو أَموالَهُمْ بالليل و هار سرا و علا لَه أجرهُم 
ند ربهغ و لا حَوْفٌ علیهغ و لا هم يَخْرّنُونَ (1) قَالَ رلت فى اه علی الخیل. 

قال الصدوق رضى الله عنه هذه الآيه روى أنها نزلت فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام و كان سبب نزولها أنه 
كان معه أربعه دراهم فتصدق بدرهم منها بالليل و بدرهم بالنهار و بدرهم فى السر و بدرهم فى العلانيه فتزلت فيه هذه الایه و 


الآيه إذا نزلت فى شی ء فهى منزله فى كل ما يجرى فيه فالاعتقاد فى تفسيرها أنها نزلت فى أمير المؤمنين عليه السلام و جرت 
فى النفقه على الخيل و أشباه ذلک (۳). 


ارخ امن لا يره الف رسو لکلا ی اللدعليه و آل فزباره آبه هرق ران فقو أمْوَالْهُم بالیل و اهار سرا و 
عَلانية فلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند ریم و لا خوف علیهم و لا هُمْ يَحْرَّنُونَا -. بقره / ۲۷۴ - فرمود: اين آيه درباره هزینه كردن برای اسبان 


نازل شده است. 


مرحوم صدوق فرموده: روايت شده كه اين آيه در شأن امير المؤمنين عليه ال لام نازل گردیده و سبب نزول آن اين است که 


او چهار درهم در اختيار داشت» پس درهمى را در شب. و درهمى را در روز» و درهمى را پنهان» و درهمی را آشکارا صدقه 


داد يس اين آيه در شأن او نازل شد. هر گاه آيه ای درباره موضوعی نازل شود در حقيقت درباره همه موارد مشابه آن نازل 
شده است. و بنا بر این عقيده ما در تفسير اين آيه اين است که آن در شأن امير المؤمنين عليه الم لام نازل شده» و يس از آن 


در مورد انفاق بر اسب و مواردی نظیر آن تطبیق گشته است. -. من لا بحضره الفقیه ۲ : ۱۸۸ - 

تر جمه] 

«۶» 

النهات» قال وشول الله صلی الله عليه و آله: الَْير مود فى نَوَاصِى الیل إلى يم الْقَيَامَهِ(ع). 
تحت هات سول تا صلن الله علدو آلف مرد کر هموع شان آست‌ها نا وود فام كه غورد است: 
#(تر جمه | 

«۴۷» 

و ال صلی الله عليه و آله: یمن الیل فى شفرقا(۵). 

#*[ترجمه آشهاب: همچنین آن حضرت فرمود: اسب‌های با برکت. اسب‌های سرخ هستند. 

## ار جمه] 

الضوء 

الخير هو النفع الحسن المرغوب فيه و بالعكس منه الشر و الخيل اسم تقع على الفرسان و الأفراس فالأول 
كَقَولِهِ صلی الله عليه و آله: با حل الله ازكبى. 

و الثانی 

كَفَوْلِهِ صلی الله عليه و آله: عَفَوْتُ لک عَنْ صَدَقَه الْحَيلٍ. 

یعنی الأفراس و اشتقاق الخيل من 


ص: ۱۷۶ 


.١ -١‏ الامامه و التبصره مخطوط لم نجد نسخته. 
۲- ۲. البقره: ۲۷۴. 


۳ ۳ الفقبه ۲: ۱۸۸. 
۳۴ الشهاب ۳ 
۵- ۵. الشهاب 7 


الخیلاء لأسن الفرس كان له خیلاء فى نفسه و کذلک الفارس و لذلک يقال ما رکب آحد فرسا الا وجد فی نفسه نخوه و فی 
کلام للعجم أن الرستاقی إذا ركب الفرس نسی الله و الحدیث مقصور على مدح الأفراس للغناء الذی جعله الله فيها و لو لا الخیل 
ما فتحت مدینه و لا یغلب على بلد من بلاد الکفار و بها استنجد النبی صلی الله عليه و آله و صحابته من بعده فیما تیسر لهم من 


الاستیلاء و فتح البلا-د و نشر دعوه الاسلام فيها و لو لا تقویهم بها لما تیسر لهم ذلك و لا تمشی لهم آمر ثم انها من آخص 
آلات الجهاد و آمر العدد لأعداء الاسلام. 


و ذکر النواصى مجاز و نما اختصها بالذ کر لأنها من آول ما بستقبلک منها و يقال آری فى ناصیه فلان خيرا و بالعكس و روی 
عن وهب بن منبه قال فى بعض الکتب لما أراد الله أن يخلق الخیل قال للریح الجنوب إنى خالق منك خلقا أجعله عزا لأوليائى و 
إجلالا لأهل طاعتى فقبض قبضه من ريح الجنوب فخلق منها فرسا و قال سميتكك فرسا و جعلتكك عربيا الخير معقود بناصيتكك و 


و روی أن تميما الدارى كان ينقى شعيرا لفرسه و هو أمير على بيت المقدس فقيل له لو كلفت هذا غيرك فقال 

سمغت رشول الله صلی الله عليه و آله: من فی شجیراً ره تم قاع به شی يخلقة عليه کب الله له بكلّ شرو حمئة. 

و عن اس ن مالک رَفعه: باط يَؤم فی سيبل الله یز من باه اج فى أله اتمه و سین ما كل يَؤم أف سَله. 
ولم تزل العرب مكرمه لخيولها على ما تنطق به أشعارهم كما قال: 

تجاع لها العيال و لا تجاع. 

وكماقال: 

وما تستوى و الورد ساعه تفزع. 


إلى غير ذلك مما يطول تعداده و كان من سنتهم فى الجاهليه أن يتمشى القبيله إلى القبيله فى ثلاثه أشياء إذا ولد لهم غلام 


شريف أو نتج مهر جواد أو 


ص: ۱۷۳۷ 


نبغ لهم شاعر مفلق. و فائده الحدیث التنبيه على شرف منزله الخیل و الأمر با کرامها و راوی الحدیث ابن عمر رحمه الله و قال فى 
الحدیث الثانی الیمن البر که و النماء و قد يمن فلان فهو میمون إذا كان مبار کا و يمن هو فهو يأمن و بالعکس منه شنم و شأم و 
تيمنت بذلک تب ركت به و الشقره فى الانسان حمره صافیه مع ميل البشره إلى البياض و هی فى الخیل حمره(۱) 


صافیه يحمر معها العرف و الذنب فاذا اسود فهو الکمیت و الشقره فى الجمال حمره شدیده يقال بعیر أشقر و الشقر شقائق 
لتعمان الواحده الشقره قال طرفه 


وسا القوم كأسا مر 6۰و على الخیل (۲)دماء کالشقر 
و شقره لقب للحارث بن تمیم بن مر و الت اله شقری بفتح القاف و الأصل فى الکلمه الحمره. 


و روی فى حديث آخر يمن الخیل فى الشقر و علیکم بکل کمیت آغر محجل أو آشقر و لا تقصوا آعرافها و آذنابها. 


ي ع 52 2 


وَعَنْ آبی فتاه الْأنُصَارِئٌ: أنَّ رجلا قال یا رشول الله آربذ آن آشتری رسا ابا آشتری قال اشتر أذكم رتم محلا مُطلَقَ یمین 
َو من الکقت على فلم الد 
و ال صلی الله عليه و آله: لو جمعث یل الْعَرَب فى صعید واحد ما سَبْقَهَا إلا شمه 


و قال إن النبی صلی الله عليه و آله بعث سریه فکان آول من جاء بالفتح صاحب آشقر. 


و لا ریب أن أقوى الخیل الشقر و الکمیت و لا كثير فرق بینهما الا بالأعراف و الأذناب و فاشده الحدیث تفضیل الشقر و بیان 
آنها أيمن و أبركك من غیرها و راوی الحدیث عیسی بن على الهاشمی عن أبيه عن جده (۳). 


ص: ۱۷۸ 


ا ال م 
۲- ۲. فی المخطوطه: و علا الخیل. 
۴ ا لیست عق بیت 


| تر جمه |«خیر» به معنای بهره نیکی است که تمایل به آن وجود دارد و عکسش شد است. و «خیل» بر اسب سوار و نیز خود 
اسب اطلاق می‌شوده اما به معنای اسب موان مانند این کلام رسول اکرم صلی الّه علیه و آله که فرمود: «یا خیل الله ار کبی؛ 
یعنی ای اسب سواران خداء سوار شوید؛ و به معنای اسب. اين سخن حضرت است که فرمود: «عفوت لكك عن صدقه الخیل»؛ 
یعنی ز کات اسب‌ها را بر تو بخشیدم» و خيل از «خبلاء:تکبر» مشتق می شود و علت اين نامگذاری آن است که هم اسب و هم 
از بر این خر دشان اسان بزرگی و تكبر دارند. و از این رو گفته‌اند: هیچ كس بر اسب سوار نشود مگر اينكه در خود 
احساس بزرگی و نخوت می کند» عجم‌ها می گویند: (وقتی روستایی بر اسب سوار شود خدا را فراموش می کند.) و منظور 
حدیث. تنها ستايش اسب است. به خاطر کارآمدی و غنایی که خدا در او قرار داده؛ که اگر اسب نبود هیچ شهری فتح نمی.. 
شد و بر هیچ یک از سرزمین‌های کفار غلبه و پیروزی حاصل فق شا با ییامن متا ال مایق و الاو ای بان 
غلبه بر دشمن و فتوحات و نشر دعوت اسلام در سرزمین‌های اسلامی و فتح شده» از آن کمک گرفتند و اگر نیرو گرفتن و 
قدرتمندی آن‌ها به سبب اسب نبوده اين پیشرفت برایشان فراهم نمی‌شد. اسب از مهم ترين ابزار جنگی و جهاد است. و از همه 
تجهیزات جنگی برای دشمن تلخ‌تر است. 

وھ ا توق اعادو گتشه محا زايد كنار زفعية و ات اا 31 یهد کر ابه اميك که مر رودا اميه زاین 


اعضايى است كه با آن روبرو می‌شوی و گفته می‌شود: «أرى فى ناصيه فلا-ن خيرا»؛ يعنى در پیشانی فلا-نى خير مى بينم و بر 
عكس. و از وهب بن مته روايت شده كه: در برخی از كتب آمده: هنكامى که خداوند اراده كرد كه اسب را بيافريند» به باد 
جنوب فرمود: من از تو مخلوقى مى آفرينم كه او را عزت دوستان خود و جمال و زيبايى براى اهل طاعتم قرار می‌دهم. يس از 
آن مشتى بر گرفت و اسبى آفريد و فرمود: تو را فرس ناميدم و عربى آفريدم» خير به پیشانی تو بسته شده و غنيمت ها بر يشت 
تو جمع آوری شده و تو را بدون بال اين گونه قرار دادم [كه گویا از شدّت سرعت] پرواز می کنی» تو برای دست يابى به 


دشمن و براى كريختن از او هستى. 


وروايت است كه تميم دارى با اينكه حكمران بيت المقدس بود خودش برای اسبش جو پاک می کرد به او گفته شد: كاش 
دستور اين كار را به ديكرى می‌دادی» گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنيدم كه: هركس برای اسبش جو پاک کند» 


و برخیزد و آن را در آخورش بریزد» خدا به عدد هر جويى» حسنه‌ای برايش مى نويسد. 


و انس بن مالک مرسلا نقل کرده که: یک روز مرزداری با اسب‌های آماده در راه خدا بهتر از این است که کسی در ميان 


خانواده خود سيصد و شصت روز عبادت کند که هر روزش هزار سال باشد. 

و عرب همواره» اسب‌های خود را گرامی می‌داشته. چنان که اشعارشان به اين مطلب گویا است. مانند اينكه گفته: 
خاندان گرسنه مانند و شود اسبم سير 

و نيز گفته: 


به هنكام هراس» از گل بو به 


و اشعار فراوان دیگری که شمردن آن‌ها به درازا می کشد. سنت عرب در جاهلیّت اين بود كه در سه مورد» یک قبیله برای 


تبريكك گفتن به سوی قبیله دیگر می‌رفت: وقتی برای آن‌ها پسری با اصل و نسب متولمد می‌شد. يا که اسبی اصیل به دنيا 


می‌آمد و یا در ميان آن‌ها شاعری بز رگک» ظهور می‌یافت. 


فایده اين روایت آ گاهی دادن به شرافت جایگاه اسب و دستور به گرامی داشتن آن است» و راوی حدیث ابن عمر است» و 
درباره حدیث دوم گفته: يمن یعنی بر کت و رشد و در عربی گفته می‌شود: «یمن فلان فهو میمون» وقتی که آن شخص با 
برکت باشد. و نيز گفته می‌شود: «يمن فلان فهو يا من» و عکس آن شنم و شأم است. و تيمنت به یعنی به آن تب ڑک جستم» و 
شقره در مورد انسان به معنای سرخی زلالی است که به سفیدی می‌زند و در مورد اسب. سرخی زلالی که يال و دم را فرا می.. 
كيرد و اگر رنگ اسب سياه باشد» کمیت نام دارد و شقره در مورد شتر به معنای سرخی شدید است. گفته می‌شود: «بعیر 
آشقر». شقر به گل شقائق نعمان نيز گفته می‌شود و طرفه گفته: 

به یکباره جامی زدند آن گروه/ د گر باره بر اسب خونی شقر شقره لقب حارث بن تمیم بن مزه است و منسوب به او را شقرق 
مى خوانند و اصل اين واژه سرخی است. 

و در حدیث دیگر آمده: اسب‌های با بر کت اسب‌های سرخ هستند و بر شما باد اسب کمیت (رنگی بين سياه و قرمز دارد) 


پیشانی سفید و دست و پا سفید يا اسب سرخ و يال و دم اسب‌ها را نجينيد. 


و از ابو قتاده انصاری روایت شده که: مردی گفت: ای رسول خداء می‌خواهم اسبی بخرم. جه اسبی باشد؟ فرمود: اسبی بخر 
که تبره باد وبي و لب الاش و مه کا از تست و پاهایش کا زیر زاتو سفیده و دست راستش به رنگی دیک باشدة یا 
رنگش بين سياه و قرمز باشدء با اين نقش ها. و نيز فرمود: اگر تمام اسب‌های عرب را بر روی یک بلندی گرد آورند» پیشتاز 


و گفته: پیامبر صلی الله عليه و آله گروهی از مسلمانان را به سریه ای - . جنگ‌هایی که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله شخصا 
در آن شر کت نداشته و یکی از اصحاب را به سر کرد گی سپاهیان تعيين می نمود. - فرستاد و نخستین کسی که ماده پیروزی 


آورد» دارنده اسب سرخ بود. 


شکی وجود ندارد که نیرومندترین اسبهاء اسب‌های قرمز و كميت هستند و این دو نوع اسب فرق زیادی با هم ندارند. جز 
در يال و دمشان. وفايدهاين حديث برترى دادن اسبان قرمز است و بیان اينكه این نوع از اسب‌ها مبارک‌تر از اسبان دیگر 


هستند. 
E‏ | ترجمه ] 
«FA»‏ 


الشَّهَابُء قَالَ رَشولْ الّه صلی الله عليه و آله: الوم فى الْمَوْأه و رس و الذّار(ا. 


| رج لواب رسال ها سای اه آل سود قوس در زوو سب و شاه انیت 

**[ترجمه] 

الضوء 

الشوم نقیض الیمن و روی هذا الحدیث على وجه آخر 

اد ابی صلی الله عليه و آله قَالَ ا وی و ماه و ار و ٍن تكن السيرَة فى شین م قفی امه اس و الذّارٍ 


و العدوی اسم من أعداه الجرب و غيره يعديه إذا تجاوز منه إليه و فى حدیث آخر فما أعدى الأول و لا يعنى به أن بعض 
الأمراض لا يعدى فقد رتی مشاهده أن الجرب یعدی و الرمد یعدی و غير ذلك من الأمراض و لکن المعنی و الله أعلم أنه لا 
ینبغی للانسان أن یعتقد أن هذه الأمراض لا تکاد تحصل إلا من العدوی فحسب بل قد تعدی و قد یبتدئها الله ابتداء من غير 
عدوی فلا عدوی مطلقه بحيث لا یکون ابتداء بالمرض و الأولى أن يقال إن الله تعالی قد أجرى العاده بأن تجرب الصحیحه |ذا 
ماست الجربه فى بعض الأحوال و لذلک قال لا یوردن ذو عاهه على مصح و تکون العدوی محموله على هذا ثم ذکر رحمه الله 
الهامه و الصفر نحو ما ذکرنا سابقا فى باب العدوی و الطيره ثم قال قیل إن شوم المرأه کثره مهرها و سوء خلقها و أن لا تلد و 
شوم الدار ضیقها و سوء جوارها و شوم الفرس أن لا يغزى علیها و قيل إن الشوم فى هذه الثلاثه لکثره الانفاق علیها. 


2 ۹ رم م 


قلت فیها أَحْوَالْنَا د 


4١ 


ل سول الله صلی الله غلية و آله ذروها ذميقة و لا تا تو للدار. 


بل لعله صلى الله عليه و آله قال ذلكك حتى لا يتأذوا بهذا الاعتقاد و فائده الحديث إعلام أن هذه الثلاثه الأشياء يكثر الخرج 
عليها و تذهب الب ركه من المال بسببها و راوى الحديث عبد الله بن عمر(۲). 


ص: ۱۷۹ 


۱- ۰۱ الشهاب: ليست عندی نسخته. 
۲- ۲. الضوء: 1 تست عندی د نسخته. 


**[ترجمه ]«شوم» ضد یمن و برکت استء و این حدیث به صورت دیگری هم روایت شده که پیامبر صلی الله عليه و آله 
فرمود: نه عدوی و نه هامه و نه صفرء هیچ کدام [در اسلام] نیست و اگر فال بد زدن در چیزی صحیح باشد» در زن و اسب و 


خانه است. 


عدوی یعنی سرایت بیماری کچلی يا دیگر بیماری‌های مسری از بیمار به فرد سالم. و در حدیث دیگر آمده: «اوّلی به دومی 
سرایت نداده است» و منظور اين نیست که برخی بیماری‌ها وا گیر ندارند» زیرا محسوس است که کچلی و چشم درد وا گیر 
دارند» بلکه مقصود اين است- و خدا عالم است- که نباید عقيده داشت اين گونه بیماری ها تنها از راه سرایت عارض می.. 
شود بلکه گاهی از راه سرایت عارض می‌شوند و گاهی خداوند بدون سابقه آن‌ها را يديد می آورد» پس ما سرایت مطلق به 
اين معنا كه هیچ مرضی جز از راه سرایت به وجود نمی‌آید. نداریم. و بهتر آن است که گفته شود: سنّت خدا بر این است که 
اگر فرد سالم با بيمار مبتلا به کچلی و مانند آن» تماس داشته باشد» در بعضی از اوقات بیماری به او سرایت می کند و از اين 
رو فرموده: «نباید بیمار به نزد شخص سالم بيايد و به او نزديكك شود.» و عدوی بر همین معنا حمل می‌شود. آن كاه آن مرحوم 
معنای هامه و صفر را آن گونه كه ما در باب عدوی و طيره گفتيی ذکر کرده است و سپس گفته: برخی گفته‌اند: شومی و 
نامبار کی زن» در زیادی مهريّه و بد خلقی و نازایی است. و شومی خانه در تنگی آن و بدی همسایگانش است. و شومی اسب 
در این است که با آن جنگ و جهاد نشود و برخی گفته‌اند: شومی اين سه در زیادی هزینه آن‌هاست. و از انس نقل است که: 
مردی به رسول خدا صلی الله عليه و آله گفت: ای رسول خداء ما در خانه ای بودیم که در آن جمعیتمان بسیار و دارایی مان 
فراوان بود. به خانه دیگری رفتیم» ولی در آن تعدادمان كم و دارایی مان اندكك شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 


نکوهش را رها كنيد که مذموم است» خانه اثرى [در زياد و کم شدن چیزی] ندارد. 


بلکه شاید آن حضرت اين را فرمود تا آن‌ها از اين عقيده آزار نبینند» فایده اين حديث اعلام اين مطلب است که اين سه چیز 


پر هزینه است و بر کت به واسطه آن از مال می‌رود. و راوی حدیث عبد الله بن عمر است. 

۶ تر جمه] 

۳۹ 

الْمجَارَاتٌ لوب قال صلى الله عليه و آله: َر الیل عم فرح المحجّل تلا طلق اليد الیفتی, 


قال السید هذه من محاسن الاستعارات لأنه عليه السلام شبه الثلاث من قوائمه لالتفاف التحجیل علیها بالثلاث المعقوله من قوائم 
البعیر و المشکوله من قوائم الفرس و شبه الیمنی منها لخلوها من التحجیل بالمطلقه من العقال أو العاطله من الشکال (۱) 


يقال ناقه طلق (۲) إذا لم تكن معقوله و ناقه عطل (۳) إذا لم تكن مزمومه(۴). 


پیشانی دارد و سه دست و بايش سفید و دست راستش سفید نباشد. 


سید رضی گفته: این از استعاره های زیباست» زیرا حضرت سه پای اسب را که سفیدی دارنده به سه پای زانو بنك زده شتر و 
سه پای زنجیر بسته اسب تشبیه فرموده و دست راست را که سفیدی ندارد شبیه پای آزاد از زانو بند و زنجیر قرار داده است. 
گفته می‌شود: «ناقةٌ طلقّ» یعنی شتری که زانو بند ندارد و «ناقةٌ عطل» یعنی شتری که افسار ندارد. - . المجازات النبوه: ۱- 
1۳۲ 


* | تر جمه | 


«f+» 


یاه الْحَمِوَانِ فى الصجيح عَنْ حرير [جرير] بن عَید الله قال: رَأْْتْ رَشول الله صلی الله عليه و آله يَلُوى نَاصَيَةَ قرس باطربعه و 
هُوَ يَقَول الیل مَعْقّودٌ فى نَوَاصِيهًا لیر ای يَوْم یامه الجر و الْعَنيمَه. 

و معنی عقد الخیر بنواصیها أنه ملازم لها كأنه معقود فیها و المراد بالناصیه هنا الشعر المسترسل على الجبهه قاله الخطابی و غیره 
قال (۵) و کنی بالناصیه عن جمیع ذات الفرس كما يقال فلان مبارک الناصیه و میمون الغره أى الذات 


و رَوَى منم  4۶(‏ صلی الله عليه و آله کال بَكرَةٌ الشَّكالَ مِنَ الیل 
ص: ۱۸۰ 


-١‏ ۱. العقال: القيد: و الشکال: الحبل. 

۲- ۲. فى المصدر: و يقال» ناقه علط: إذا لم تكن موسومه» و یقال: طلق: إذا لم تكن معقوله. 
۳- ۳. فى المصدر:« و ناقه علط» آقول: العلط من النوق: ما لا سمه لها و لا خطام. 

۴-۴ المجازات النبويّه: ۱۲۱ و ۱۲۲. 

۵- ۵. فى المصدر: قالوا. 


۶-۶ فى المصدر: و روی مسلم و آبو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجه عن ابی هريره. 


و الشکال أن يكون الفرس فى رجله الیمنی بیاض أو فى يده الیسری (۱) أو فى يده الیمنی و رجله الیسری بیاض کذا وقع فى 
تفسیر صحیح مسلم و هذا أحد الأقوال فى الشکال و قال أبو عبيده و جمهور آهل اللغه و العرب أن یکون (۲) منه ثلاث قوائم 
محجله و واحده مطلقه تشبيها بالشکال الذی یشکل به الخیل فانه يكون فى ثلاث قوائم غالبا و قال ابن درید هو أن یکون 
محجلا فى شق واحد فى يده و رجله فان كان مخالفا قيل شكال مخالف و قيل الشکال بياض الرجلین و قیل بیاض الیدین. 


قال العلماء و انما کرهه لأنه على صوره المشکول و قیل یحتمل أن یکون جرب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابه و قال بعض 
العلماء فإذا كان مع ذلك آغر زالت الکراهه له بزوال شبه الشکال (۳). 


و وی الق عَنْ آئس (۴ لب صلی الله عليه و آله لَمْ يكن شن 2 أَحبٌ البهبغد ماه ین ال 
اتاو سا 

و وی ال پاشناده ۶ عن الب صلی الله عليه و آله أنه قَالَ: ما من مرس و ین له لد کل جر( 
للم من كو فى من ف آدَمَ ا ب ماله و هه یه (ع). 


۱۸۱١ ص:‎ 


۱- ۱. فى المصدر: و فى يده الیسری. 

۲- ۲. فى المصدر: اهل اللغه و الغریب هو أن یکون. 

۳- ۳. فى المصدر: لزوال شبهه بالشکال. 

۴ ۴. ذکر فى المصدر اسناده و ت ركه المصّف للاختصار. 

۵- ۵. فى المصدر: عند کل فجر بدعوه يدعو بها. 

۶- ۶. فى المصدر: و خولتنی له فاجعلنی أحبٌ اهله و ماله إليه. 


و فی طبقات اب سرد بسنده عن غریب (۵ الملیکی: ناب صلی الله عليه و آله یل عَنْ فوله اى الَذِينَ فقو الم 
بالل و النّها ر سرا و علا علايه َم مرمع عند رهم و لا حَؤْفٌ علیهم و لاهم نون (41 من هم ندال صلی الله علیه و آله 
أَضْ یحات الیل (۳) ثم قال الْمنفِقُ عَلَى ال کابایتط 1 تیه (۴) یلسع لا يفيف ها و أنوالها و أَرَوَاتها یوم م الْقيَامَهِ کد كيّ 
امک (۵). 


و قال الفرس واحد الخیل و الجمع أفراس الذ کر و الأنثى فى ذلك سواء و صله التأنيث و حکی ابن جنی و الفراء فرسه و تصغیر 
الفرس فريس و إن أردت الأنثى خاصه لم تقل الا-فریسه بالهاء و لفظها مشتق من الاغتراس كأنها تفترس الأرض لسرعه 
شها(۶) 


و راکب الفرس فارس و هو مثل لابن و تامر و روی آبو داود و الحاکم عن آبی هریره أن النبی صلی الله عليه و آله كان یسمی 
الأنثی من الخیل فرسا. 


قال ابن السکیت يقال لرا کب ذی الحافر من فرس أو بغل أو حمار فارس. 


و الفرس آشبه الحيوان بالانسان لما يوجد فيه من الکرم و شرف النفس و علو الهمه و تزعم العرب أنه كان وحشیا و آول من ذلله 
و رکبه إسماعيل عليه السلام و من 


ص: ۱۸۳۲ 


۱- ۱. فيه تصحیف و الصحیح:! غر با لمهمله) وجه این الأثر فى اس اانه ۳: ۴۰۷ قال عرب أو عة الله الملیکی هد اه 
فى أهل الشام قال البخاری: قیل: له صحبه اهل ثم ذکر الحدیث الوارد فى تفسیر الآيه عنه. أقول: هو بضم العين مصغرا. 

۲- ۲. البقره: ۲۷۴. 

۳- ۳. فى المصدر: هم أصحاب الخیل. 

۴- ۴. فى المصدر: يده 

۵- ۵. حياه الحیوان ۱: ۲۲۳ و ۲۲۴. 


۶-۶ فی المصدر: بسرعه مشیها. 


و منها ما یعرف صاحبه و لا يمكن غيره من رکوبه و كان لسلیمان عليه السلام خيل ذوات آجنحه و الخیل جنسان (۲) عتیق و 


فالعتیق ما أبواه عربیان و العتیق الکریم من كل شی ء و الخيار من کل شى ء. 
قال ۱۷ الرّمَحْشَرِىُ (۴) فى الْحَدِيثْ: إِنَّ الشَِّطانَ یقرب صاحب رس عتیق و لا دارا فيا فَرَسٌ عتیق. 


و فی کتاب الیل ناب صلی الله عليه و آله قال: إِنَّ الشَّعِطَانَ ا بحل أحداً فى دار فيها فَرَسٌ عتیق. 


وَعَنْ یمان بن مُوسَى (۵) أن النَبىَ صلی الله عليه و آله قال: فى عذه الب و آخرین من دُونهغ لا تَعْلمُوتَهُمُ ۾ (۶) قال هم اج لا 
حون بیع فيا رَس عتیق. 


قال ابن عبد البر فى التمهید الفرس العتیق هو الفاره عندنا. 
و قال صاحب العین هو السایق. 


و فى المستدرک من حديث معاویه بن حدیج بالحاء المهمله المضمومه و الدال المهمله المفتوحه و بالجیم فى آخره و هو 
الذى آحرق محمد بن آبی بكر بمصر 


2 
9 
ع 


عَنْ آبی در عن ال صلی الله عليه و آله أَنّهُقَالَ: ما من فرس عَرَبِيٌ إا بودن له كل یم بدَغوتّین يَقول 
ص: ۱۸۳ 


.١ -١‏ فى المصدر: ما دام راکبه علیه. 

۲- ۲. فی المصدر: و الخیل نوعان. 

۳ ۳. أسقط المصّف من هنا ما ذكره سابقا من الفرق بين الفرس و البرذون. 
۴- ۴ فى المصدر: قال الزمخشری فى تفسیر سوره الأنقال: و فى الحدیث. 
ف الخصتدر+سلیمان بن سار 

۶-۶ الأنفال: ۶۰ 


الم كما یمن یی فاجعلبی من أحبٌ أله و ماله له 


ثم قال صحیح الاسناد. 


و لهذا الحدیث قصه ذکرها النسائی فى کتاب الخیل من سننه فقال قال آبو عبیده قال معاویه بن حدیج لما افتتحت مصر كان 
لكل قوم مراغه يمرغون فیها دوابهم فمر معاویه بأبى ذر و هو یمرغ فرسا له فسلم عليه ثم قال يا آبا ذر ما هذا الفرس. 
قال هذا فرس لا آراه الا مستجاب الدعاء قال و هل تدعو الخیل و تجاب قال نعم ليس من ليله إلا و الفرس يدعو فیها ربه فیقول 


رب إنكك سخرتنی لابن آدم و جعلت رزقی فى يده فاجعلنی أحب إليه من آهله و ولده فمنها المستجاب و منها غير المستجاب 


و لا آری فرسی هذا إلا مستجابا. 


2 
عه مه 7 


أن تعزو فاشتر قرسا دم كلا طق الم فانک تم و 


و رَوَى الا کم عَنْ عفبه ن عامر مَرْفوعاً: قال إِذًا أَرَدْتّ ۳ 
ثم قال صحیح على شرط مسلم. 


و الهجین الذی آبوه عربی و آمه عجمیه و المقرف بضم المیم و إسكان القاف و بالراء المهمله و بالفاء فى آخره عکسه و 


و فی کثب القريب أذ ای صلی اله عليه و آله قَالَ: نله بح الأ جل الم المبدی الْمعیدَ على امرس الد امعد 


أى الذی أبدأ فى غزوه و أعاد فغزا مره آخری بعد مره أى جرب الأمور طورا بعد طور و الفرس المبدئ المعید الذی غزا عليه 
صاحبه مره بعد آخری و قیل هو الذی قد ريض و أدب فصار طوع راکبه. 
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و فی الصّحيح: أنَّ ال صلی الله عليه و آله رکب فرساً مَعْرُوراً(1) لأبى طلحة و قال إن وَجَدْنَاهُ أبخراً. 


ص: ۱۸۴ 


.١ -١‏ آی فرسا جربا. 


سا یا و رَكضٌ فی آثَارِهِمْ فلا َج صلی الله عليه و آله 


قال حماد بن سلمه كان هذا الفرس بطیثا فلما قال صلی اله علیه و آله هذا القول صار سابقا لا بلح. 


و وی الیل و الطبرانی ِن عدیت عبد الله : نی اعد حی تالم بن أبى اد عَنْ جعیل شین قَالَ: حرجت م الب 
صلی الله علي و آله فى بض رن على قرس نی فَكنْتٌ فی آخر الاس فلحنی اي صلی الله عليه و آله ال تن یا 5 
صاحت الْفَرَس فَقَلْتٌ يا رَسُولَ 


الله هافر عَحجِفَاءُ ضيف قَرهَعَ صلى الله عليه و آله بِمِخْصَرَوِ(ا) 


و 


کانث مَعَهُ فض رَبَهَا با ال الل بار رک له فيهًا د لد رَأَئْينِى ما آفلک رأ ا حَنَّى صرت من قَدَّام الْقَوْم و لَقَدْ بت من بَطْهًا 
بای عَشَرَ لا 


۱- ۱. فى المصدر:« مخفقه» آقول: المخفقه: الدره يضرب بهاء و قیل: سوط من خشب. و المخصره: شى ء کالسوط يتو كا عليه 
کالعصا. 
۲ ۲. الهوزنی ب بفتح الهاء و سکون الواو و فتح الزای نسبه الى هوزن بن عوف بن عبد شمس بن وائل ب بن الغوث» بطن من ذی 


عمرو أو عمرو بن سعيد» و قیل: عمر» أو عامر بن سعد» صحابی نزل الشام. 


قول مَنْ آطرق قرسا فَعقب له کان له کر تربعین رسا حمل عَليِهَا فى سبیل الله و إِنْ لغ یغقّب لَهُ کان لَهُ كأخر فرس حمل 
لها فى سبیل ال 


و فى طبع الفرس الزهو و الخیلاء و السرور بنفسه و المحبه لصاحبه و من أخلاقه الداله على شرف نفسه و کرمه أنه لا يأكل بقیه 
علف غيره و من علو همته أن آشقر مروان كان سائسه لا یدخل عليه الا باذن و هو أن يح رك له المخلاه فان حمحم دخل و إن 


قال الجاحظ و الحيض یعرض للاناث منهن و لکنه قلیل و الذ کر ینزو إلى تمام أربع سنين و ربما عمر إلى التسعین و الفرس یری 
المنامات کبنی آدم و فى طبعه أنه لا یشرب الماء الا کدرا فاذا آراه صافیا کدره و یوصف بحده البصر و إذا وطی على آثر 


الذئب خدرت قوائمه حتی لا یکاد یتح رک و یخرج الدخان من جلده. 


قال الجوهری و يقال إن الفرس لا طحال له و هو مثل لسرعته و حرکته كما يقال البعیر لا مراره له أى لا جساره له و عن آبی 
عبيده و آبی زید قالا- الفرس لا طحال له و لا مراره للبعیر و الظلیم لا مخ له قال آبو زيد و كذلكك طير الماء و حيتان البحر لا 
آلسنه لها و لا آدمغه و السمک لا رئه له و لذلک لا يتنفس و کل ذی رثه يتنفس. 


وَرَوَوَا أن الب صلی الله عليه و آله قال: إن يكن الْحَيد فى شئ ء ففی تلاث الْمَوْأَهِ و الدّار و الْفَرس. 
و فى روایه: الشومٌ فى لاب لاه و الّار و الَْرس. 
و فى روایه: الشومٌ فى الریع [أرْبَع ] ... و الخادم و ارس (1). 


ص: ۱۸۶ 


.١ -١‏ فى المصدر: و فى روایه: الشوم فى أربع: المرأه و الدار و الفرس و الخادم. 


و اختلف العلماء فيه فقيل معناه على اعتقاد الناس فى ذلك (۱) 


5 
عدو را سه 


و ژوی دک عَنْ عَانه0(4) قالث: لم بخفظ بو هريره لاله دخل و الؤشول صلی الله عليه و آله يفول قَائَلَ الله اهود يَقُولُونَ 
الوم فى ات إلخ فسمع آخر الْحَدِيثْ و لم یشم وله 

و قال طائفه هی على ظاهرها فان الدار قد یجعل الله سکناها سببا للضرر و الهلاكك و کذلک الفرس و الخادم (۳) قد یجعل الله 
الهلاكك عندهما(۴) بقضاء الله و قدره. 


وقال الخطابى و كثيرون هو فى معنى الاستثناء من الطيره أى الطيره منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأه يكره 
صحبتها أو فرس أو خادم (۵) 


فليفارق الجميع بالبیع و نحوه و طلاق المرأه. 


و قال آخرون شوم الدار ضيقها و سوء جيرانها و شوم المرأه عدم ولادتها و سلاطه لسانها و تعرضها للریب و شوم الفرس أن لا 
يغزى عليها. 


وقيل حرانها(2) و غلاء ثمنها و شوم الخادم سوء خلقه و قله تعهده لما فوض إليه و قيل المراد بالشوم هنا عدم الموافقه و 


اعترض بعض الملحده بحديث لا طيره على هذا و أجاب ابن قتيبه و غيره بأن هذا مخصوص من حديث طیره(۷) 


AY ص:‎ 


-١‏ ۱. زاد فى المصدر: لا انه خبر من النبی صلى الله عليه و آله عن اثبات الشوم. 

۲- ۲. زاد فی المصدر: ففی مسند ابن داود الطیالسی عنها انه قیل لها: ان ابا هریره یقول: قال رسول الله صلل اه علیه و آله: 
الشوم فى ثلاث: المرأه و الدار و الفرس فقالت عائشه. 

۳- ۳. فى المصدر: و كذلك المرأه و الفرس و الخادم. 

۴- ۴. فى المصدر: عند وجودهم. 

۵- ۵. فى المصدر: أو فرس أو خادم يكره اقامتهما. 

۶-۶. حرن الفرس: وقف و لم ينقد. 


۷- ۷. فى المصدر: من حدیث لا طيره. 


أى لا طيره الا فى هذه الثلائه 


قال الدَّمْيَاطِيٌ رَوَيَنا شاد الصحیح عَنْ بوشت بن مُوسى الْمَطانٍ عَنْ شرفیان بْن عُمِينَه عن الزفری عَنْ سالم عَنْ أبيه أنَّ ال 


صلی الله عليه و آله قال: ابر که فى ثلاث فى اس و امه و الا 

قال يُوسْفٌ سَأَلْتٌ اب عُيتنَهَ عَنْ مَعْنَى دا ال دیث فقال یا سرت عَنْهُ الزفری فال الرهری سألت عَنْهُ سَالِما فقال سَالِمُ 
سل عَنْهُ ید الله بن عْمَرَ فقال :)١(‏ سل عَنْهُ اب صلى الله عليه و آله قال إِذَا كان الْفَرَسُ ضژوباً فَهُوَ مَشُومٌ و اذا کات 
مره قذ عرفث روج غیر ژوجها فَحنَّتْ إلى الزَّوْج الأول فهی مَسُومَةٌ و إِذَا کانت الدَّارُبَعِيدَهَ عن المع جد لَا بش فيها ان و 
الْإِقَامَهُ فهی مَشُومَةٌ و إِذَا كنّ بعر هَذَا لضف (۲) 


هن ما کات (۳). 


و قال البغل مركب من الفرس و الحمار و لذلک صار له صلابه الحمار و عظم آلات الخیل و کذلک شحیجه أى صوته 
تولد(۴) من صهیل الفرس و نهیق الحمار و هو عقیم لا يولد لکن فى تاريخ ابن البطریق فى حوادث سنه آربع و أربعين و 
آرنعمائه آن بغله فالس ولدت. 

و شر الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضاده و الأخلاق المتباینه و العناصر المتباعده و ذا كان الذ کر حمارا یکون شدید الشبه 


بالفرس و إذا كان الذ کر فرسا يكون شدید الشبه بالحمار و من العجب أن کل عضو فرضته منه یکون بين الفرس و الحمار و 
کذلک أخلاقه لیس له ذ کاء الفرس و بلاده الحمار. 


و يقال إن أول من آنتجها قارون. 
و له صبر الحمار و قوه الفرس و يوصف برداءه الأخلاق و التلون لأجل 


ص: لملا 


۱- ۱. فی المصدر: فقال عبد الله بن عمر. 
اب ۲. فی المصدر: بغیر هذه الصفات. 
۳ ۳. حیاه الحیوان ۲: ۱۴۶- ۱۵۰. 

۴- ۴. فى المصدر: مولد. 


التر کیب لکنه یوصف مع ذلک بالهدایه فى کل طریق یسلکه مره واحده و هو مع ذلک مركب المل وک فى أسفارها و قعیده 
الصعاليك فى قضاء أوطارها مع احتماله الأثقال و صبره على طول الأنقال و لذلكك يقال: 


مركب قاض و إمام عدل ۴و سيد و عالم وكهل. 
يصلح للرجل و غير الرجل (۱). 


Ey‏ ان عَساکر فی تاریخ دِمَشْقَ عَنْ علِی بْنِ أبى طالب عليه السلام: أَنَّ بعال انث ناسل و کات آشوع الاب فی تَقْلٍ 
لخطب لثار إِبْرَاهِيمَ خلیر اومن فذعا علیها فقطع الله تشلها. 


و عن اسحاق بن (۲) حماد بن أبى حنیفه أنه قال كان عندنا طحان رافضی له بغلان سمی آحدهما آبا بكر و الآخر عمر فرمحه 
آحدهما فقتله فأخبر جدی آبو حنیفه بذلكك فقال انظروا الذی رمحه فهو الذی سماه عمر فوجدوه كذلكك. 


و فی کال این عدی عن آنس: أن الب ا له علیه و آله فكت فلا قح اد (۳) به فحسبها انكف ها ] و مر زجلا أن تفا 
لیا قل أَعُودْ بربٌ الق فسکت. 


و رَوَّی أَبُو دَاوْدَ و النْسَائِىٌ عَنْ عبد الله بن زفیر النافعى (۴) المضری عَنْ عَلِىٌ عليه السلام 


ص: ۱۸۳۹ 


.١-١‏ فى المصدر: و عالم و سید و کهل يصلح للرحل و غير الرحل. 

۲- ۲. فى المصدر:« إسماعيل بن حماد» و هو الصحیح راجع التقريب: ۴۲. 

۳ ۳ أى مالت به. 

۴- ۴. فى المخطوطه: النافعی( القافقی خ ل) و فى المصدر:ه عبد اله بن زرير الغافقی المصری» و الصحيح هو الذی فى 
المصدر. قال ابن حجر فى التقریب: ۲۶۶: عبد له بن زرير بتقدیم الزای مصغراء الغافقی المصری ثقه رمی بالتشیع مات سنه ۸۰ 


قال: ری پرشول الله صلی الله عليه و آله بعل ركبا ال عي عليه السلام (۱) لو لا لمیر علی الیل لکائث آنا مل 
علو كال وقول اللّه صلی اه علبه و آله ما بل ذلكه الدرق لا وة 


قال ابن حبان معناه الذين لا يعلمون النهی عنه قال الخطابی يشبه أن یکون المعنی فى ذلك و الله أعلم أن الحمیر إذا حملت 
على الخيل تعطلت منافع الخيل و قل عددها و انقطع نماؤها و الخيل يحتاج إليها للركوب (۲) و الركض و الطلب و عليها يجاهد 
العدو و بها تحرز الغنائم و لحمها مأكول و يسهم للفرس كما يسهم للفارس و ليس للبغل شى ء من هذه الفضائل فأحب النبى 
صلى الله عليه و آله أن ينمو عدد الخيل و يكثر نسلها لما فيها من النفع و الصلاح فإذا كانت الفحول خيلا و الأمهات حميرا 
فيحتمل أن لا يكون داخلا فى النهى إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانه الخيل عن مزاوجه الحمير و كراهه اختلاط 
مائها بمائها لثلا- يكون منها الحيوان الم ركب من نوعين مختلفين فان أكثر الحيوان الم ركب (۳) من جنسين من الحيوان أخبث 
طبعا من أصولها التى تتولد منها و أشد شراسه كالسّمْع و نحوه (۴). 


ثم إن البغل حيوان عقيم ليس لها نسل و لا نماء و لا يذكى و لا يزكى ثم قال و لا أرى هذا الرأى طائلا فان الله تعالى قال و 
الیل و البغال وَ الْحَمِيرَ لتوكبوها و زیه(۵) 


ص: ۱۹۰ 


۱-۱. فى المصدر: فقالوا: لو» أقول: ای أصحابه( ص). 

لا تفن اضر دار كوت و العدة وا کف 

۳ ۳. فى المصدر: فان آکثر الحیوانات الم کبه من نوعین. 

۴- ۴. فى المصدر:« کالسمع و العسبار و نحوهما؛: آقول: السمع بکسر فسکون: ولد الذئب من الضبع» و العسبار: ولد الذئب او 
ولد الضبع من الذئب. 

۵- ه. النحل: ۸. 


فذكر البغال و امتن علینا بها کامتنانه بالخیل و الحمیر و آفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لها و نبه على ما فیها من الإرب و 
المنفعه و المکروه من الأشياء مذموم لا يستحق المدح و لا يقع الامتنان به و قد استعمل صلی الله عليه و آله البغل و اقتناه و رکبه 
حضرا و سفرا و لو كان مکروها لم يقتنه و لم یستعمله انتهی. 


به 9 


وَرَوَى مش لم عَنْ زئد بْن ثابت قا قال: نما نا لب ما له عليه و آله فى عاط ییا لی عله له و نَحْنٌ مَعَهُ اد حادّث به و 
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کادث أن لَه و ذا بر مت أو حَمْسَةٌ أو أرْبَعَةٌ فقال مَنْ رف أضیحاب که لیر ال رل أن ال صلی الله عليه و آله مَتَى 
مات کا قال مَاتوا علی ال رل لیب له لی فى فو رما فلو لا أَنْ لَا تاقوا لَدَعَوْتٌ الله أن 
يُسْمِعَكُمْ من عَذَّاب ابر ال أُسْمَعٌ مه تم بل صلی الله عليه و آله بوجهه الكريم لاا 


قال توا باللّه من عَذّاب ار لو غود اله من عَذاب الْمَبّر(۲) فَقَالَ صلی الله عليه و آله تَعَوَدُوا ال مِنَ تن مَا ظهر مها 
و ترا بل وا تخود پال ِن ان ما هر نها و ما بط ال صلی الله عليه و آله توا له یشقن ال او بالل 
مِنْ فته ال کال 


و فى تجتم ابرا الوط من دی آنس قَالَ: ا م امود بوم خن و زشول الله صلی الله عليه و آله عَلَى یلته الا 
الى يقال ادل فال ا زشول اللّه صلی ال علیه و آله 3 لدل اشدی ال بطتها بالاوض على أا ره 


ص: ۱۹۱ 


.١ -١‏ فى المصدر: ثم اقبل النبی صلی الله عليه و آله علينا بوجهه الكريم. 
۷- ۲. ژاد فى المصدر بعد ذلک: فقال: تعوذوا بالله من عذاب النارء فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 
ركان هکذا فى المطبوع و المخطوط و فى المصدر! خفه» و لعله مصحف عن« حفنه» أى ملا الکفین. 


من تراب فرمی بها وُجُوهَهُمْ قال حم لا يُنْصَرُونَ (۱) قال فَانْهَرَمَ الَوْمُ و ما رَمَينَاهُمْ بِسَهُم و لا طعَنَاهُمْ برمح وَ لا ضَرَبَْاهُمْ بسیف. 
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و فبه مِنْ ححَدِيث يِب ن عُْمَانَ: ل الب صلی اله عليه و آله قال عو هاس يَوع ی یی قاطا ء فَأفْقَهَ الله عله كلام 


مهم 


سا م م2 


فَانْحْفَضصَتْ په علّی کا5 بَطَنْهَا يمس الْأَوْضَ ول رشول اله صلى الله عليه و آله من الط باء فح فى وُجوجِهغ و قَالَ مات 


وه حم لَا يُنْصَوُونَ (۲). 


و ری الطَبَائُِ و بو یم ین وتي ص جيه عَنْ مهب ؤس قَالَ: اجرب نیال صلى الله عليه و آله و قَدِمْتٌ عليو من 


نص وَفِِ ین تب وك ألمت ميغ ول هذه الحیزه كذ ژفعث فعث إلى و نکم ستفتخوتها و عزء اليم نْب تُقيلََ الأمَِیَهْ(۳) عَلَى 
0-7 ء مُعتجرة بخمار أَسْوَد فلت یا رَسُولَ ال ِن تن دنا الْجيرَة وج ذناها علی عرذه الصف فَهِى لی قَالَ ھی لك اف 
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3 بن اولید نك الْجيرَة ا ناا کان ول مَنْ لقن الما بك تقَلَه(؟) كما قال سول اه صلی الله عليه و آله عَلَى 
لله ا وه پخ ار أو عقت بلقت ود وتا لى ول ال صلی لله عليه و آله و لت ّى ال عله في 
اة يها سلما إلى و لا ينا وما َد المبیح ال لى أ نيه لت تعم قال اختكم ما 


ص: ۱۹۲ 


.١ -١‏ فى المصدر:ه صم لا يبصرون» و الظاهر أنه مصحف و الصحيح ما فى المتن» قال الجزری فى النهايه ١‏ 2 فى حدیث 
الجهاد:« إذا بيتم فقولوا: حم لا ينصرون» قيل: معناه هم لا ينصرونء و يريد به الخبر لا الدعاء لانه لو كان دعاء لقال:« لا 
ینصروا» مجزوماء فكانه قال: و اللّه لا ينصرونء و قیل: ان السور التى فى اولها حم سور لها شأن فنبه ان ذكرها لشرف منزلتها مما 
يستظهر به على استنزال النصر من الله و قوله:ه لا ينصرون» كلام مستأنفء كانه حين قال: قولوا: حم» قيل: ما ذا يكون إذا قلناه؟ 
فقال: لا ينصرون. 

۲- ۲. فى المصدر:« صم لا یبصرون» و الظاهر أنه مصحف و الصحيح ما فى المتن» قال الجزری فى النهایه ١‏ 2 فى حديث 
الجهاد:: إذا بيتم فقولوا: حم لا ينصرون» قيل: معناه له لا ينصرونء و يريد به الخبر لا الدعاء لانه لو كان دعاء لقال:« لا 
ینصروا» مجزوماء فكانه قال: و اللّه لا ينصرونء و قيل: ان السور التى فى اولها حم سور لها شأن فنبه ان ذكرها لشرف منزلتها مما 
يستظهر به على استنزال النصر من اه و قوله:ه لا ينصرون» كلام مستأنف. كانه حين قال: قولوا: حم» قيل: ما ذا يكون إذا قلناه؟ 
فقال: لا ينصرون. 

۴ ف التصدردحت اليل الا زد 

۴ ۴. فى المصدر: بنت نفيل. 


شنت فلت و الله لا أنْقَضُ با عَنْ أَلْفٍ وزهم فدَفع ال آلف وزهم فا ی لَوْ فلت مائه ألْفٍ دزم دَفعتها الیک فلت ا أحِبٌ 


الا وق أل دزهم. 
قال الطبرانی و بلغنی أن الشاهدین کانا محمد بن مسلمه و عبد الله بن عمر. 


و قال فى الحمار و ليس فى الحیوان ما ينزو على غير جنسه و يلقح إلا الحمار و الفرس و هو ينزو إذا تم له ثلائون شهرا و منه 
نوع يصلح لحمل الأثقال و نوع لين الأعطاف سریع العدو يسبق براذین الخیل. 


و من عجيب أمره إذا شم رائحه الأسد رمى نفسه عليه من شده الخوف منه يريد بذلكك الفرار و يوصف بالهدايه إلى سلوكك 
الطرقات التى مشى فيها و لو مره واحده و بحده السمع. 


و للناس فى مدحه و ذمه أقوال متباینه بحسب الأغراض فمن ذلكك أن خالد بن صفوان و الفضل بن عيسى الرقاشى كانا يختاران 


ركوب الحمير على ركوب البراذين فأما خالد فلقيه بعض الأشراف بالبصره على حمار فقال ما هذا يا با صفوان فقال هذا عير من 


تسل الکداد حمل الرجله و يلغتى العقبه و یقل داژه و بخف دواژه و يمعتى من أن أكون جبارا فی الأرض و أن أكون من 
المفسدین. 


و آما الفضل فانه سئل عن رکوبه فقال إنه أقل الدواب مثونه و آکثرها معونه و آخفضها مهوی و آقربها مرتقی فسمع آعرابی 
که فان هی له الحما3 ار وال عار کر المت لا رها نه اتدماء :وال تهر ته الهاو و انكر لا صو ات 


قال الزمخشری الحمار مثل فى الذم الشنیع و الشتمه و من استیحاشهم لذكر اسمه آنهم یکنون عنه و یرغبون عن التصریح به 
فیقولون الطویل الأذنين كما یکنی عن الشی ء المستقذر و قد عد من مساوی الاداب أن تجری ذکر الحمار فى مجلس قوم آولی 
المروه. 


و من العرب من لا بر کب الحمار استنکافا و إن بلغت به الرجله الجهد. 
و المروءه بالهمز و ترکه قال الجوهری هی الانسانیه و قال ابن فارس الرجولیه 


ص: ۱۹۳ 


و قیل إن دا المروءه من يصون نفسه:غن الادنانن و لا متها عت الاس و شل من سير سيره امقاله فى زمانه و مکانه قال 
الدارمی قيل المروءه فى الحرفه و قیل فى آداب الدین كالأكل و الصیاح فى الجم الغفیر و انتهار الشائل و قله فعل الخير مع 
القدره عليه و کثره الاستهزاء و الضحكك و نحو ذلك انتهی. 


و رو عَنْ جغفر مد الاو عليهما السلام: نه کات فی بَنى إِسْرَائِيلَ رل صَالِحٌ و کال 1 له مع له ملس و كان له 
رؤج و ان ضییناً ها و ان من آجمل أل رانا مفرطه فى الجمال و لسن و كان بل عَلیها اباب فتظرث یم ما مات 
وه و مرها فعیتل لها متا علی باب کارا و كان خوج وتیل لیا و هار مکی شاء و روجا َم شر بطلک فبقیا علی 
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لک زَا طویلا ال ها رَوْجهَا يَؤماً و و کاب ی |شزایل هم اک قذ نرب عل و لع ألم ما س و قذ وسوس 
ہی علی و کان مد دا بكرا تم قال و آشتهی ینک اک تعیفی لی اک لَمْ تغرفی رجا عغبری و کان نی شائ بل 
ییون به و تا کمون عِنْدَهُ و کان الْجمل حارج الم دیته ده نهر جار و كانَ یف عِنْدَهُ َعذ كاذبا لا علک ال له و 
یب قلبک إِذَا علفت لک عِنْدَ الْجبل قَالَ عم قالث متی شنت فعلث لما رج العابد لِقَضَاءِ عاجه حل علا الاب أخبر له 
عا ری ها نع ژوچها و ایآ تعیف اوه 1 ند الیل و ال ما یُمکتیی آن أخلفٌ كاذب و لا آقول جى فبهت الاب و 
تح تحير و قال مات یی فلت بكو عدا و الیش توب مكار و مد حمارً و الجلس علی باب الْمَدِينَِ دا حَوَجنا أا أدْعُه بکتری 
شک الجه از اذا کزان منک تاذو و اولض و افق موق اعفان غك اعلف اه و انا صادهه SE ER‏ 

دا الْمُكارى فا با و كرَامَه وا ما جاء رها قال لها قومی |لی الجبل لتخلفی به قَالَتْ ما لی طاق بالْمشى تال اخزجى 
ان وذ مُكارياً ری ث لكك فَقَامَتْ و لم لب لباس ها فلا وج العابك و زونه رَأْتِ الشَّابٌ يَننظِرْهَا فضاعث به یا مکاری 


so 


جترازک پیضف وزعم یال نا نهر ع لسع وفع علی لحار و شزو عثی و وا ی ال فقالث اب یی 
عن الحمار ّى أَضْعَدَ الْجبلَ ما مالساب لها فك بتفیها ای الَْدْض قانْکشفث عَوْرَتُهَا مت الما فَقَالَ و الله ما لى 
دنب تم ّث يَدَهَا إِلَى الْجبِلٍ فم کته و لت له ان لم مھا أَحَدٌ و لا نظر لمان مثل ترک إلى مُذْ عرفک عبر کک و هَذَا 
المکاری فاضطرب ال اضطرابا شّدِيداً و َال عَنْ مکانه و آَلکوث بُو (شرائیل فَذَلِك قول تعالی و إِنْ كان مکرهع لول من 
الجبال. 

وزو ال قن الشعت فى ابن فة أله :قال کات الا تیام در کون الحيوو بلسوة الصو ي تون القاءو کان لفن 
صلى الله عليه و آله حمار اسمه عفير بضم العين المهمله و ضبطه القاضى عياض بالغين المعجمه و اتفقوا على تغليطه أهداه له 
المقوقس و كان فوره بن عمر الجذامى أهدى له حمارا يقال له يعفور مأخوذ من العفره و هو لون التراب فنفق يعفور فى 
منصرف النبى صلى الله عليه و آله من حجه الوداع و ذكر السهيلى أن يعفورا طرح نفسه فى بثر لما مات رسول الله صلى الله عليه 
و 


و کر این عت اکر فی تاریخه پتنده إِلَى مَنْضْو ر و قال: لما قح رَسُولٌ لّه صلی الله عليه و آله بر آضاب جماراً ود فَكَلّم 
الْحِمَارَ ول له صلی الله عليه و آله قال لَهُ ما اش مک قَالَ يَزِيدٌ بن يهاب أخرج الله الى ین تسل خی مین جماراً ل 
ریا یی و قذ کل أَنوَفمَك لت كينى و لم یبق ین تسل دی غیری و لَا من ال غبزکک و قذ کنث کبک لت د كينى عند 
رخ يوی و کل نع به و ان بجع بَطنى و يِف رب ظهری فَقَالَ اَی صلی الله عليه و آله نت یور يا يَعفُورُ تشتهی 
ات قال أن فان سول الله صلی الله عليه و آله رکه فى اج و كان ی به خلت من شاء من أطرحایه اتی اباب 
یه به قدا وج صَاحِبُ الدَّارٍ ْم يلم أن زشول الله صلی الله عليه و آله یه تیاب صلى اله عليه و آله 
ایض الق صلی الله عليه و آله جاء ی بر و کالث لِأبى الیم بایان ری فبا جرّعا علی رَسُولٍ الله صلی الله عليه و 
آله فَصَارَتٌ قَبْرَةُ. 


و فی كامل ابن عدی فى تَرْجَمَهِ أَحَْمَد تن بشير و فى شعب الایمان للبَتِمَقىٌ عن الأغمهش 


ص: ۱۹۵ 


عَنْ سَلَّمَهَ عَنْ عطاء عَنْ جابر بن عبد الله ال قال ر شول الله صلی اه علیه و آله: د رل فی م طت الاد و اعت 
الوا ا وا 
فا عی الله تَعَالَى إل اّما أجازى الماد عَلَى قذر مقولهم. 


و هو کذلک فى الحلیه فى ترجمه زید بن آسلم. 


و فی کتیاب ایام ال تیار عی ی علهالسلام لب الیش و هو یشوق نيه خیزم یوخ در ری 
a‏ الك نوا مُشْتَرِينَ فقال و ما هی ار ا ده الخو قال و م + شريه قال السَلَاطِينٌ و النَانِى الْكبرُ قال و مَنْ يتر 
م م لي 


و ری الاب و الا کم عَنْ 


عدوا الله مِنَ الشَِّطَانٍ الرژجیم فانها 


آله ذا سیم باح الكلاب و تَهِيقَ الْمير من ال 
وب ف ن لک فى الیل من حَلْقِهِ ما سَاءَ. 


0 


وان 
نها ری ما لا 


#*[تر جمه آلحیاه الحیوان؛ حریز بن عبد اللّه گفته: رسول خدا صلی الله عليه و آله را ديدم كه با انگشتش موی پیشانی اسبی را 
به هم می‌پیچید» در حالی که می‌فرمود: خير یعنی پاداش و غنيمت به موی پیشانی اسب‌هاء تا روز قيامت گره خورده است. و 
مقصود از گره خوردن خير به موی پیشانی اين است که خير از آن‌ها جدا نمی‌شود» گویا به موهایشان گره خورده» و مراد از 
موف نيشال موی كيز انها يضاق اسان فلت خا و غير او كتقد افده که نله و ری این کات ان رد ات 
است» همانطور که گفته می‌شود: «فلان مبا رک الناصیه و میمون الغزه» یعنی خود اسب. مبا رک و میمون است. و مسلم روایت 


کرده که پیامبر صلی الله عليه و آله اسب شكال را دوست نمی‌داشت 


و «شکال» اين است که در پای راست يا دست چپ اسب سفیدی باشد؛ يا در دست راست و پای چپش هر دو» سفیدی باشد» 
در تفسیر صحیح مسلم» شكال اين چنین بیان شده و اين یکی از اقوال در معنای شكال است. و ابو عبیده و بیشتر لغت شناسان 
عرب گفته‌اند: كه شكال يعنى اسبی که سه تا از دست و پاهایش سفیدی داشته باشد و یکی آزاد و بدون سفیدی باشد. و اين 
تشبیه است به شكال (بند) که غالبا به سه تا از دست و پای اسب بسته می‌شود. ابن درید گفته: شكال یعنی اسبی که در یک پا 
و یک دستش سفیدی هست؛ حال اگر یکی راست و یکی چپ باشد. می گویند: شكال مخالف. و برخی گفته‌اند: شكال 


سفیدی دو پاست. و برخحی دیگر گفته‌اند: سفیدی دو دست است. 


علماء گفته‌اند: علت کراهت حضرت از اين نوع اسب. اين است كه شباهت به اسبی دارد که سه دست و يايش با بند بسته 
شده است. و برخی احتمال داده‌اند كه آن حضرت. بعضی از نمونه‌های اين نوع اسب را تجربه نموده و در آن نجابتی نبوده 
است. بعضی دیگر از علماء گفته‌اند: در صورتی که اين اسب پیشانی سفید باشد» رفع کراهت از آن می‌شود؛ زیرا دیگر 
شباهتی به شکال ندارد . 


نسائی روایت کرده که پیامبر صلی الله عليه و آله بعد از زنان» چیزی را بیش بیشتر از اسب دوست نمی‌داشت. و تعلبی از ييامبر صلی 
له علیه و آله روایت کرده که فرمود: هیچ اسبی نیست مگر اينکه در هر سپیده دم به او اجازه داده می‌شود که اين گونه خدا 


را بخواند: «بار خدایا هر آدمی‌زاده‌ای که مرا به او عطا کردی و ملک او قرار دادی؛ مرا محبوب ترین مال و اهلش قرار بده.» 


از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله درباره آيه: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم الیل و ار درا وَ عَلَايه َم أَجْرْهُعْ عند ربهم وَل 
حرف علیهم وَ لا هُمْ يَخْرَنُونَ» -. بقره / 707 - سؤال شد كه ال و ل ا ل 
کسی که برای او خرج كندء مانند کسی است که دست خود را برای دادن صدقه» گشوده و نمی‌بندد» و بول و سركين آن 
اسبها در قيامت چون مُشكك ياكيزه است. - . حياه الحيوان ۱ : ۲۲۳ - ۲۲۴ - 


و گفت: «فرس» مفرد خيل و جمع آن «أفراس» است؛ و برای نر و ماده به كار مىرود و اصل فرس برای مؤنث بوده [ولى در 
استعمال كنونى مذكر را هم شامل است] و ابن جنی و فزای واژه «فرسه» را نيز نقل كردهاند و تصغير فرس» فیس است» ولى 
اگر فقط مقصودت مؤئّث باشدء بايد «فزیسه» بگویی و وازه فرس بركرفته از واژه افتراس به معناى درندگی است» چرا كه 
اسب از شدّت سرعت. كويا زميق را می‌درد. و فارس یعنی سوار بر اسب. مانند لابن و تامر به معنای دارنده لبن و قمر و ابو 
داود و حاکم از ابی هريره آورده‌اند که پیامبر صلی اه عليه و آله ماده اسب را فرس می‌نامید. 


ان شکیت گفته: فارس به کسی گفته می‌شود که سوار بر حیوان شم دار بعنی اسب نا استر با خر شنودء و اسب از همه 
حیوانات به انسان شبیه‌تر است؛ زیرا در او صفات پسندیده‌ای همچون کرامت شرافت نفس و بلندهمتی یافت می‌شود. عرب 
می‌پندارد که او در ابتدا حیوانی وحشی بود و نخستین کسی که آن را رام کرد و سوارش شد اسماعیل عليه الشلام بود» و 
برخی از اسب‌ها [آن چنان با ادب هستند که] تا سوارش بر پشت آن‌ها نشسته» بول و سر کین نمی کند. و بعضی از آن‌ها 
صاحب خود را می‌شناسد و نمی گذارد غير او سوارش شود. و سلیمان عليه الہ لام اسب‌هایی بال دار داشت» و اسب دو نوع 


است: عتیق اسبی است که پدر و مادرش هر دو عربی هستند و به معنای ارجمند و گرامی و بر‌گزیده از هر چیز است. 


و زمخشری در تفس سوره انفال گفته: در حديث است که شیطان به صاحب اسب عتیق و به خانه ای که در آن اسب عتیق 
باشد» نزدیک نمی‌شود. و در کتاب الخیل آمده که: پیامبر صا الله عليه و آله فرمود: شیطان در خانه ای که در آن اسب عتیق 


و از سلیمان بن موسی روایت شده: که پیامبر صلی الله عليه و آله درباره آیه: «و آخرین من دُونهم لا تلمَونَهُم» -. انفال / ۶۰ 
- [و [دشمنان] دیگری را به غیر از ایشان که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد.) فرمود: آن دشمنان دیگری که 


شما آن‌ها را نمی‌شناسید» جنیان هستند» كه در خانه ای که در آن اسب عتیق هست. وارد نمی شوند. 
انق عبد الب در تمهید خود گفته: اسب عتیق در نزد ماه اسب قوی و با نشاط است. و صاحب العین گفته: اسب پیشتاز است. 


و در مستدرک الوسائل: از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله نقل کرده که فرمود: هیچ اسب عربی نیست مگر اينكه در هر روز 


به او دو بار اجازه داده مىشود كه اين گونه خدا را بخواند: «بار خدایا هر آدمی‌زاده‌ای که مرا به او عطا کردی» مرا محبوب 


ترين مال و اهلش قرار بده.» و سپس گفته: اين حدیثی صحیح الاسناد است. 


و این حدیث ماجرایی دارد که نسائی در کتاب «الخیل» سنن خود آورده و گفته: معاویه بن حدیج گوید: يس از فتح مصرء هر 
دسته‌ای از مردم» مکانی داشتند که اسب‌های خود را در آن به خاک می‌غلطاندند» و معاویه بر ابوذر گذر کرد در حالی که 
اسبش را به خاک می‌غلطاند. به او سلام کرد و گفت: ای ابوذر» اين جه اسبی است؟ پاسخ داد: اين اسبی است که دعایش 
مستجاب است. گفت: آيا اسب هم دعا می کند و دعایش مستجاب می‌شود؟ گفت: آری؛ هیچ شبی نیست مگر اينكه اسب در 
آن پرورد كارش را می‌خواند و می گوید: پرورد گارا» تو مرا زیر فرمان آدمیزاده آوردی و روزی‌ام را در دست او قرار دادی» 
يس مرا در نزد او از مال و اهلش محبوب‌تر قرار بده» و دعای برخی از آن‌ها مستجاب. و دعای برخی دیگر غير مستجاب 


و حاکم نیشابوری از عقبه بن عامر نقل کرده که: هر گاه خواستی به جهاد روی» اسب تیره‌ای که سه دست و پایش سفید» ولی 


مسلم صحیح است. 


و «هجین» اسبی است که پدرش عربی و مادرش عجمی باشد. و «مُقرف» عکس آن است. و در انسان نيز عتیق و هجین همین 


معنا را دارند. 


فقو کے كددوازه اعادو ال تاه از اس دلق الله عو آله رل اميك کب بدا مد ترش ملاع معد 
كه بر اسب مبدئ مُعيد سوار است» را دوست دارد. يعنى کسی كه پیوسته به جهاد می‌رود و بازمی گردد و امور جنگی را 


اسبی است که تمرین و تأديب شده تا آنکه فرمانبر صاحبش گردیده است. 


و در حدیث صحیح آمده كه پیامیر صلی اله عله و آله سوار بر اسب ابی طلحه شد که پیماری جرب داشت و فرمود: به 


راستی ما آن را دریایی يافتیم. 


و در فائق آمده که: یک بار مردم مدینه از دشمن به هراس افتادند. پیامبر صلی الله عليه و آله سوار اسب لختى شد و به دنبال 


آن‌ها تاخت و هنگامی که بر گشت فرمود: به راستی ما آن را دریایی یافتیم. 


حتراد بن سلمه گوید: اين اسب اسب کندی بود اما وقتی آن حضرت اين کلام را فرمود» پیشتاز شد. به گونه‌ای که هیچ 


اسبی به آن نمی‌رسید. 


نسایی و طبرانی از جعیل اشجعی نقل کرده‌اند که گفته: با پیامبر صلی الله عليه و آله در یکی از جنگ‌ها از شهر خارج شدم 
در حالی که سوار بر اسب لامغری بودم. من در آخر جمعیت بودم كه پیامبر صلی الله عليه و آله به من رسید و فرمود: ای 
صاحب اسب. حرکت کن» گفتم: ای رسول خداء اين اسب لاغر و ناتوان است» پس آن حضرت عصایی که در دست داشت 


بالا آورد و به او زد و فرمود: بار خداياء او را برای صاحبش مبارکک گردان و آن كاه ديدم که دیگر توان کنترل اسب در 


دست من نیست تا اينكه به جلو جمعیّت رسیدم. و از نتاج و کزه‌های او دوازده هزار نصیب من شد. 
و از خالد بن ولید روایت شده که در جنگ به جز بر مادیان سوار نمی‌شد» چون کم شیهه می كشيد. 


وابن محيريز گفته: اصحاب دوست داشتند که در جنگ‌ها سوار بر اسب نر و در شبیخون‌ها و غارت‌ها سوار بر اسب ماده 


و 


و ابن حبان در صحيحش از ابی كبشه انصارى به نام اصرم بن سعد آورده که نزد ابن عامر هوزنى رفت و گفت: اسب نر خود 
را به من بده تا بر اسب ماده خود پینداژم تا بچه دار شود که من از رسول خدا صلی الله غلیه و آله شهدم که می‌فرمود: 
هركس اسب نری را به مادیان بیندازد و نتاجی آورد» واب هفتاد اسب دارد که مجاهد بر آن‌ها در راه خدا سوار شود و اگر 
نتاجی نیاورد ثواب یک اسب دارد که بر آن در راه خدا مجاهدی را سوار کرده است. و در طبیعت اسب تکبر و خود خواهی 
و شادمانی خود به خود و مهرورزی با صاحب خود است و از اخلاق او که دلالت بر بزرگی نفس و کرامت آن می کند؛ اين 
است که يس مانده دیگری را نمی خورد» و از همت بلند او اين است که مير آخر اسب مروان» اشقر بی اجازه او بر آن وارد 
نمی شد و او توبره را پیش او تکان می داد و اگر اسب شیهه می کشید نزد او می رقت و اگر بدون شیهه اسب. نزدش می 


رفت به او می تاخت. و اسب ماده پر شهوت است و به خاطر همین نر غير از جنس و نوع خود را می پذيرد. 


تا نود سال عمر می كند و اسب مثل آدم ها خواب می بیند و در طبیعت او اين گونه است که آب تیره مینوشد و اگر زلال 
باشد تيره می کند و به غضبناک نگاه كردن توصیف می شود و چون به دنبال گرگ بدود و سم بر جای پای او بگذارد 


پاهایش بی حس می شود تا حدی که نمی تواند حرکت نماید و از پوستش دود خارج می شود . 


شود: شتر مرارت ندارد بعنی جسارت ندارد. ابی عبید و ابی زید گفته اند: اسب طحال ندارد و شتر مرارت ندارد و انسان 
ستمکار مغز ندارد. ابوزید گفته است: همچین پرنده های آبی و ماهیان دریا نه زبان دارند و نه مغز و ماهى شش ندارد و نفس 


نمی کشد برای اينكه هر شش داری نفس می کشد. 

و از پیغمبر صلی الله عليه و آله روایت کرده اند که اگر خوبی باشد در سه چیز است: زن» خانه و اسب. 
و در روایتی است که شومی در سه چیز است: زن» خانه و اسب. 

و در روایتی شومی در چهار چیز است: زن» خانه» خادم و اسب. 


و علماء در تفسیر آن اختلالف دارند و برخی گفته اند: منظور بیان عقیده مردم است و اين از عائشه نقل شده است که می 
گوید: ابو هريره همه حديث را ضبط نکرده است. زيرا او نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمد که می فرمود: خدا یهود را 


بکشد که می گویند: شومی در سه چیز است تا آخر و او آخر حدیث را شنید و ابتدای حدیث را كه نقل قول يهود بود؛ 


طايفه ای می گویند: حدیث حمل بر ظاهر خود است زیرا گاهی خداوند سکونت در خانه ای را سبب ضرر و هلاکت قرار می 


دهد و همچنین گاهی هلاکت را به قضا و قدر خود نزد خادم و اسب قرار می دهد. 


خطابی و بسیاری می گویند: آن در معنای استثنا از طيره و فال بد زدن است یعنی از فال بد زدن نهی شده ايم مگر اين که 
خانه ای باشد که از سکونت در آن کراهت دارد يا زن يا خادم يا اسبی است که از همنشینی با آن ها کراهت دارد که در اين 


صورت از آن ها با با فروش و امثال آن و از زن با طلاق دادن جدا شود. 


برخی گفته اند: شومی خانه تنک بودن آن و داشتن همسایه بذ است و شومی زن نزاییدن و بد زبانی و در معرض تهمت قرار 


كرشن است و شومی اسب این است که با آن جهاد نشود . 


و گفته اند: شومی اسب توقف كردن و راه نرفتن آن و كران بودن قیمت آن است. و شومی خادم» بد اخلاقی و متعهد نبودن 
به اموری که به او سپرده می شود است. و برخی گفته اند: مقصود از شومی در اینجا ناسا زگاری او است. و برخی از بی دين 
ها با این حدیث به حديث نفی طيره و فال بد زدن اشکال وارد کرده اند و ابن قتیبه و دیگران پاسخ داده اند که اين حدیث 


تخصیص زننده حدیث نفی طيره است. بعنی طيره ای جز در اين سه مورد نیست. 
دمیاطی با سندی از پیغمبر صلی الله عليه و آله نقل کرده است که برکت در سه جيز است: سب. زن و خانه. 


یوسف راوی حدیث گفته: از ابن عبینه اين حديث را پرسیدم و او گفت: من از زهری معنی آن را پرسیدم و او گفت: من از 
فرمود: اسب لگد زن» شوم است. زنی که شوهر دیگری داشته و آن را به رخ شوهر کنونی کشد و تمجید کند؛ شوم است و 
خانه ای که دور از مسجد است و بانگ اذان و اقامه در آن شنيده نشود؛ شوم است و اگر اين گونه نباشند؛ مبارک هستند. - . 


حياه الحبوان ۲ : ۱۴۶- ۱۵۰ - 


و گفته است: قاطر ترکیبی از اسب و خر است و صلابت خر و درشتی اندام اسب را دارد و همچنین صدای آن از شیهه اسب و 
عرعر خر متولد می شود و عقیم است و نمی زايد ولی در تاريخ ابن بطريق آمده است که در حوادث سال ۴۴۴ در نابلس 


استری زایید. 


و بدترین اخلاق اين است که از ريشه های متضاد و خوی های جدا از هم و از عناصر دور از هم درست شده باشد و اگر نره 
وربا شاه تفش به اش یه اس مق | گر فرع انهه اف لش عه کر شمه ای و کت ادن فيك كدهر عضو از آن زا كد 


فرض کنی» بين اسب و خر است و اخلاقش میانه آن ها است نه هوش اسب را دارد و نه کندی خر را دارد. 
و گفته می شود: اولین کسی که استر را به دنیا آورد؛ قارون بود . 


و صبر خر و نیروی اسب را دارد و به بدخوی بودن توصیف می شود و همچنین به متلون بودن به خاطر تركيب شدن از دو 


جنس. ولی با این وجود راه نما به راهی است که یک بار از آن رفته باشد و به همین خاطر مر کب شاهان در سفرهای آن ها 
است. و کارگزار مستمندان در قضای حاجت آن ها است و حمل کننده بارهای سنگین است و بر دوام آن شکیبا است و از 


اين رو سروده شده است: مركب قاضی و امام عادل و سيد و عالم و بزركك و زن و مرد است. 


و ابن عساکر در تاريخ دمشق از على بن ابی طالب عليه ال لام روایت کرده که استرها تولید مثل می کردند و در هیزم کشی 


خداوند نسل آن ها را برید. 


و از اسحاق بن حماد بن ابی حنیفه نقل است که ما یک آسیابان رافضی داشتیم که دو استر داشت و یکی از آن ها را ابی بكر 
و دیگری را عمر نامیده بود یکی از آن ها او را يرت کرد و کشت و خبر به جدم ابو حنیفه رسید» گفت: بنگرید کدام او را 


يرت کرده است بايد همان عمر نام باشد و آن را چنان یافتند. 


و در کامل ابن عدی است از انس که پیغمبر صلی الله علیه و آله سوار استری شد و او از راه بر گشت. پس آن را نگه داشت و 


به مردی فرمود: اقل أعُوذ بر الْل» بر آن بخواند» يس آرام شد. 


امير المؤمنين عليه الشلام فرمود: به رسول خدا صلی الله عليه و آله استری هدیه داده شد و آن حضرت سوار بر آن شد اصحاب 
گفتند: اگر ما خر را به مادیان بپرانیم مانند اين را به دست می آوريم. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: همانا اين کار را 
آن ها می کنند که نمی دانند. 


ابن حبان گفته است: یعنی نمی دانند که از این کار نهی شده است. خطابی گفته: احتمال دارد معنا اين باشد - و خدا داناتر 
است - که اگر خر را به مادیان بپرانند» سود بسیاری از اسب تعطیل می شود و تعداد آن ها كم می شود و فایده آن قطع می 
گردد. با اينكه نیاز به اسب برای سوار شدن» مسابقه و تاختن و جستن است و بر آن با دشمن جنگیده می شود و با آن غنائم به 
دست آورده می شود و گوشت آن خوردنی است. و از غنائم همان طور که سهمی برای جنگجو است. سهمی هم برای اسب 
است. و استر هیچ کدام از این فضائل را ندارد. و پیغمبر صلی الله عليه و آله دوست دارد که تعداد اسب ها زياد شود و نسل 
آن ها بیشتر شود برای منفعت و مصلحتی که در آن ها وجود دارد. و اگر اسب نر را به ماده الا-غ بپرانند؛ احتمال دارد که 
داخل در نهی نشود مگر اینکه کسی حدیث را این گونه تأویل نماید که مراد از حدیث حفظ كردن اسب ها از ازدواج با خر 
و مخلوط شدن آب آن دو است تا حیوانی مركب از دو نوع مختلف به وجود نیاید. چون اکثر جانداران دورگه از يدر و مادر 


خود دارای طبع خبیث تر و دارای شرارت بیشتری هستند مانند کفتار و مثل آن. 


سپس قاطر حیوانی عقیم است که برای آن نه نسلی است و نه زياد شدن و نه سرش را می برند و نه زکاتش را می دهند. سپس 
گفته است: ولی من اين قول را قوی نمی دانم به خاطر اين كه خداوند متعال می فرماید: « الیل وَ البغال وَ الْحَميرَ لت وها و 
زیئه» - . نحل 87 - [و اسبان و استران و خران را [ آفرید] تا بر آن ها سوار شوید و [برای شما] تجمّلى [باشد]) و استرها را هم 
دک كردت اس راومه او سای ما کک كذ انمه اس فیا طور كه اس ها و ها سا نت تیاه ات و ان رات 


نام مخصوص خود آورده است و ما را آ گاه کرده است آنچه در آن از برطرف كردن نیازها و منفعت است و آنچه از اشيا که 


مکروه است؛ مذموم است و استحقاق مدح را ندارد و منت نهادن با آن واقع نمی شود و پیامبر صلی الله عليه و آله گاهی از 
استر استفاده می کرد و برای خود آن را نگه می داشت و در سفر و حضر بر آن سوار می شد و اگر مکروه بود آن را برای 


خود نگه نمی داشت و از آن استفاده نمی کرد. 


زيد بن ثابت می گوید: پیغمبر صلی الله عليه و اله سوار استری در نخلستان بنی نجار بود و ما همراهش بودیم و نا گاه استر از 
حرکت ایستاد و نزديكك بود آن حضرت را بیندازد» ناگهان شش قبر يا ينج قبر يا چهار قبر در آنجا بود و فرمود: جه کسی 
مرده های اين گورها را می شناسد؟ مردی گفت: من می شناسم. فرمود: جه زمانی اين ها مردند؟ آن مرد گفت: در حالی که 
بت يرست بودند؛ مردند. يس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: اين امت در قبرهای خود گرفتار می شوند. اگر اين گونه نبود 


كه همدیگر را دفن کنید؛ البته از خداوند می خواستم که از عذاب قبر آنچه را که من می شنوم به شما هم بشنواند. 


سپس پیامبر صلی الله عليه و آله با چهره کریم خود رو به سوی ما کردند و فرمود: از عذاب قبر به خداوند يناه ببرید. يمس 
گفتند: از عذاب قبر به خداوند يناه می بریم. سپس فرمود: از هر فتنه آشکار يا نهان به خداوند يناه ببريد. پس گفتند: از هر 
فتنه آشکار با نهان به خداوند يناه می بریم. سپس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: از فتنه دجال به خداوند يناه ببرید.پس 


گفتند: از فتنه دجال به خداوند يناه می بریم. 


استر شهباء خود که دُلدّل نام داشت؛ بود. و رسول خدا صلی الله عليه و آله به آن فرمود: ای دلدل بخواب. پس استر شکم 
ینصرون» پس آن قوم فرار کردند و ما به آن ها حتی يكك تير هم پرتاب نکردیم و نیزه ای به آن ها فرو نکردیم و شمشیری به 
آن ها نكشيديم. 


و در حديث شيبه بن عثمان است که پیغمبر صلی الله عليه و آله در روز حنين به عمويش عباس فرمود: که مقداری از خاک به 
من بده و پس خداوند کلام آن حضرت را به استر فهماند و او خم شد تا این که نزدیک بود شکمش به زمین برسد و رسول 
خدا صلی الله عليه و آله مشتی ریگ برداشت و بر چهره آن ها فوت کرد و پاشید و فرمود: زشت باد اين چهره هاء «حم لا 


ينصرون). 


خزيمه بن اوس نقل مى كند نزد پیغمبر صلى الله عليه و آله هجرت کردم و در برككشت وى از تبوكك نزد او رفتم و بر او سلام 
كردم و از او شنيدم كه فرمود: اين حيره را برای من برآوردند و البته شما آن را فتح می كنيد و این شيماء دختر نفيله اسديه بر 
استرى شهباء سوار است و سريوشى سياه بر سر بسته است. گفتم: يا رسول الله اگر ما داخل حيره شديم و او را بدين وصف 
ديديم؛ آيا او از آن من باشد؟ فرمود: از آن تو باشد. و به همراه خالد بن وليد به سمت حيره حركت كرديم و هنکامی كه 
داخل حيره شديم اولين کسی كه با او روبه رو شدیم شيماء دختر نفيله بود چنانچه پیغمبر صلى الله عليه و آله فرموده بودند 
سوار بر استرى بود و سرپوش سياهى به سر بسته بود و من به او جسبيدم و گفتم: رسول خدا صلى الله عليه و آله او را به من 
بخشيده است. و خالد از من بينه خواست و من شاهد آوردم و او را به من داد و برادرش عبد المسيح آمد و گفت: آيا او را به 


من می فروشی؟ گفتم: آری» گفت: هر جه می خواهی بگو گفتم: به خدا از هزار درهم كمتر نمى فروشم. و هزار درهم به من 


داد و گفت: به خدا اگر صد هزار درهم گفته بودی به تو مى دادم گفتم: بيش از هزار درهم نمی خواهم. طبرانی گفته است: 
لدف رای انمق وا فد ان ما كه امه مت لاه مت وت 


واد مو رفا شر گفته افك در و انات غير ارك و ات حيؤان د كرى تبسك که برغ جسن وید یرد و اننا اس كدرو 
الاغ چون سی ماهه شد می تواند آبستن کند. و از آن ها یک نوع برای حمل بار صلاحیت دارد و نوعی نرم كفل و دونده 


انيت که ردابت بابق لمشي کے کیره 


اندازد. و الاغ معروف به راه بلد بودن به مسيرهايى كه رفته است ولو يكك بار و كوش تيزى دارد. 


مردم در ستايش و نكوهش الاغ اقوال متفاوتى به حسب اهداف خود دارند. جنانجه خالد بن صفوان و فضل بن عيسى رقاشى 
سوار شدن بر الاغ را بر سوارى اسب ترجيح داده بودند. اما خالد را يكى از بزركان بصره سوار خر ديد و كفت: اى صفوان 
اين جيست؟ گفت: كاروانى از نژاد زحمت کش ها است كه بياده ها را حمل می كند و مرا به سر گردنه می رساند. بیماری 


آن کم و دارويش سبكك است و مرا باز می دارد كه روى زمين زوركو باشم و از مفسدان گردم. 


و اما فضل را از خر سوارى اش يرسيدند گفت: كم هزينه تر و يركمكك تراز حيوانات ديكر است. و هنكام افتادن از آن يايين 


دارد» نه خون بند به عنوان ديه است و نه مهر زنان واقع می شود و صدايش زشت ترين آوازها است. 


زمخشرى گفته است: الاغ نمونه ای است در نكوهش و سركوفت و دشنام» و نشانه هراس آن ها از نام بردنش اين است كه به 
جيزهاى يليد به طور كنايه اسم برده مى شود و نام خر بردن در مجالس صاحبان مروت بى ادبى محسوب مى شود. و برخى 


عرب از سوار شدن بر خر رو بر می گردانند كرجه به رنج پیاده روى افتند. 


مروت را رهی می كو ند نطو اشانت اس واب قاری من كول س دناست و کته شد اس فر دا مروت کی 
است كه خود را از يستى ها حفظ كند و نزد مردم بد نام نباشد. و گفته شده است: فرد با مروت كسى است كه به روش امثال 
خود در هر زمان و مكان باشد. دارمى گفته است: كفته شده است: مروّت در شغل است و كفته شده است: مروت در آداب 
دين است مانند خوردن و فرياد كشيدن ميان جمع بسیا راندن سائل و كم كارى در خير على رغم قدرت بر آن» و زياد 


مسخره كردن و خنديدن و مانند آن ها است. 


و از امام جعفر صادق عليه الس لام روايت شده است كه مرد صالحى در بنى اسرائيل بود كه با خدا رفتار خوشى داشت و زنى 
داشت كه به آن تنگ نظر بود و زيباترين زنان دوران خود بود و در زیبایی و خوبى بی نهايت بود. وى در خانه را به روى آن 
زن قفل می زد و روزى آن زن» جوانى را ديد و عاشق او شد و جوان نيز عاشق آن زن شد و آن جوان كليدى برای در خانه او 


ساخت و شب و روز هر كاه مى خواست نزد آن زن مى آمد و شوهرش نمی فهميد. و زمانى طولانى به اين وضع باقى ماندند 


و روزی شوهرش که از عابدترین و زاهدترین بنی اسرائیل بود به آن زن گفت: رفتارت با من د گر گون شده و سببش را نمی 
دانم و دلم بر تو نگران شده. و آن زن را باکره به همسری گرفته بود و گفت: علاقه دارم که برایم سو گند بخوری که جز من 
مردی را نمی شناسی. و بنی اسرائیل کوهی بیرون شهر داشتند که بدان سوگند می خوردند و نزد آن محاکمه می کردند و نزد 
آن كوه نهری روان بود و هیچ كس نزد آن س وگند دروغ نمی خورد مگر این که هلاک می شد. زن گفت: آيا اگر نزد كوه 
برایت سو گند بخورم دلت پاک می شود؟ گفت: آری» گفت: هر كاه بخواهی س و گند می خورم و چون عابد دنبال كارش 
رفت جوان نزد زن آمد و زن گزارش کار خود را با شوهرش به او داد و گفت: می خواهد مرا نزد كوه سو گند دهد و گفت: 
نه می توانم س وگند دروغ بخورم و نه به شوهرم راستش را بگویم. جوان سركردان شد و گفت: يس جه کار می کنی؟ آن زن 
كفت فردا صبح تو جامه چهارپادار پپوش و خری بگیر و بر در شهر بنشین تا چون بیرون شدیم از شوهرم بخواهم خر تو را 
برايم کرایه کند و چون کرایه کرد و پیش رفت» مرا بردار و بالای خر بگذان تا به راستی برایش سوكند بخورم که دست 
کسی جز تو و دست اين چهارپادار به من نرسیده است. جوان گفت: به چشم» بسیار خوب و چون شوهرش آمد. به او گفت: 
برخیز نزد كوه بیا تا به آن سوگند بخوری گفت: من نمی توانم پیاده بروم گفت: بیرون شو و اگر چهارپاداری یافتم برایت 
کرایه می کنم. برخاست و پیراهن نپوشید. و چون با شوهرش بیرون شدند دید جوان چشم به راه اوست و به او فریاد زد: ای 
چهارپادار خرت را به نیم درهم به من تا كوه کرایه می دهی ؟ گفت: آری و جلو افتاد و جوان زن را برداشت و سوار خر 


کرد. 


و رفتند تا به كوه رسیدند و زن به جوان گفت: مرا از الاغ پیاده كن تا از كوه بالا بروم و چون جوان نزد او رفت خود را از 
بالاه سر به زیر انداخت و عورتش نمایان شد و به آن جوان دشنام داد و او گفت: به خدا من گناهی ندارم. سپس دست دراز 
کرد و به كوه ماليد و سوكند خورد که کسی به من دست نزده و آدمی چون تو از روزی که تو را شناختم به من نگاه نکرده 
جز تو و این چهارپادار. و آن كوه سخت به خود لرزید و فروریخت. و مکر بنی اسرائیل شد و اين است معنی قول خدای تعالی 
كه می فرماید: «و قد مَکژوا مکرَمع و ند الله مَکرهُم و إِنْ كان مَكَرُهُمْ لول مه الجبال» - . ابراهيم / ۴۶ - إو به يقين آنان 
نیرنگ خود را به کار بردند» و [جزای] مکرشان با خداست. هر چند از مکرشان كوه ها از جای کنده می شد.] و بیهقی در 
شعب از ابن مسعود نقل می کند که پیغمبران سوار الاغ می شدند و لباس پشمین می پوشیدند و گوسفند می دوشیدند و 
پیغمبر صلی الله عليه و آله الاغی داشتند که اسم آن «غفیر» با عين» با ضمه عين بود و قاضی عیاض آن را به «غفیر»» غین نقطه 
دار ضبط کرده است. و همه آن را غلط شمرده اند و آن خر را مقوقس به پیامبر صلی الله عليه و آله هدیه داده بود. و فوره بن 
عمر جذامی خری به آن حضرت هدیه داد که به آن «یعفور» گفته می شد که از «عفره» که رنگ خاک است؛ گرفته شده 
است. یعفور در بازكشت پیغمبر صلی الله عليه و آله از حجه الوداع مُرد و سهیلی گفته است: یعفور از افسوس بر م رگ پیغمبر 
صلی الله عليه و اله يس از د رگذشت آن حضرت. خود را در چاه افکند. 


و ابن عساکر در تاربخش به سندی آورده است که چون پیغمبر صلی الله عليه و آله خیبر را فتح کرد؛ به جيز سیاهی برخورد 
که با آن حضرت سخن گفت. و آن حضرت به او گفت: نامت چیست؟ گفت: يزيد بن شهاب خداوند از نسل جدم شصت 


نمانده است و از انبیاء» غير از شما باقی نمانده است و قبل از اين كه شما سوار بر من شوی نزد یک مرد يهودى بودم و او را 


می لغزاندم و او شکم مرا گرسنه نگه می داشت و به پشتم می زد. پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: تو یعفوری» ای یعفور؛ 
ماده الاغ مى خواهى؟ گفت: نه. 


و رسول خدا صلی الله عليه و آله در كارهايش بر آن سوار می شد و او را به دنبال هر كدام از يارانش می خواست می فرستاد 
و آن خرء بر در خانه او می آمد و با سر در را می زد و چون صاحب خانه خارج می شد به او اشاره می كرد و او می دانست 
رسول خدا صلى الله عليه و آله او را دنبالش فرستاده و نزد پیغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مى آمد. و چون پیغمبر صلى الله 
عليه و آله دركذشت بر سر جاه هيثم بن ابی تيهان آمد و خود را از بی تابى بر رسول خدا صلی الله عليه و آله در آن يرت 


كرد و چاه قبر او شد. 


دن کامل این عناق از جار بن هبه الله از وسول خدا ی ال عليه و اله قا هن کد کهمردی در صرمعه عاذت فى کرد 
پس آسمان باران باريد و زمين گیاه رویید و دید الاغی می چرد. گفت: پرورد كارا اگر الاغی داشتی آن را با الاغ خودم می 
چراندم. و اين خبر به یکی از پیغمبران بنی اسرائیل رسید و او خواست آن مرد را نفرين کند که خداوند متعال به او وحی کرد 
که همانا پاداش بنده ها را به اندازه عقل آن ها می دهم. 


و در حلیه هم در شرح حال زید بن اسلم چنین آورده است. 


و در کتاب ابتلاء الاخیار است که عیسی عليه الہ لام با ابلیس ملاقات کرد و او ينج الاغ را می راند که بار داشتند و از بار آن 
ها از وی پرسید. گفت: تجارتی است که به دنبال مشتری هایی برای آن ها هستم. فرمود: اين جه تجارتی است؟ گفت: یکی 
ستم است. فرمود: جه کسی آن را می خرد؟ گفت: پادشاهان و دومی تکبر است. فرمود: جه کسی آن را می خرد؟ گفت: 
دهقان ها و سومی حسد است. فرمود: جه کسی آن را مى خرد؟ گفت: علماء و چهارم خيانت است. فرمود: خریدارش 
کیست؟ گفت: کارمند های باز رگانان پنجم مکر و نيرنكك است» گفت: خریدارش کیست؟ گفت: زن ها. 


جابر می گوید: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که يارس كردن سگ ها و صدای الاغ ها را در شب شنیدید. به خدا 
از شیطان رانده شده يناه ببريد. به خاطر اين که آن ها چیزهایی را می بينند که شما نمی بینید و چون در صدا كردن تلاش 


زیادی کنند» کمتر بیرون برويد» زیرا خداوند در شب از مخلوقات خود آنچه را که بخواهد پخش می کند. 
| تر جمه | 


توضیح 


فرسا معرورا کذا فى آکثر النسخ و المعرور الأجرب فى النهایه فيه أنه رکب فرسا لأبی طلحه مقرفا المقرف من الخیل الهجین و 
هو الذى آمه برذونه و آبوه عربی و قیل بالعکس و قيل هو الذى دانی الهجنه و قاربها و قال إن وجدناه لبحرا أى واسع الجری و 
سمی البحر بحرا لسعته و قال اطراق الفحل !عارته للضراب. 


##[ترجمه ]اسب معرور که در اکثر نسخه ها اين گونه است. در نهایه گفته است: آن اسب با تجربه است و پیامبر صلی الله عليه 


و آله سوار اسب (مُقَرّف) میم ضمه دار و راء مفتوح شد و مقرف از اسب ها «هجین» است و آن اسبی است که مادرش برذونه 
و پدرش عربی است و برخی گفته اند: برعکس است و برخی گفته اند: از هجین پایین تر و نزدیک به آن است هرچند که آن 
را تند رو يافتیم. و به آن «بحر» به خاطر وسعت در سرعت گفته می شود. «اطراق الفحل» یعنی عاریه دادن اسب برای جفت 
كير نا امت 


] ترجمه‎ | * 
«f1» 


الكافى عن علي بن زيم هرق قال: توج عبذ المد بن یو مع ماع بر بأبى الْحَسَنٍ عليه السلام مب با راکب 
0 و ی ی و و رو ی ی وه 


O ۳ 


2 


ص: ۱۹۶ 


۱- ۱. الکافی ج ۶ ص ۵۴۰ ط الاخوندی. 


ماد المفید» مُوسَلا: مكل (4۱ 


آید. به همراهانش گفت: در جای خود بایستید تا شما را به موسی بن جعفر عليه الشلام 

بخندانم و چون نزدیک آن حضرت شد گفت: اين جه چهارپایی است که بر آن خونخواهی نمی توان کرد و برای نبرد 
شایسته نیست؟ يس امام کاظم عليه الشلام به ايشان فرمود: استر از بلند پروازی اسب ها پایین آمد و از زبونی الاغ بالاتر آمد و 
بهترین کارها میانه آن ها است يس عبد الصمد با دلیل قاطع امام عليه الشلام خاموش شد و نتوانست جوابی بدهد. -. کافی ۶ 
: ۵۴۰ - 

در ارشاد مفید هم مثل اين حدیث نقل شده است. - . ارشاد مفید: ۲۷۸ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قال الجوهری قال أبو زيد قمأت الماشيه تقمأ قموءا و قموءه إذا سمنت و قمؤ الرجل بالضم قماء و قماءه صار قميئا و هو الصغير 
الذليل و أقمأته صغرته و ذللته و فى القاموس قمأ كجمع و كرم قماءه و قماء بالضم و الكسر ذل و صغر و الماشيه قموءا و قموءه 


و قماءه سمنت. 


##[تر جمه آجوهری گفته است: ابو زید گفته: «قموء» در مورد چهارپایان زمانی است که حیوان چاق شود و در مورد مرد بعنی 
کوچک و ذلیل شد و«أقمأ» یعنی کوچک کرد. و در قاموس گفته است: ذلیل و کوچک شدن است و در مورد چهارپایان 
#* | تر جمه | 


5 


آقول 


لو صحت النسخه و ما ذكراه كان إطلاق القموء على العير من جهه الاستعاره و العير بالفتح الحمار و غلب على الوحشی و عبد 
الصمد كأنه ابن على بن عبد الله بن العباس و قد عد من أصحاب الصادق عليه السلام. 


#*[ترجمه]اگر نسخه و آنچه که ذكر كرده اند صحیح باشد؛ اطلاق (قموء) بر الاغ به صورت استعاره است و منظور از (عير) 
اصحاب امام صادق عليه الشلام به شمار می رود. 


#* | تر جمه | 


«fF» 


علیه و آلد آله عليه السلام عر e‏ فی ال 


یعنی أن یکون ثلاث قوائم منه محجله و واحده مطلقه و إنما أخذ هذا من الشکال الذی یشکل به الخیل شبه به لأن الشکال إنما 
یکون فى ثلاث قوائم أو أن تکون الثلائه مطلقه و رجل محجله و ليس یکون الشکال إلا فى الرجل و لا يكون فى الید(۲). 


*#*[تر جمه آمعانی الأخبار: از پیامبر صلی الله عليه و آله نقل شده است که ايشان از «شتكال؛ در اسب ها کراهت داشتند؛ یعنی 
اين كه سه تا از دست و پای او سفید باشد و دیگری اين طور نباشد و اد ين از «شکال» یعنی چیزی که دست و پای اسب ها را 
می بندند گرفته شده است و به خاطر اين که شكال فقط در سه دست و پا است و يا اينكه سه تا از آن ها سفید نباشند و فقط 


یک پای آن سفید باشد و شكال فقط در پا است و در دست نیست. -. معانی الاخبار: ۲۸۴ - 
| تر جمه | 


بیان 


قد مر کلام فى ذلک من الدمیری و قال فى النهایه فيه أنه كره الشکال فى الخیل و هو أن تکون ثلاثه قوائم منه محجله و واحده 
مطلقه تشبیها بالشکال الذی یشکل به الخیل لأنه یکون فى ثلاث قوائم غالبا و قيل هو أن تکون الواحده محجله و الثلاث مطلقه 
و قیل هو أن تکون إحدى يديه و إحدى رجلیه من خلالف محجلتین و إنما کرهه لأنه کالمشکول صوره تفولا و یمکن أن 
یکون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابه و قيل إذا كان مع ذلك آغر زالت الکراهه لزوال شبه الشکال و الله أعلم. 


و فى القاموس شکل الدابه شد قوائمها بحبل کشکلها و اسم الحبل الشکال ککتاب و الشکال وثاق , بين الحقب و البطان و بين 
اليد و الرجل و فى الخیل أن یکون 


ص: ۱۹۷ 


.١ -١‏ إرشاد المفید: ۲۷۸ ط الآخوندى. 
؟- 7. معانى الأخبار: ۲۸۴ ط مكتبه الصدوق. 


ثلاث قوائم منه محجله و الواحده مطلقه و عکسه أيضا. 


*؛: | تر جمه ]كلام در مورد شكال از دمیری گذشت و در نهایه گفته است: شكال در اسب کراهت دارد و شكال اين است که 
سه تا از دست و پای اسب سفيد باشد و یکی رنگ دیگری داشته باشد و اين اسم به خاطر شباهت آن با شكال كه اسب را با 
آ6 سی ندنت اس زی غالا مهار تمكو ويا را می ی که اده امت شكال ای اسح كه يكن ان اها سیت وق 
رنگ دیگری داشته باشند و برخى گفته اند: شكال به اين است که یکی از دست ها و یکی از پاها از راست و چپ سفيد 
باشد و شاید اين جنس را امتحان کرده اند و نجیب نبوده است و گفته اند: با اين حال اگر پیشانی» سفید باشد کراهت از بين 


می رود چون از شکل و شباهت زنجیر خارج می شود. و خداوند عالم تر است. 


و در قاموس گفته است: شكال كردن جهارياء بستن دست و پای آن با طناب يا زنجیری است و اسم آن ریسمان را شكال می 
گویند. و شکال» بستن بين يشت و شکم و بين دست و پا است و شكال در مورد اسب به اين است که سه تا از دست و پای 
آن سفید و یکی دارای رنگ دیگری باشد و یا برعکس. 


* | تر جمه | 
«ff»‏ 


الْمَعَانِىء و الْمَجَالِسُ للصَّدُوقِه عَنْ محمد بن عل اجه عَنْ محمد : ن یخبیالعطارعن سل بن یاد عن مانب عبت 
عَنْ ایب جرج عَنْ أبى عو الله عليه السلام قالَ: وش ان لیم فی قائ فی اج ادا خر 


e 


امه كر هرا و مقوق رَوْجِهَا و 5 تال ان میت اويا ما پرا و ما الدّارُ فضدیق سَاحَتهَا و َو جيرَانقَا و کنر 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: خالد بن نجیح می گوید: در مورد شوم و نحوست نزد امام صادق عليه الت لام گفتگو می کردیم 
آن حضرت فرمود: شومی در سه چیز است: زن» چهارپا و خانه» اما شومی زن» بسیار بودن مهر او و ناسپاسی از شوهر است و 
شومی در م رکب. بدخویی و مانع سوار شدن بر آن است و شومی در خانه تنگ بودن حياط و همسایه شر داشتن و داشتن 
عیب های زياد است. -. معانی الأخبار: ۱۵۲ امالی صدوق: ۱۴۵ - 


| تر جمه | 

«FF» 

نیع أبيهعَنْ لقن راهيم عَنْ یهن عد الل بي یمن عن أبى عبد الله عليه السلام تا ل قال وول الله صلی ال 
عليه و آله: الشُومٌ فى تلا أَشْيَاءَ فى له و ارو و الّار ما اوه فُشومها عَلَاءُ مهرما و مسر ولا5تها و ما له قُومُهَا کثرة 


e 


عللها و شوء حلقها و أمّا لا َسُومُهَا ضیقها و بت جیرانها(۲). 


تر جمه ]معانى الأخبار: پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود: شومی در سه چیز است: مر کب. زن و خانه» اما شومی زن بالا 
بودن ھر او و دشواری زایمان اوستهو اما شومی در مر کب بیماری فراوان و ید خویی آن اشح و اما شومی خاله سكن آن 
و پلیدی همسایه های آن است. -. معانی الأخبار: ۱۵۲ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قال فى النهايه فيه إن كان الشوم فى شى ء ففى ثلاث المرأه و الدار و الفرس أى إن كان ما يكره و يخاف عاقبته ففى هذه 
الثلااث و تخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب فى التطير بالسوانح و البوارح من الطير و الظباء و نحوهما قال فان كانت 
لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأه يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدار و يطلق المرأه و يبيع 
الفرس و قيل إن شوم الدار ضيقها و سوء جارها و شوم المرأه أن لا تلد و شوم الفرس أن لا يغزى عليها و الواو فى الشوم همزه 
و لكنها خففت فصارت واوا و غلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزه. 


#*[ترجمه]در نهايه گفته است: اگر شومى و نحوستى در جيزى باشد در سه جيز است: در زن» خانه و اسب. يعنى اگر از 
عير نکر ای داش باشد و از عاقیت. آن ها ھی ترس این سه مورد هستند و ومن را تختص به این سه نوو عن اند نراق 
این که باطل نماید اعتقاد عرب در فال بد زدن به حوادث به چیزهایی مانند آهو» پرند كان و ... فرمود: اگر یکی از شما خانه 
ای دارد که از سکونت در آن بدش می آید يا زنی دارد كه از همنشینی با آن کراهت دارد و يا اسبی دارد که از آن بدش می 
آید. از آن ها جدا شود به اين نحو که از خانه نقل مکان نماید و زن را طلاق دهد و اسب را بفروشد. و گفته شده است: 
شومی خانه؛ تنگ بودن آن و بد بودن همسایه های آن است و شومی زنء اين است که بچه به دنیا نیاورد و شومی اسبء به 
اين است که با آن جهاد نشود. اصل کلمه (شوم) با همزه واو بوده است و برای سهولت تلفظ به جای همزه با واو آن را تلفظ 
کرده اند و (شوم) شده است تا اينكه دیگر با همزه تلفظ نمی کنند. 


** | تر جمه | 


«F۵» 


الكشيٌ عَنْ حه دَوَئْهِ و تراهیم ابی ص ير عَنْ مُحَمّدِ بن عیتی عَنِ الحسن الوشاء عَنْ بشر بْنِ طَرْحَانَ قال: لما فیع أبُو عبد الله 
عليه السلام الحيرة أَنَينَهُ فسألنی عَنْ صتاعتى فقلت تخاس فقال تخاس الدَّوَابٌ فقلك َعم و كنْتٌ رَتْ الخال فال اطلث لى بَعله 


فض حاء بیضاء الأَعفاج بیضاء البطن فقلت ما رَأَئْتٌ عذه الصّفَهَ قط فقال بَلى فخرججت من عنده فلقیث غلاما تخته بَعْلَهٌ بهُذه الصف 


له عنها فدلنی علی مَوْلَاهُ فاته 
ص: ۱۹۸ 


.۱۴۵ معانی الأخبار: ۱۵۲ آمالی الصدوق:‎ .١ -١ 


ا سباك e‏ 1۵۲ 


را ی ەر 2 


فلغ أبْرخ حتی اشتر نھ قرا م یت اعد الله عليه السلام قال کم َه الصَفَه طلهِت أ نم دَعَا لی فقال أَنْممَى الله ولد ک و کنر 
مالک یرت مخ کلک بر که دغائه و قت من الأوكاد ما قضوث غ الف ا 


##[ترجمه ]رجال کشی: بشر بن طرخان می گوید: هنگامی که امام صادق عليه الشلام به حيره آمدند؛ نزد او رفتم و او از شغل 
من پرسید» گفتم: فروشنده و دلّال هستم. فرمود: دلال چهارپایان؟ گفتم: آرى و من پاره پوشی و بینوایی بودم. فرمود: استری 
سیاهگون که داخل پاها و شکمش سفید باشند برایم بيدا کن. گفتم: استری بدین وصف هركز ندیده ام. فرمود: آری هست؛ 
و از نزدش خارج شدم و به غلامی برخوردم که سوار استری بدین وصف بود. و از او پرسیدم و مرا نزد مولا-يش راهنمایی 
کرد و نزد او رفتم و ماندم تا آن را خریدم و نزد امام صادق عليه التّرلام آوردم و فرمود: آری همین وصف را می خواستم. 
سپس برایم دعا کردند و فرمود: خدا فرزندانت را زياد و مالت را فراوان کند. پس به برکت دعای آن حضرت مال فراوانی 


روزی من شد و فرزندان بسیاری که آرزورس نبودند. -. رجال کشی: ۳۱۱ - 
* | تر جمه | 
۰۴۶ 


الك اف عن الترین بن مُحَمَدٍ عَنْ معلی بن مد عن الْوَشَّاءِ عن وتان لحاس قَالَ: مرت بآپی عَدِدِ اه عليه السلام و قَذ 
رل الحيدة ال لی ما اجک فلت تا تال آصت لِى له قضعاء فلت جلت فداک و ما الها قال دهمَاء بتِضَاءٌ لبط 
0 ان یش اعد لصو ترجدث من جنیو قماعة فک الق قوذ طلغ قد 

شقّى بَعْلَهُ علی هَذِهِ امه فسأت لام لمن عذه الْبغلَهُ مَل لِمَولَاىَ لت ببیغها فَقَالَ لا أذرى بع حتَّى آتیت مَولاهُ شريه 


مه وَ أنه بها َقَالَ عرذء الصّفَهُ ای أَرَدنُهَا لك جمل فدّاک اذ ع الله لی فَقَالَ ار اللّهُ مالک و و ولد ک قَالَ فص وت کر أخل 


2 


الکوفه مالا و وَلد(0. 

##[ترجمه ] کافی: از بشر بن طرخان: به امام صادق عليه الشلام در حالیکه به حیره آمده بود» برخورد کردم. سپس فرمود: شغل 
تو چیست؟ گفتم: دلال و فروشنده چهارپایان هستم. پس فرمود: برایم یک قاطر (فضحاء) بيدا کن. گفتم: فدایت كردم 
(فضحاء) جه گونه است؟ فرمود: سیاهگون است و شکم و داخل پاهای آن سفید است. گفتم: به خدا استری با اين صفت 
ندیده ام. يس از نزد آن حضرت بر گشتم و در همان لحظه به سمت نهر کوفه رفتم. ناگهان غلامی» قاطری را با این صفت آب 
می داد. به غلا-م گفتم: اين قاطر مال کیست؟ گفت: مال مولایم است. گفتم: آيا آن را می فروشد؟ گفت: نمی دانم. يس به 
دنبال او رفتم تا به مولای او وارد شدم و آن را از او خریدم و آن را نزد امام عليه ال لام آوردم و ایشان فرمود: همین صفت را 
می خواستم. گفتم: فدایت كردم برایم دعایی کنید» پس فرمود: خداوند مال و فرزندت را زياد نماید. می گوید: پس 


ثروتمندترین و فرزنددارترین اهل کوفه شدم. - . کافی ۶: ۵۳۸ - 


# تر جمه | 


النخاس فى القاموس بياع الدواب و الرقیق و قال الحیره بالکسر بلد قرب الکوفه و قال الأفضح الأبيض لا شدیدا فضح كفرح و 
الاسم الفضحه بالضم و قال العفج و بالکسر و بالتحریک و ککتف ما ینتقل الطعام إليه بعد المعده و الجمع أعفاج و الأعفج 
العظیمها. 


**[ترجمه]در قاموس گفته است: «نخاس» به فروشنده چهارپایان و بردگان گفته می شود. و می گوید: حیره سرزمینی نزديكك 
کوفه است. می گوید: سفید است ولی سفیدی آن شدید نیست و می گوید: «عفج» جایی است که غذا بعد از معده داخل آن 


* | تر جمه | 
و أقول 


ما فى الكافى كأنه تصحيف و يرجع بتكلف إلى ما فى الكشى قال فى القاموس فحج فى مشيته تدانى صدور قدميه و تباعد 
عقباه كفحج و هو أفحج بين الفحج محركه و التفحج التفريج بين الرجلين و فى بعض النسخ بالجيمين كنايه عن المضيق بين 
الرجلين و فى القاموس الفج الطريق الواسع بين جبلين و فججت ما بين رجلى فتحت كأفججت و هو يمشى مفاجا و قد تفاج و 
أفج أسرع و رجل أفج بين الفجج و هو أقبح من الفحج و فى النهايه التفاج المبالغه فى تفريج ما بين الرجلين و هو 


ص: ۱۹۹ 


۱-۱. رجال الکشی ص ۳۱۱ تحقیق المصطفوی. 
۲- ۲. الکافی ج ۶ ص ۵۳۸. 


من الفج الطریق و الجحفله للحافر کالشفه للانسان و قنى المال کرمی اکتسبه و فى بعض النسخ و کسبت 


**[ترجمه ]آنچه در کافی است گویا تصحیف شده است و با تکلف به همان که کشی نقل کرده است؛ برمی گردد. در 
قاموس گفته است: : «افحج) یعنی بعنی در راه رفتن جلوی قدم های آن نزدیک هم گذاشته می شود و عقب آن ها دور از هم 
گذاشته می شوند و در قاموس گفته است: «فج» راه بز رگ بين دو كوه است و «فج» دو پاء یعنی باز كردن آن ها و (أفج) یعنی 


حرکت سریع 
* | تر جمه | 


«FY» 


| اك عدار و بر ق لعتو و جع زاوم ا عير ا 


الله ن عطاء قَالَ ای ی له بَفْل و او نال لى قل تک أذ e‏ 
OE ET‏ ر فَقَالَ الْحِمَارٌ أَرقَقَهُمَا بی قال کیت الْبَغْلَ وَ رکب الْحِمَارَ ثم بت e‏ إذ 
انك عَلى السَرْج ملا ك 00 و فد ظ اق عنک فَلَو حولت علی ال ال كلا و لک الْحِمَارَ 
اخْمَالَ 


° 
2 صا دس ۶ 


نت کما مرول الله صلی الله عليه و آله کب حماراً ال له عْقَعد قاتا ختال وضع رَ 
رَأسَهُ فقال ا رب َذا عمل غفیر یش هُوَ من عتلی (۱) 


6** | ترجمه آرجال کشی: عبد الله بن عطا می گوید: امام صادق عليه الت لام نزد من فرستاد و برايش یک قاطر و يك الاغ زین 
شده بودند. امام عليه الت لام به من فرمود: آيا با ما سوار می شوی تا جایی که می رویم؟ گفتم: بلى» فرمود: کدام یک را 
دوست داری سوار شوی؟ گفتم: الاغ ره فرمود: الاغ بر من آسان تر است. می گوید: يس سوار قاطر شدم و امام عليه ال لام 
سوار الاغ شدند. پس حرکت کردیم و در میانه اين که با ما سخن می گفت؛ نزديكك بود که با سر به زمين بیفتند. پس سرش 
را بالا آوردند. گفتم: به نظرم زین برای شما تنگ است ای کاش سوار قاطر می شدی. فرمود: هر گز» ولی الاغ به خود بالید و 
سرفرازی کرد و من کاری را انجام دادم که رسول خدا صلی الله عليه و آله انجام دادند که سوار الاغی بود که به آن عفیر 
گفته می شد كه آن فخر فروخت و آن حضرت تا خدا خواست سر به قریوس زین نهاد. سپس سرش را بالا آوردند و فرمود: 
پرورد كارا اين کار عفیر بود و کار من نبود. -. رجال کشی: ۲۱۵ - 


* | تر جمه | 
«FA»‏ 


کف رن معد بن یخیی عَنْ خت بن أبى عدي اله هقی عن ابن قصال عن تمس بن جشام نعود الكريم بن عفرو 
عم عن العکم بي مد بن أبى امه سمع عبد الل : بق عطاء يفول ال و جغقر عليه السلام فم شرج انين ن جتماراً 


۱ ل تقد ای هذا الْغْلَ فلت رنه لک 
یال الم قال فََدَّمْتٌ یه اْحمار فكب و رکب الْحَدِيتٌ (1) 


۱-۱. رجال الکشی ص ۲۱۵ تحقیق المصطفوی. 
7 ۲. الکافی ج ۸ ص ۲۷۶. 


الات ۳۵۲ 


*[تر جمه ]کافی: عبد الله بن عطا می گوید: امام باقر عليه الشلام فرمود: برخیز و یک الاغ و یک قاطر زین کن. يس یک الاغ 
و یک قاطر را زین کردم و به نظرم رسید که قاطر نزد او دوست داشتنی تر است و به همین خاطر قاطر را تقدیم وی کردم. 
ولی ايشان فرمود: جه کسی به تو دستور داد که اين قاطر را تقدیم من کنی؟ گفتم: اين را برای شما انتخاب کرده ام. فرمود: 
آيا به تو دستور دادم كه قاطر را برای من انتخاب کنی؟ پس به من فرمود: همانا بهترین مركب ها نزد من الاغ ها هستند. می 


در محاسن برقی از ابی فضاله مانند حدیث بالا را نقل کرده است . 
* | تر جمه | 


باب ۸ حق الدابه على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر 


روايات 


۹۳ 


و را وید 
بن مت عن أبيه عَنْ آترائِه عَنْ عل بن أ بى طالب عليه السلام قال ال سول الله صلی الله عليه و آله: لدَابّه علی ص احِبها 


ھا بدا ا 203 بغرض ف ا ووا بضرب وجهها الها بخ « بعفد ریا و لا قف علی ظَهْرهَا ال 
فی مبیل له عر ول و ا بُحلا وق طاقیها و لا یکلفها ین الْمَشْي إلا ما ِي .)١(‏ 


2 


لفق پاششتاده عَنْ اشماعیل بن أبى زیاد باشتاده قا 
۲2 


ال قال زشول الله صلی الله علیه و آله: لاه على صاحبها شال ود د اه 
| رتیه قصال رسو ل خا جالعلاو ا مود رای دعاسي دقف بق ارو وکا که ول رسك 
نخست اور را غورا کف دهد وهمكاي که از ابن عور سی كمد اوراسير اب یرد و بر جهره خیوان نز نله زیر حیو ان 
پرورد كارش را تسبیح می كندء و بر يشت او نایستد مگر در جبهه جهاد در راه خداوند عر و جل بیش از توانش بر او بار 
نکند و او را مگر به اندازه طاقتش راه نبرد. -. حصال ۱۶۰:۱- 


در من لا يحضره الفقیه آورده که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: بر حیوان بر صاحب خود ویژگی هایی است و مثل 
موارد حدیث بالا را ذكر کرده است. -. من لا بحضره الفقيه ۲ : ۱۸۷ - 


* | تر جمه | 


الابتداء بعلفها كأنه على الاستحباب و إن كان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها واجبا على الأظهر و کذا عرض الماء 
كلما مر به مستحب إن لم یعلم تضررها به فان صحاب الدواب یظنون تضررها به و إن وجبا فى بعض الأوقات و أصل السقی 
على أحد الوجهین واجب و عدم ضرب الوجه كأنه على الکراهه كما یومی إليه التعلیل و إن كان الأحوط الترک. 


قوله عليه السلام فانها تسبح قال الوالد قدس سره أى الوجوه تسبح بالنطق الذی لها فى الوجه أو لأن دلاله الوجوه على وجود 
الصانع تعالی و قدرته و علمه و ساثر صفاته الکمالیه آکثر من غیرها كما لا یخفی على من نظر فى کتب التشریح أو التسبیح آمر 
خاص بها لا نعرفه و یمکن ارجاع الضمیر إلى الدابه و التخصیص بالوجه لکون 


الضرر و الاهانه فيه أكثر أو لما مر من أن التسبیح بالاعضاء التی فى الوجه. 


قوله عليه السلام إلا فى سبیل الله كأنه على التمثیل أو ذکر آفضل الأفراد فوق طاقتها أى قدرتها أو وسعها بأن لا يث بشق علبها و 
التحريم بالأول آنسب کالکراهه بالثانی و کذا الکلام فى تکلیف المشی. 


تر جمه ]ابتداء به خوراک دادن حیوان مشغول شود: گویا بر وجه استحباب است اگرچه اصل خوراک به اندازه قوت لا 
يموت پا به اندازه متعارف بنا بر اظهر واجب است و همچنین عرضه او بر آب هر كاه که از آب عبور کند؛ اگر نداند که 
عرضه بر آب برای حیوان ضرر دارد؛ مستحب است. چون افرادی که حیوان دارند» گمان دارند که بر حیوان زیان دارد. 
اگرچه در برخی اوقات واجب می باشد و اصل آب دادن به یک وجهی واجب است. و نزدن بر چهره حیوان» گویا کراهت 
دارد چنانچه تعلیل حدیث بر اين مطلب اشاره دارد و اگرچه احوط ترک زدن بر چهره است. و اينكه فرمود: او تسبيح می 
گوبد؛ والد قدس سره گفته است: یعنی چهره ها به زبانی که در آن ها است؛ تسبیح می گویند. يا اينكه چهره ها بر وجود 
صانع و توانایی و دانش و اوصاف كمال دیگرش بيشتر دلالت دارند» چنانچه بر کسی که در کتب تشریح نگاه کند؛ مخفی 
نیست. يا تسبیح ویژه چهره ها است که ما نمی دانیم» و ممکن است مقصود تسبیح خود دابه باشد و نام چهره را برده چون 
زیان و اهانت در آن بیشتر باشد. يا برای آنچه گذشت که تسبیح به اندامی باشد که در چهره هستند. 


و منظور پیامبر صلی الله عله و آله از باد بردن سيل الله براي نمونه و يكت مصداق یا افضل افراد است. و فوق طاقت یعنی فوق 


قدرت يا فوق وسع حیوان و تحریم با نخست (قدرت) و کراهت با دوم مناسب تر هستند و عین اين ¿ مطلب در راه بردن حیوان 
* | تر جمه | 


«¥» 


جال الصّدٌوقِء بالْإِْتادٍ المع الصَادق عليه السلام قَالَ: ده که علی صاحبها سَتِعَهُ حقوق ‏ يُحَمْلَهَا فوق طاقتها و لا جذ 
هرا ملسا بحت علیہ و يَأ لها ر و ا یسمها فی وجهها ولا بضرنهافی وَهها إلا بخ و بغرض عليه الما إا 
و به و لا ضرا علی ار و يَضْرِبهَا عَلَى ار لأا ری ما لا رون (۱) 


2 2 


لکافی عن عن نايم عن أبن عن ای عن الکونی عَنْ آبی عبد الله عليه السلام قَالَ: للَبّه علی صاحبها سه خقوی 


و رو عن ای صلی الله عليه 


و عو م 2 


الْمَحَاسِنٌ» عن النؤقَلِىٌ: مه و فيه سه خقوق إِلَى قَوْلِهِ ذا مر به (0۳. 


| ترجمه |امالى صدوق: امام صادق عليه الس لام فرمود: بر حيوان بر صاحب خود هفت حق است: بيش از طاقت» بر آن بار 
حمل نکند» يشت آن را مجلس كفت و كو نگیرد. هنگامی كه به منزل رسيد؛ ابتدا به علوفه دادن آن بپردازد. جهره اش را داغ 
نزند» بر چهره آن نزند زيرا حيوان تسبيح خداوند می كند. هنگامی كه بر آب عبور كرد؛ آن را بر سر آب ببرد. اگر رم كرد؛ 


و در كافى به سندش از امام صادق عليه الشلام نقل كرده است: که بر حيوان بر صاحب خود شش حق است: عين موارد بالا تا 


ی ا نان کردن راا ھی کک وا کو ی العا ارا ت هد است: كه كر ضواة ا او رنه 


ولى اگر رم كرد آن را نزنيد. -. کافی ۶: ۵۳۸ - 


در محاسن مثل روایت کافی که امام فرمود: برای دابه بر صاحب خود شش حق است؛ و موارد بالا را نقل كرده است. -. 
محاسن ۲ : ۶۳۷ - 


* | تر جمه | 


توضيح 


أقول قال الصدوق رحمه الله فى الفقيه (۴) أيضا 


- 2 


ل آی بو عبد الله عليه السلام: اضربُوها علی العثار الخ. 


9 
ع 


و رزوی أنه 


2 


۳ 


و قال الوالد قدس سره روی الکلینی و البرقی آخبارا عن النبى صلی الله عليه و آله و الصادق عليه السلام بعكس ذلك بدون 
ذ کر التعلیل فالظاهر أنه وقع السهو من الصدوق رحمه الله و ذكر التتمه لتوجیه ذلك مع أنه لا ذنب لها فى العثار لأنه إما لزلق أو 


ری 
ص: ۳۰۲ 


۱-۱. آمالی الصدوق: ۳۰۳. 
۲- ۲. الکافی ج ۶ ص ۵۳۸. 
۳ ۳. المحاسن: ۶۳۷ 

۴- ۴. الفقیه ج ۲ ص ۱۸۷ 


**| ترجمه آمرحوم صدوق نيز در من لا بحضره الفقیه مثل همان حديث را نقل کرده است. - . من لا بحضره الفقیه ۲ : ۱۸۷ - 


از امام صادق عليه ار لام نقل شده است: که (اضربوها على العثار) والد قدس سره گفته: کلینی و برقی از پیامبر صلی الله عليه 
و آله و امام صادق عليه الالام عکس آن روایت را بدون ذکر علت نقل کرده اند. و ظاهر اين است که صدوق اشتباه کرده و 
تتمه را برای توجیه آن آورده است. با اينكه دابه در لغزيدن گناهی ندارد» زیرا لغزیدن ممکن است به خاطر لغزند گی زمین يا 


چاله و مانند آن باشد. 


| تر جمه | 
و آقول 


حسمل أن یکون الخبر ورد على وجهین و یکون لكل منهما مورد خاص كما إذا كان العثار يسبب کسل الدابه و النفار لرژیه 
شبح من البعید يحتمل کونه عدوا أو حبوانا موذیا و بالجمله الأمر لا بخلو من غرابه. 


**| ترجمه |احتمال دارد روایت به هر دو وجه رسیده و هر کدام موردی مخصوص دارند؛ چنان جه لغزيدن برای تنبلی دابه 
باشد که تقصير او است. یا رم كردن به خاطر دیدن شبح از دور يا دیدن دشمن يا جانور موذی و ... باشد. خلاصه مطلب 


خالی از غرابت و تعجب نیست. 

** | ترجمه | 

۳ 

تخصالء فى ال تا ال امبر تین عليه السلام: من سار منکم افیا حین یل بها و سَفيهَال1). 
المحاسن» عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله (۲). 


** |[ ترجمه |خصال: امير المؤمنين عليه الشلام فرمود: هر كس از شما كه با دابه ای سفر می كند چون به منزل رسيد؛ نخست آن 
را علوفه و آب دهد. -. خصال ۲ : ۱۵۹ - 


در محاسن از امام صادق عليه الشلام مانند روایت بالا آمده است. - . محاسن ۲: ۳۶۱ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


الْعلل» و الخضال عَنْ علی بن آخمد بن أبى عید الله البؤقي عَنْ أبيه عن جد امد بن أبى عَبد الله عن أبيه عن ابن شاط عَنْ 
عَمّهِ یموب بن سالم ی ال دیت إِلَى أمير الْمؤْمِنِينَ قال قال شول الله صلی الله عليه و آله فى دی طویل: لا یرف لاه 


ي 


علی دَابّه فان دم ملعون و هو الْمَقَدَمُ (۳). 
المحاسن» عده من أصحابنا عن ابن أسباط: مثله (۴). 


##[ترجمه |علل الشرایع: رسول خدا صلی الله عليه و آله در حديث طولانی می فرمود: سه نفر به ردیف سوار دابه نشوند که 
یکی از آن ها ملعون است و آن فردی است که جلو نشسته است. - . علل الشرایع: ۸۱۹۳ خحصال ۱: ۴۹ - 


در محاسن مانند روایت بالا ذکر شده است. - . محاسن ۲ ۳۶۱ - 
* | تر جمه | 
بیان 


كأنه محمول على الکراهه الشدیده و التخصیص بالمقدم لانه أضر لأنه بقع على العنق غالبا 


**[ترجمه ]حمل بر کراهت شده و تخصیص لعن بر فردی که جلو نشسته برای آن است كه ضرر وی بیشتر از دیگران است» 


۰ ۰ 4 كح ۰ ۰ ° 

زیرا وى غالبا روی كردن حبوان می نشیند . 
* | تر جمه | 

«A» 


الْمَحَاسِنُ» عن النَؤقَلِيٌ عن الشکونی عَنْ أبى عدٍد الله عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: أنَّ ال صلی الله عليه و آله أَبْصِ ر امه مَعْقَولَهَ وَ 
علیها جهازها فَقَالَ يِن صَاحِبهَا مُرُوهُ ید غَداً للخضوعه(۵). 


| ترجمه |علل الشرايع: روايت شده ست که کر صلی الله هو آله بر شيرق عقال (زانو بند) ديد كه بار به دوش آن بود؛ 


فرمود: صاحبش کجاست؟ به او فرمان دهيد تا فردا برای محاكمه آماده شود. - . محاسن ۲: ۳۶۱ - 
#*[ترجمه] 

«$» 

و مه و الْمَقِيه تمن ابن فضال عَنْ حَمّادٍ لام ال َر قِطَارٌ یی عَبد اللّهِ عليه السلام 

ص: ۲۰۳ 


۱-۱. الخصال ج ۲ ص ۱۵۹ 


۲- ۲. المحاسن: ۳۶۱. 
۳- ۳. علل الشرائع ص ۱۹۴ الخصال ج ۱ ص .۴٩‏ 
۴- ۴. المحاسن: ۶۲۷ 
۵- ۵. المحاسن ۱: ۳۶ 


فرأی رَامِلَُ قد مالث فا یا لام اغدل علی هذا الْجمل فَإنَّ الله بْحبٌ اذل (۱) 


#* ترجمه ]من لا بحضره الفقیه: حماد لخام می گوید: قطار شترانی از امام صادق عليه لام گذر کردند و آن حضرت دید 
بار شتری خم شده است. فرمود: ای غلام بار اين شتر را راست كن که خدا راستی را دوست دارد. - . من لا بحضره الفقیه ۲ : 
۰۱ محاسن ۲ : ۳۶۱ - 


] ترجمه‎ | Ed 
بیان‎ 


فى النهايه الزامله البعير الذى يحمل عليها الطعام و المتاع كأنه فاعله من الزمل و هو الحمل. 


اد اد 1 تر جمه [ 
»$« 


الم اسن عَنْ يَعْقَوب بْن یزید عن ابن آبی عمیر عن ابن ستنان عَنْ أبى عَود الله عليه السلام قال: ج عَلِىُ بن الحت ين عليه 
السلام عَلَى راحلته عَشْرَ حجج ما قرعها بِسَوْطٍ و لَقَدُ برک به سنه من ستواته فما قَرَعَهَا بسوط(۲) 


و 5 


و مه عَنْ أبيه عَن ابن المُغِيرَهِ و مُحَمَّدٍ بْنِ سنان عن طلحه بن زَيْدٍ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: إن لكل شی ء مه وَ حَرْمَه 
البهانم فى وجوهها. 


الكافى» عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عنه عليه السلام : مثله (۴) 


| ترجمه |محاسن: امام صادق عليه الث لام مى فرمود: على بن الحسين عليه ال لام با شتر خود ده حج به جا آورد ويكك 


تازيانه به آن نزد و در یکی از سال ها شتر در راه خوابيد و حتّى یک تازيانه هم به او نزد. -. محاسن ۲: ۲۶۱ - 


و همجنين در محاسن از امام صادق عليه الت لام نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: همانا برای هر جيزى حرمتى است و 


حرمت بهائم در جهره آن ها است. -. محاسن ۲: ۶۳۲ - 
در كافى مثل روايت بالا را از امام صادق عليه الشلام آورده است. - . كافى ۶: ۵۳۹ - 


| ترجمه | 


«V>» 


لمح اسن عَنْ مُحمّد بن عَلِيٌ عن اثن آشباط رَفعه قال قال آمیر المروُمنینَ عليه السلام قال رَمُول الله صلی الله عليه و آله: لَا 
تَصْرِبُوا وجوه الدَّوَابٌ و كل ی ء فيه اوح اه يُسَبَح بِحَمدٍ الله (۵). 


۳ 2 
3 عن عو اص غ ي 


وطح ال ان و حدر لصن حل لكر ري و ازور عي السام 
لا تضروا الدَّوَابٌ علی وجُوجِها فَإنّهَا تس بحفد رَيُّهَا. 

و فی حَدِيثٍ آخر: و لا تیمُوها فى وُجُوهِهَااء). 

الكافى» عن العده عن آحمد بن محمد عن القاسم: مثله (۷) 


الخصالء فى الأربعمائه: مثل الحديث الأول. 


* | تر جمه آمحاسن: اسر فا عدن الد علدو آل رود ی ره بهائم نزنيد؛ به خاطر اين كه هر چیزی كه جان دارد؛ آن 


جيز با حمد خداوند تسبیح می گوید. -. محاسن ۲: ۶۳۳ - 
و از همان کتاب اين حديث را از امير المؤمنين عليه الشلام نقل کرده است. 
و در حديث دیگری امير المؤمنين عليه الشلام فرمود: بر چهره حیوانات داغ نزنيد. -. محاسن ۲: ۶۲۳ - 


در کافی هم به سندی مانند حديث بالا را آورده - . کافی ۶ : ۵۳۸ - و خصال در حديث اربعمائه هم مثل حديث اول را 


آورده است. 
# تر جمه | 


«A» 


الْمَحَاسِنُ عَنْ بَغض أَصْحَابًا بك به با عَبْدِ الله عليه السلام قا 


ص: ۲۰۴ 


۱- ۱. الفقیه ج ۲ ص ۰۱۹۱ المحاسن: ۳۶۱. 
۲- ۲. المحاسن: ۲۶۱. 

۳-۳ المحاسن: ۶۳۲. 

۴ ۴. الکافی ج ۶ ص .۵۳٩‏ 

۵- ۵. المحاسن: ۶۳۳. 


عع الا ۶۳۳۰ 


۷- ۷. الکافی ج ۶ ص ۵۳۸. 


2 
3-4 ع 


و رو عَن الب صلى الله عليه و آله أنه 


قال: اضريُوهَا على الّفار وَ لا تَضْربُوهَا علی الْعنّار(۱). 
و مته عن اَي عن الكوني عن آبیعبید اله عن آانه عليهم السام :لاه على صَاحبَا ب یه حقوق لا يُحَمُلوَا فَوْقَ 
طاقیها و ید هرا مجالس تحت علیها و عدأ بعلفها إا رل و يَْرضٌ علیها الْماءَ دا مر به و ا بیتشها فى وجوهها اه 


ی اعرد ام ام 


فق بى و من ای وى و ینیوآ بش على (۳ه 


و مه رخ ال ڍ ٿن علي ڪن ابن أَسْماطٍ عَنْ علي بن جَعْفَر عَنْ بى اتراهیع عليه السلام قال: ما مِنْ ده يُرِيدُ صاحبها آن برکبها 
ات الم اجعلهُ بى رَجيمااع). 


03 


2 


و هن آبیه عن ان ن أبى غمتر عَنْ حفص بن ری عَنْ آبی عبد اه عليه السلام قال: ادا کب المد الدَابه قالت اللَّهُمَ اجِعلَه 
بی رحیم(۵). 


۳ الله عن > 0 لسر ال 0 


د داو إلا و هی تمأل كل صَبَاح اللَهّمَ اززقتی ملیکا صالحا يُشْبعْنِى من العف و بُوینی من الْمَاءِ و 
ا يُكلفْنى قوق طاقتی فانا أحبٍ أن أشقِية بنفْسى (ع). 


ماه لاي 


و مه عَنْ مد بن علي عن ابن أَسْبَاط عَنْ سياه ِن ضُرَيْس عَنْ سَعِيدٍ بی غَْوَانَ عن آبی عب له عليه السلام: مه (۷) 


الكافى, عَن العدّه عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عن ابن فضال: مله و فيه قال فیما ظنَ (۸) 


.۶۲۳ المحاسن:‎ .۱ -١ 
.۶۲۳ المحاسن:‎ .۲ -۲ 
۶۲۶ المحاسن:‎ .۳ -۳ 
۶۲۶ المحاسن:‎ .۴ -۴ 
.۶۲۶ المحاسن:‎ .۵ -۵ 
.۶۲۶ المحاسن:‎ ۶ -۶ 


۷- ۷. المحاسن : ۶۲۶ 


۸-۸ الکافی ج ۶ ص ۵۳۷. 


| ترجمه |أمحاسن: امام صادق علبه ال لام فرمود: آبا شرم ندارد یکی از شما در حالی که سوار بر دابه خود است؛ آواز 


بخواند؛ در حالی که دابه او تسبیح می گوید. 


و همچنین از پیغمبر صلی الله عليه و آله روایت شده است که دابه را به خاطر رم كردن بزنید ولی به خاطر لغزیدن نزنید. -. 
اسن 2۲۳۷ 


و همچنین امام صادق عليه التّرلام از پدرانش نقل می کند که دابه بر صاحبش شش حق دارد: بیش از توانش بر آن بار نکند؛ 


کرد؛ آن را بر آب عرضه کند و بر چهره اش داغ نزند زیرا تسبیح می گوید. -. محاسن : ۶۲۳ - 


ابوذر می گوید: دابه می گوید: خدایا مالک درستی به من روزی كن که با من با نرمی رفتار کند و بر من نیکی کند و 


خوراک و آب به من دهد و به من زور نگوید. -. محاسن : ۶۲۶ - 


می گوید: خدایا او را بر من مهربان قرار بده. -. محاسن : ۶۲۶ - 


و همچنین امام صادق عليه الّرلام می فرماید: هنگامی که بنده ای سوار بر دابّه می شود؛ دابه می گوید: خدایا او را بر من 


مهربان قرار بده. -. محاسن : ۶۲۶ - 


و همچنین از امام صادق عليه الشلام نقل شده است که ابوذر رضی الله عنه را دیدند که الاغش را در ربذه آب می داد یکی به 
او گفت: ای ابوذر کسی نداری که الاغت را آب دهد؟ گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم می فرمود: هیچ دابه 
ای نیست مگر اين که هر صبح درخواست می کند که خدایا مالک خوبی به من روزی كن که از علف» سيرم کند و از آب؛ 
سیرابم نماید» و بيش از توانم بر من تکلیف نکند. و من دوست دارم خودم آن را آب دهم. -. محاسن : ۶۲۶ - 


و همچنین با سند دیگری از امام صادق عليه الشلام مانند روایت بالا را آورده است. - . محاسن : ۶۲۶ - 


و در کافی نیز مثل روایت بالا آورده شده است و فقط راوی آن که سلیمان بن خالد است؛ می گوید: گمان می كنم امام 
صادق عليه الشلام چنین فرمود. - . کافی ۶: ۵۳۷ - 
| تر جمه | 


بيان 


على نسخه الكافى الظاهر أن الشكك من سليمان و يحتمل كونه من ابن سنان و على ما فى المحاسن كان الأخير متعين و السؤال 
يحتمل أن يكون بلسان الحال كنايه عن احتياجها إلى ذلكك و اضطرارها فلا بد من رعايتها. 


کنایه از نیاز و اضطرار دابه به اين موارد است. که مالک بايد آن موارد را رعایت نماید. 
* | تر جمه | 


«ة» 


مان عن این قَضَالٍ عَنْ م2 ضنواة الال قال: أ سل َي لقصل بن عمر أن آشتری لِأبى عبد الله عليه السلام جملا ای 


جما این وزم مه علی أبى عبد الله عليه السلام قال لی أ ره خمل اه َمَدَذتُ عليه له و ره استغرطئة ثم 


ا 


قال لو أن لاس كمون که حقلان الّه على الضَّعِيضٍ ما غَالَوَا بهیمه(۱). 


و مه عَنْ یَغقوب بن يزيد عَن ان ن أبى مر عن بن بئان تال شیل أَبُو عد الله عليه السلام عَنْ واه ارب فا فقال أي إِذَا 
عابت الشف ال ماه شد على اه موتین ال افعز اله ون هر( 
ك e‏ ار ها علی السار و قال لا تكنوا على 


و مُِْ عَنْ بض آضیخابه رَه ای أبى عَبدِ اله عليه السلام قَالَ :ا علي نات ین عليه السلام لاه عليه السلام حِينَ 


0 


اک ا e‏ 


o 


##[ترجمه ]محاسن: صفوان جال می گوید: مفضل بن عمر نزد من فرستاد تا برای امام صادق عليه السّد.لام شتری بخرم. پس 
شتری به هشتاد درهم خریدم و نزد امام عليه السرلام برد و به من فرمود: آيا به نظر تو می تواند هودج حمل کند؟ و من هودج 
بر او بستم و سوارش شدم و برایش به نمايش گذاشتم. سپس فرمود: اگر مردم می دانستند حقيقت نیروی باربری كه خدا به 
ناتوان داده چهارپا را كران نمی کردند. -. محاسن : ۶۳۸ - 


شتر را بخوابان. گفت: بر من سخت است که دو بار آن را بخوابانم. فرمود: اين کار را انجام بده زیرا برای يشت حیوان مصون 
راسكف مر ما ۳۵ ۵ب 


و همچنین امام صادق عليه الشلام فرمود: حیوان را به خاطر لغزیدن نزنید ولی به خاطر رم كردن بزنید. و فرمود: بر پشت آن ها 
آواز نخوانید آيا شرم ندارد یکی از شما ها که بر يشت دابه خود آواز بخواند در حالی که او تسبیح می كويد. - . محاسن : 
۷- 


امام زین العابدین عليه الت لام هنگام فوتش به پسرش امام محمّد باقر عليه ال لام فرمود: من با اين شتر خود بيست حج انجام 
دادم و حتی یک تازیانه هم به آن نزدم. يس هنگامی که مرد؛ آن را دفن كن تا درندگان آن را نخورند. رسول خدا صلی الله 
علدو آل مرد شع تست کا عقت عادر موف غر قا اهاوه اند بن الى كد هد اوقد او راا ار انان ار 
می دهدء و نژادش را بركت می دهد. يس هنگامی که آن شتر مرد؛ امام باقر عليه السّ.لام برای آن قبر كند و او را خاكك كرد. 
-. محاسن : ۶۳۵ - ۶۳۶ - 


* | ترجمه | 
بیان 
يدل على استحباب ترک ضرب الدواب لا سیما فى طریق الحج و كأنه 


ص: ۲۰۶ 


.۶۳۸ المحاسن:‎ .۱ -١ 
۳۳۹ الا‎ ۲ 
.۶۲۷ مدع المحاسن:‎ 
.۶۳۵ المحاسن:‎ .۴ -۴ 


محمول على ما إذا لم تدع إليه ضروره و على استحباب دفن الناقه التی حج علیها سبع حجج و یحتمل شموله لجمیع الدواب 
كما یومی إليه الخبر الآتى و يحتمل اختصاص الحکم بم ر کوبهم علیهم السلام لکن التعلیل یومی إلى التعمیم. 


**| تر جمه ادلاعلت بر استحباب نزدن حیوان به ویژه در راه حج دارد و گوبا منظور غير صورت ضرورت است. و دلا۔لت بر 


استحباب دفن شتری که هفت بار با آن به حج رفته اند؛ دارد و شاید همه حیوانات را فرا بگیرد» چنان جه روایاتی به آن اشاره 


دارد» و شاید حکم مخصوص حیوانات ائمه علیهم الشلام باشد» ولی علتی را که حضرت ذکر کرده است؛ اشاره به عموم دارد. 
* | تر جمه | 
»+|« 


ای عن يعوب بن رید عَنْ محمد بن رازم عَنْ أبيه عَنْ أبى عبد الله عليه السلام ال تال ر كول الل صلی الله علیه و آله: 
1 4 یس من اه عرف بها حمس ولا إا كانّث من نَم الْجَنِّ ال وی بَعْضْهُمْ وُقِفَ بها تلات وا (1). 


تب ر مر 


ل قال شل الله ع ال عليه الا اله لمن من را 
عَلَى ذروته مُیطانْ فَاهْتَهنُومُنَ وَ لَا قول أحد کم أربخ بعیری فاد الله ُو الى يحمل (. 


و مهن مد بن سان عَنْ عد الى عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلا 


عه 12 ۰ ن يَختِى عَنْ اث بن میم عَنْ أبى عدي اله ناه عليهم السلام قال قَالَ شول الله: اد عَلَى ذِرْوَهِ كل 
مر مان اوها نيكم و دما و ادكرُوا اشم م الله علیها اّما حمل ال (8). 


ع عي عير عر 


و مه عن أبى طالب عَنْ ئس بْنٍ عاض ینیع أبى نله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ال ال ز شول اللّه صلی ا 
عليه و آله: لد علی وه کل بَعير طاتا هتوا نمكم و دلوا و اد روا اشم م الله عَلَيهَا كما أمرکم الله (۴). 


#[تر جمه ]محاسن: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: که هیچ دابه ای نباشد که با آن پنج بار در عرفه وقوف شده باشد 


عد اکا از راان وشت كردم رک روات كركو الها کسه نان وقوق عرقه يا آن له باق د حاتي + جع 


و همجنين پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: همانا بر كوهان هر شترى» شيطانى است؛ پس آن ها را برای خود به كار بككيريد و 
آن ها را رام كنيد و يشت آن ها نام خداوند را ببريد؛ زيرا فقط خداوند است كه حمل می كند. - . محاسن : ۶۳۶ - 


و همچنین پیامبر صلی الله عله و آله فرمود: همانا بر کوهان هر شتری» شیطانی است؛ پس آن ها را برای خود به کار بگیرید و 
آن ها را رام كنيد و يشت آن ها نام خداوند را ببرید؛ همان طور که به آن امر شده اید. -. محاسن : ۶۳۶ - 


* | تر جمه | 


بیان 


كما آم رکم الله أى فى قوله تعالی وَ الذی خلق الوا كلها و جَعل کم من الفلک و الأنعام ما تزکبون لت توا على ظهُوره ثم 
تَذْكرُوا نعم رَبّکم ذا اويم علیه و تقولوا بحان الَّذِى محر نا هذا و ما كنا لَهُ مفرنین و لا إلى رن لبون (۵) فانه فى 
قوه الأمر كما سيأتى إن شاء الله فى باب آداب ال ر کوب. 


و یمکن أن یکون المراد بأمره تعالی ما يشمل آمر الرسول و أوصيائه علیهم السلام أيضا. 
ص: ۲۰۷ 


اال الديدات: عنم 
۲- ۲. المحاسن: ۶۳۶ 
۳ المحاسن: ۶۳۶. 
۴- ۴ المحاسن: ۶۳۶ 


۵- ۵. از خرف: ۱۲- ۱۴. 


۵0 ]1:۱6 (همان طور که خداوند شما را به آن امر کرده است) در آيه دوَ ای حل له كلها و جَعَلَ کم من 
امک و العام ما تو کون * لِتَسْتَوُوا على ظهوره تم کزوا غم کم را استويكع عله و توا شبحات الى محر نا هذا و ما 
كك ففرنین * و انا الی زا آمتقدون» -. زخرف / ۱۴-۱۲ - (و همان کسی که مجفت ها را یکسره آفرید» و برای شما از 
کشتی ها و دام ها [وسيله ای که] سوار شوید قرار داد. تا بر پشت آن [ها] قرار گیرید» پس چون بر آن [ها] برنشستید» نعمت 
پرورد گار خود را ياد كنيد و بگویید: (پاک است کسی که اين را برای ما رام کرد و [ گرنه] ما را یارای [رام ساختن ] آن ها 


نبود.» (و به راستی که ما به سوی پرورد گارمان بازخواهيم گشت.»] 


دا ان دو فعض ار انك دالج در باب آ داب ر کزان اد اله می ایو اال »اند تیه او معدا ود امل ابر 
پیغمبر صلی الله عليه و آله و اوصیاء او هم باشد. 


* | تر جمه | 
»۱1« 


الم اسن عن جفقر بن محمد عن ابن الاح عَنْ أبى عد اه وَعَنْ أيه یرون قَالَ: : خرجنا م آبی جَعْفَرِ عليه السلام إِلَى 
آزضه ية و مع عرو بن ديار و اس ین اض ابه اققا بيه ما شا له و زکب و حفر 2 عليه السلام عَلّى جَمَل ص عب 


ال ل 


ال َه عفرو ن ویار تا اضعب بير كم فل ا له آ ما علقت أن د ُولَ اله صلی الله عليه و آله قال إن على وزوه كل بیرق 


۳ 


تس ر لع كو 


فاه هتوا و لوا و ذ کزوا اشم ال ها اما بخمل ال م کل مک و دامع بر خزام (1). 
الكافى, عَنِ مدع سَهْلٍ بن زياد عَنْ جغقر بن مُحَمَدِ: مه (0. 


**[ترجمه آمحاسن: ميمون قدّاح می كويد: به همراه امام محمد باقر عليه الس لام به زمين اودر طيبه رفتيم و همراه امام عليه 
ال لام عمرو بن دينار و عده ای از ياران آن حضرت بودند و در آنجا مدّتى مانديم و ابو جعفر عليه الس لام بر شترى س رکش 
رار شد و عرو ين حال کت شعر شا اسر كشن انث فر مرد آ اتی داتى که وسل غندا صلی اللهعلية ی آله قش 
همانا بر كوهان هر شترى شيطانى است او را به كار كيريد و خوار و رام کنید. و نام خدا را بر او ببريدء فقط خداوند بار را 
حمل می كند. سپس وارد مكه شد و ما هم در حالى كه احرام نبسته بوديم با حضرت وارد شديم. -. محاسن : ۶۳۷ - 

و در كافى مثل همین حديث را نقل كرده است. - . كافى ۶: ۵۳۳ - 

* | ترجمه | 

بيان 


كأن المراد بطيبه هنا غير المدينه بل هى اسم موضع قريب مكه و إنما دخل عليه السلام بغير إحرام لعدم مضى شهر من الإحرام 
الأول قال الفيروزآ بادى طيبه أى بالفتح المدينه النبويه و بالكسر قريه عند زرود. 


##[ت رجمه ] گویا مراد از طيبه غير از مدینه است بلکه نام جایی نزدیک مکه است و امام عليه الشلام به این خاطر بی احرام وارد 
شهر شده بود؛ چون از احرام نخست او مدّت یک ماه نگذشته بود. فیروز آبادی گفته است: طیبه» با فتح مدینه نبویه است و به 
کسر(طیبه) روستايى نزديكك زرود امتت: 


** | ترجمه | 
۳ 


اماس عَنْ أببه غن ابن أبى عُمَيِرِ عن هسام : ناکم عَنْ أبى عَدِدٍ اله عليه السلام قَالَ: لو یلم الا ما لَه مِنَ مان ما 
ای أَذ للبعیر(۳) 


و مه عَنْ مُحمّد ن علق عن الال عَنْ ص فْوَانَ الال ال قال أَبُو عدٍد الله عليه السلام: لو یلم اس کنه مان الله عَلَى 
الضعیف ما غَالَوا هیمه(۴). 


و هن یهن مد بن عفرو عن يمان الا عن ان أبى بل و ی 


ر ری (. 
الکافی» عن العده عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه: مثله (۶). 


ها است؛ هيج كس شتر را كران نمی كرد. - . محاسن : ۶۳۷ - 


و همجنين امام صادق عليه الث لام فرموده اند: اگر مردم می دانستند حقيقت نيرويى كه خدا به شترهاى بار كش ناتوان داده 
کسی بهائم را كران نمی كرد. -. محاسن : ۶۳۷ - 


ابن ابی یعفور می گوید: امام صادق بر من گذر کرد در حالی که پیاده از شترم راه می رفتم» فرمود: چرا سوار نمی شوی؟ 
خداوند بر نیرومند و ناتوان بار می کند. -. محاسن : ۶۳۷ - 
در کافی هم مثل روایت بالا ذكر شده است. -. کافی ۶: ۵۳۲ - 


| تر جمه | 


«f>» 


المحاسن عَنْ بكر بن صالح عَنْ شلیمان الجغفری عَنْ أبى الحسن عليه السلام قال: 
ص: ۲۰۸ 


۱- ۱. المحاسن: ۶۳۷ 
۲ ۲. الکافی ج ۶ ص ۵۴۳. 
۳- ۳. المحاسن: ۶۳۷ 
۴- ۴. المحاسن: ۶۳۷. 
۵- ۵. المحاسن: ۶۳۷. 


۶- ۶. الکافی ج ۶ ص ۵۴۲. 


دا عقر الذائة تخت الكل قال لها تعشت رل تعس و انتکس آغضانا ره (۱). 


الکافی» عن عده من أصحابه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن عبید الله الدهقان عن درست عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله: و ذكر مثله (۲). 


* | ترجمه |محاسن: ابو الحسن عليه ال لام می فرمود: كه چون دابه زیر پای کسی بلغزد و صاحبش به او بگوید: هلاک شوى؛ 
دابه در پاسخش می گوید: خودت نابود شوى و سر به زیر شود هركس كه نسبت به پرورد كارش نافرمان تر است. - . محاسن 
: ۶۳۱ _- 


در کافی همین حدیث را از پیامبر صلی الله عليه و اله نقل کرده است. -. کافی ۶: ۵۳۸ - 
* | تر جمه | 


توضيح 


قال الجوهرى التعس الهلاك و أصله الكب و هو ضد الانتعاش و قد تعس بالفتح يتعس تعسا و أتعسه الله يقال تعسا لفلان أى 
ألزمه الله هلاكا. 


تعست كمنع و إذا حكيت قلت تعس كسمع و قال انتكس أى وقع على رأسه انتهى. 
و قوله لربه الظاهر أن المراد به الرب سبحانه كما هو المصرح به فى غيره و يحتمل أن يكون المراد بالرب المالكك أى ما 


عصيتكك فى هذه العثره إذ لم تكن باختيارى و أنت عصيت ربكك كثيرا. 


*#[تر جمه آجوهری می كويد: «تعس» يعنى هلاک شدن و اصل آن به معناى با سر به زمين افتادن است. و آن ضد سر را به 
بالا گرفتن است. فیروز آبادی می گوید: «تعس» به معناى هلاکك» لغزش» شر» دورى و انحطاط است و «انتكس» يعنى با سرش 
به زمين افتاد. «اعصاناً لربه» نافرمان تر نسبت به پرورد گارش: ظاهر خداوند است» چنانچه در جای دیگر به آن تصریح شده 
است و احتمال هم دارد مقصود مالک باشد» یعنی من در اين لغزش از تو نافرمانی نکردم» زیرا به اختيار خودم نبود در حالی 
که تو بسیار پرورد گارت را نافرمانی کردی. 


* | تر جمه | 
«۴» 


مکارت عن الرّضًا عليه السلام ال : عَلَى کل مجر من الدَّوَاتٌ شَيِطاناً فاد أَرَادَ د کم أن يُلْجِمَها یسم الله عر و حل (۳). 


الكافى» عن العده عن آحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن یعقوب بن جعفر قال سمعت آبا الحسن علیهما 
السلام : و ذكر مثله (۴). 


**[ تر جمه ]مکارم الا خلاق: امام رضا عليه الس لام فرمود: در هر سوراخ بينى جهاريايان شيطانى است اگر كس اذ شماها 
خواست آن را دهنه زند؛ بايد نام خدا عر و جل را ببرد. -. مکارم الاخلاق: ۳۰۳ - 


در کافی هم مثل اين حديث را ذکر کرده است. - . کافی ۶: ۵۳۹ - 
| تر جمه | 
»١4«‏ 


الھک ارم عَنْ أبى عُبَئِدَة عَنْ أت دِهِمَا عليهما السلام قال: اما دَانَه ٠‏ اشتطرحبث على صاجبها من لجام و نا لیر فى أذ أ 


5 


علیها أ فعَِرَ دين الله ينغو و له شل م من فى السّماوات و اض طوعاً و كزهاً وَ لَه يُْجَعُونَ و یل ال هُمّ مرخوها و ارک لی 
E‏ عفن و آل لعفو وائرا 0 از مرها 


۱- ۱. المحاسن: ۶۳۱ 

۲- ۲. الکافی ج ۶ ص ۵۳۸. 
۳ ۳. مکارم الأخلاق: ۳۰۳. 
۴- ۴. الکافی ج ۶ ص .۵۳٩‏ 
۵- ۵. مکارم الأخلاق: ۳۰۳. 


الکافی عن الْعِدّهِ عَنْ آخمد بن مُحتَدٍ عن ابن مخبوب عن ابن راب عَنْ آبی غبیده: مه الی قله و الیه تُوْجَعُونَ (۱) 


**[ترجمه ]مکارم الاخلاق: ابو عبیده می گوید: امام باقر يا امام صادق علیهما الد لام فرمود: هر دابه ای که يا به خاطر لكام يا 
به خاطر رم كردن از صاحب خود سرپیچی کرد بايد در كوش آن يا برآن حیوان آیه یر وین اون و له أشلع مَنْ فی 
الحازاتك وا ق مرا كوه وا اس آل را #رت ]ا تا خر دون امش وت نا آنگه هر كدر 
آسمان ها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است» و به سوی او با زگردانیده می شوند.) را بخواند و بايد 
بگوید: خدایا به حق محمّد و آل محفد آن را مسخر من گردان و برای من آن را مبارک قرار بده و سوره (انا انزلناه) را 
بخواند. - . مکارم الاخلاق: ۳۰۳ - 


در کافی هم مانند اين حدیث تا «و یه یجعونه آمده است. -. کافی ۶: ۵۴۰ - 
**| تر جمه | 
بیان 
قوله عليه السلام أو علیها أى قریبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من آذنها. 
#[ ٹر جمه آمنظور از این که يا برآن بخوانند اين است که اگر نتواند يه كوش وان بخواند؛ نزدیکش بخواند. 


* | تر جمه | 


«\%» 


اور الراوَنْدِی پاشتاده عَنْ موسی بن جغفر عَنْ آباثه عليهم السلام ؟ قال قال عَلِيٌّ عليه السلام :لاه به علی صاحبها ست خصال 
دا لها إا رل و غرض علیها الْماء دا مر به و لا ضرا إل على عى ول تما لتق و یکلا ین الشبر إل نها 


عو 


ت 


ال رشول الله صلی الله عليه و آله: لَا دوا ظَهُورَ الوا کراسی فرب ابه موکوبه یز من راکبها و أَطْوَعٌ 


3 

ما و 
E‏ 

۰ 
مم 
3 

٩ o1 


4 


۱ 


و بهذا شاد قال قال عَلِيٌ عليه السلام شن زقول اللّه صلی اه علیه له أن توسع الذَّوَابٌ على و جوهها فانها سیخ بخمد 


َإِسْنَادِ قال قال رَ شول له صلی الله عليه و آله: لّوا النَّاءَ ولو ب بير و لوا ال و لا تُقَلدُوهَا الْأَْتَارَ(؟). 


**| ترجمه آنوادر راوندى: امير المؤمنين على عليه الس لام فرمود: دابه بر صاحبش شش حق دارد: هنگامی كه منزل كرد ابتدا به 


علوفه دادن آن بپردازد؛ هركاه بر آب عبور کرد؛ آن را هم بر سر آب ببرد» به ناحق او را نزند» جز به اندازه توانش بر او بار 
نکند» و بیش از طاقتش او را راه نبرد و هنگامی که حیوان ایستاده است؛ به يشت آن نایستد ولو مدت فاصله بين دو شير 


دوشیدن باشد. 


و به همین سند رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: يشت دابه را کرسی خود نسازید. جه بسیار دابه ای که از سواره خود 


و به همین سند علق عليه الفيلم فرمود: رسول خحدا صلی اه علیه و آله نهی کرد از اين که چهره دابه ها را داغ زننده زیرا به 


ے ے 
حمد پرورد گار خود تسبيح می گوید. 


و نی سد رشول ای الله عاو الد ید به كردق ون کا كرك هد ی از ندم کد د لی اف و اسب 


ها كردن بند ببندید و آن ها را با «اوتار» بند نكنيد. - . نوادر راوندی: ۱۴- ۱۵ - 
* | تر جمه | 
بيان 


قال الجوهرى الفواق و الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تت رك سويعه يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما 
أقام عنده إلا فواقا. 


**[ترجمه آجوهری گفته است: «فواق» فاصله بين دو مرتبه شير دوشيدن است؛ ابتدا مقدارى حيوان را مى دوشند و سيس رها 


می كنند تا بچه او از آن بخورد سپس دوباره آن را می دوشند. 
[ترجمه] 

«¥» 

الْمَجارّاتٌ الب ال عليه السلام : لوا الیل و ا تَفَلْدُوهَا لََتا۳). 


قال السید رضی الله عنه هذه استعاره على أحد التأويلين و هو أن یکون المراد النهی عن طلب آوتار الجاهلیه على الخیل بشن 
الغارات و شب النائرات و معنی لا تقلدوها آی لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته و ضمنت آخذ الثأر فضمنته و ذلكك 
عباره عن فرط جدهم فى الطلب و حرصهم على الدرك فكأنه عليه السلام قال قلدوا 


ص: ۳۰ 


.۵۴۰ الکافی ج ۶ ص‎ .۱ -١ 


۲- ۲. وادر الراوندیی ۱۴ و ۱۵. 


۳- ۲. المجازات النبوئه: ۱۶۵. 


الخیل طلب آعداء الدین و الدفاع عن المسلمین و لا تقلدوها طلب آوتار الجاهلیه و دخول مصارع الحمیه. 


و إذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن یکون مجازا و هو أن یکون المراد النهی عن تقلید الخیل آوتار القسی و قيل 
فى وجه النهی عن ذلك قولان أحدهما أن یکون عليه السلام إنما نهی عنه لأن الخیل ربما رعت الا کلاء و الأشجار فنشبت 
الأوتار فى أعناقها ببعض شعب ما ترعاه من ذلك فخنقتها أو حبستها على عدم المأكل و المشرب حتی تقضی نحبها. 


و الوجه الانخر آنهم کانوا فى الجاهلیه یعتقدون أن تقلید الخیل بالأوتار یرفع عنها حمه عين العائن و شراره نظر المستحسن 
فتکون کالعوذ لها و الأ-حراز علیها فأراد عليه السلام أن یعلمهم أن تلك الأوتار لا تدفع ضررا و لا تصرف حذرا و إنما الله 
سبحانه و تعالی الدافع الکافی و المعیذ الواقی و مما یقوی هذا التأویل ما روی من آمره عليه السلام بقطع الأوتار عن أعناق 
الخیل. 


دخل الکوفه بعد صلح الحسن عليه السلام فعل ذلك بخیله. 


نزم عه e‏ سلج الله له و آ له فرمو ده روز الیل ولا تفلتوها الأوتان حر مخاژات الترن: 2۱2۵ 
سید رضی گفته است: اين استعاره است و دو تفسیر دارد: 


خون خواهی را می افروختند» و مقصود اين است که اين خوی جاهلی را كردن كير اسب ها نسازید و سوار بر اسب ها به 
دنبال افرادی که نزاع جاهلی با آن ها دارید؛ نشتابید. و گویا پیامبر صلی الله عليه و آله فرموده اند: اسب ها را به خاطر دنبال 
كردن دشمنان دين و دفاع از مسلمین به قلاده بکشید نه به خاطر خون خواهی دوران جاهلیت و کشتار از روی تعصب و 


حمیت آن ها را قلاده يزنيد . 


تفسیر دوم: اگر روایت را به اين معنا بگیریم از مجاز بودن خارج می شود و مقصود اين است که زه کمان را كردن بند اسبان 
نکنید. و در مورد علت اين نهی پیامبر صلی الله عليه و آله دو وجه گفته اند: یکی اين که پیامبر صلی الله عليه و آله به اين 
خاطر نهی کردند: شاید زمانی که اسب از چراگاه يا از درختان می چرد؛ زه کمان به بعضی از شاخه ها كير نماید و آن ها را 
خفه کند يا باعث می شود که حیوان همین طور بماند و بدون آب و غذا بماند و بمیرد. وجه دوم که در علت نهی پیامبر صلی 
الله عليه و اله گفته اند اين است که آن ها در زمان جاهلیت اعتقاد داشتند؛ كردن بند زه کمان مايه رفع چشم زخم است و دعا 
و حرز آن ها است و پیامبر صلی الله عليه و آله می خواهد به آن ها تعلیم دهد که آن اثری ندارد و از حذر جلو گیری نمی 
کند و فقط خداوند سبحانه رافع و کافی و يناه و نگهدار است. و آن چیزی که اين تفسير را تقویت می کند؛ آن چیزی است 
که روایت شده است پیامبر صلی الله عليه و آله دستور دادند (اوتار) را از كردن اسب ها پاره کنند. 


تفسیر دیگری برای گردن بند اسب ها وجود دارد و آن این است که چون عرب نیرومند و پیروز ميشد» عمامه ها را به كردن 
اسب های خود می بستند و گفته شده است که هنگامی كه معاویه بر امور غلبه کرد و يس از صلح امام حسن عليه السّلام وارد 


کوفه شد. با اسب های خود چنین کرد. 

ت جمه | 

آقول 

و ذکر ابن الأثير فى النهایه هذه الوجوه الا الأخير. 

**[ترجمه ]این اثير در نهايه همه اين وجوه غير از وجه آخر را ذكرد كرده است. 
**[ترجمه] 

«A» 


لمح ارات قَالَ الب صلی الله عليه و آله: إِذًا ارم فى الخضب فَأْعْطوا ال کب أَبِدَنَتَهَا و فی روَايه أخرى فأغطوا الو کاب 


و هذه استعاره و المراد بالأسنه هاهنا على ما قاله جماعه من علماء اللغه الأسنان و هو جمع جمع لأن الأسنان جمع سن و الأسنه 
جمع الأسنان و الر کب جمع ال کاب فكأنه عليه السلام آمرهم بأن یمکنوا ركابهم زمان الخصب من الرعی فى طرق أسفارهم و 
عند نزولهم و ارتحالهم فکنی عن ذلك بإعطائها أسنانها و المراد تمکینها من استعمال آسنانها فى اجتذاب الا کلاء و الأعشاب 
فكأنهم بتمکینها من ذلك قد آعطوها آسنانها و هذا كما یقول 


۲1١ ص:‎ 


۱- ۱. المجازات النبوئه: ۱۶۷. 


القائل لغیره أعط الفرس عنانها و أعط الراحله زمامها أى مکنها من التوسع فى الجری و مد العنق فى الخطو. 

و عندی فى ذلك وجه آخر و هو أن یکون المراد مکنوا ال ركاب فى الخصب من أن يسمن بكثره الرعی فإنهم قد عبروا فى 
آشعارهم عن سمن الابل بالسلاح تاره و بالأسنه تاره فان سمنها و شارتها فى عين صاحبها یمنعه من أن ينحرها للضيافه و یبذلها 
لطراقه فجعل السمن لها کالسلاح الذی یدافع به عن نحرها و تماطل به عن عقرها. 


**[ترجمه آمجازات النبویه: پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که در دشت های سر سبز و پرگیاه سفر می کنید؛ 
دندانهای مركوب هایتان را به آن ها بدهید. - . مجازات النبویه: ۱۶۷ - 


اين تعبیر استعاره است و مراد از «آسنه» (دندان ها) طبق آن چیزی که جماعتی از علما گفته اند: جمع «آسنان» و آن جمع 
الجمع «سن» است و منظور پیامبر صلی الله عليه و آله اين است که به م کوب خود فرصت دهيد تا در راه مسافرت و هنگام 
پیاده شدن از آن ها و استراحت از كياه و سيزه بیابان امکان استفاده از دندان های خود برای جذب گیاهان و علوفه را داشته 


باشد. چنان جه هنگامی که می گویند: عنان و افسار اسب را به آن بده يعنى بگذار آزاد باشد و كردن کشی کند و قدم بزند. 


و زد من دو این تفسير وجه دیگری نیز وجود دارددو آن این است که در جرا كاه هائ سرسز به کفرت جریدن چاق شونده 
زيرا اعراب از چافی شتر گاهی تعبیر به سلاح و گاهی تعبیر به دندان میکنند؛ زیرا چاقی حیوان در نظر صاحبشء او را از 
کشتن آن حیوان» برای میهمانی و بخشیدن منع ميكند و چاقی برای آن حیوان مانند سلاح است که از کشته شدن و پی شدن 
و ... از آن دفاع میکند. 


| تر جمه | 
»4« 


الَْقِيه پاشتاده عَنْ یوب بن أَينَ قال: مرمغث الْوَلِيِدَ بی صَبيح يَقُولٌ لأبی عَودِ الله عليه السلام إِنَّ أ تفه رَأى هلال ذِى 
الكو مايه و شهد معنا عرفة فقال ما لِهَذَا دن 


وه شناد لصجیح عن عَلِيَ بن راب عَنْ أبى بعدير عَنْ آبی جر عليه السلام قَالَ: کان رل الس ال علبه و ال 


مود ین أبى مود او یعون بعرا بيهم و هُمْ مُنْطَلِقُونَ إِلَى بَذرد۲) 


*#[ترجمه ]من لا بحضره الفقیه: ايوب بن اعين می گوید: شنیدم که ولید بن صبیح به امام صادق عليه الّلام می گفت: ابو 
حنیفه هلال ذيحجه را در قادسیه دیده و با ما در عرفه حاضر شده است. امام عليه الشلام فرمود: برای او نه نمازی بوده است و 


نه حجی (نماز وح را بر وجه صحيح آن انجام نداده است). 


و علی بن الحسين عليه الشلام چهل بار با شتر خود به حج رفت و حتی يكك تازيانه هم به آن نزد. -. من لا بحضره الفقیه: ۲ : 


--۱ 


نوبت بر یک شتر سوار می شدند. -. من لا بحضره الفقیه: ۲ : ۱۹۲ - 
** |[ ترجمه ] 

بیان 

العقبه بالضم النوبه و آعقب زید عمرا ركبا بالنوبه. 

ت رجمه ]العقبه بالضم النوبه و أعقب زید عمرا ركبا بالنوبه. 

** | ترجمه ] 

«¥*» 


2 و اها 


لفق قال عَلِيٌ عليه السلام : فى الدَّوَابٌ لا تضربوها الْوّجُوةَ و لا تلعَُوهَا فان الله عر وَ جل لَعَنَ اعنه. 
و فی خبر آخر: لا تقبّحُوا الؤجُوة. 
وَقَالَ ال صلی الله عليه و آله: إِنَّ الدَّوَاتٌ ذا لت زمثها الْغَ(۳). 


**[ترجمه ]من لا- بحضره الفقیه: على عليه لت لام در باره چهارپایان فرمود: بر چهره آن ها نزنید و آن ها را لعن نکنید. زيرا 
خداوند عر و جل لاعن آن ها را لعن می کند. 


و در روایت دیگری فرمود: چهره های آن ها را زشت نسازید. 


یی فل لدعا و رمت فاا گر رات لعن شرت کشت كرون كين هام :قود حيبي لا هنتف ۲ 


: ۱۸۸ - 
* | تر جمه | 


توضيح 


لا تقبحوا الوجوه أى لا تقولوا لها قبح الل وجهکک أو لا تفعلوا شیثا بضير سيا لقباحه وجهها قال فى الاه بعال قبحت فلانا[ذ 
قلت له ق قبحک الله من 


ص: 1۲ 


۱-۱ الفقيه ج ۲ ص .١19١‏ 
۲-۲ الفقيه ج ۲ ص 197. 
۳-۳ الفقيه ج ۲ ص 188. 


القبح و هو الابعاد و منه الحدیث لا تقبحوا الوجه أى لا تقولوا قبح الله وجه فلان و قيل لا تنسبوا إلى القبح ضد الحسن لأن الله 


قد أحسن کل شی ء خلقه. 


قوله عليه السلام لزمتها أى بستجاب فیها و يصير سببا لهلاکها أو لزمتها مقابله اللعن باللعن قال فى النهایه فى حدیث المرأه التی 
لعنت ناقتها فى السفر فقال ضعوا عنها فانها ملعونه قیل إنما فعل ذلك لأنه استجیبت دعاژها فیها و قيل فعله عقوبه لصاحبها لثلا 
تعود إلى مثلها و لیعتبر بها غیرها و أصل اللعن الطرد و الابعاد من الله تعالی و من الخلق السب و الدعاء. 


***| ترجمه آچهره های آن ها را زشت : نکنید؛ یعنی نگویید: خدا رویت را زشت کند يا كارف : نکنید که باعث زشتی صورت 
آن ها شود. در نهایه گفته است: هنگامی که گفته می شود: خداوند تو را قبیح کند؛ یعنی خداوند تو را از قبح» که همان دور 
بودن است» زشت کرد. و گفته شده است: منظور | ين است که آن جه مقابل حسن و زیبایی است؛ آن را به قبيح نسبت ندهید 


منظور از کلام پیامبر صلی الله عليه و آله که فرمود: لعنت كردن كير آن ها می شود؛ یعنی در مورد آن به استجابت می رسد و 
باعث نابودی او می گردد یا كردن كيرش شود که در برابر لعن» لعن کند. در نهایه می گوید: در مورد حدیثی که زنی که در 
سفر شتر خود را لعنت کرد و پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: شتر را از او بگیرید زیرا آن شتر مورد لعن واقع شده است. گفته 
شده است: اين کار را برای آن انجام داد؛ چون دعای آن زن در حق شتر به استجابت رسیده بود. و گفته شده است: اين عمل 
را برای کیفر صاحبش انجام داد تا دیگر مثل آن کار را انجام ندهد و دیگران هم از آن عبرت بگیرند. اصل لعن راندن و دور 


كردن از خداوند است؛ و در مورد مخلوقات» دشنام و دعا است. 
| تر جمه | 


«¥1» 


ج ع اج ني 


الفقية باس ا قن لكوي باشتاوه قال قَالَ رَ سول الله صلی الله عليه و آله: إِنَّ الله ار كك و تغالی بح ارف و مین عليه ِد 
رکم الوا الیجاف فترلوعامنازلهاقان كات الوص مُجدِبَ انحا علیها و رن كَانَتْ مخصبة روا مازلا 
SS‏ 


ا جه ار ل ره اه اش ای الله طله و آل رفوو غاورد هار كاو الى ون را كوس هعارد ويه آن 
کمک می کند. و چون سوار چهار پایان لاغر شدید؛ در محل هایی كه مناسب آن ها هستند منزل كنيد. اگر زمين قحطى و 
شک ناش ودار آن عبوز كنيد وا گر بر عت افا دو أن قان ده 


و همچنین فرمود: هر كس از شما که با چهار پایی سفر کرد؛ چون پیاده شدید ابتدا به علوفه و آب دادن به آن مشغول شوید. 


حم من لا بحضره الفقیه ۲ : ۱۸۹ - 


و امام باقر عليه السّ.لام می فرمود: چون در سرزمین سر سبز و خرّم سفر می کنی آرام برو و اگر در زمين قحطی و خشكك 


حرکت می کنی تند برو. -. من لا بحضره الفقیه ۲: ۱۹۰ - 


#* | تر جمه | 


بيان 


العجاف المهازيل فأنزلوها منازلها أى كلفوها على قدر طاقتها ولا تتعدوا بها المنزل كما فى الثانى فانجوا أى فاسرعوا لتصلوا 
إلى الماء و الكلاء فارفق بالسير أى لترعى فى الطريق. 


0 ۱۲۱۵۲ ا-"(عجاف) يعنى حيوانات لاغر اندام آن ها را در منزل هايشان فرود آوريد يعنى به اندازه طاقتشان آن ها را 
حرکت دهید. سریع بروید برای اين که به آب و چراگاه برسید. حرکت آرام در سرزمین های سرسبز برای اين است که حبوان 


در راه بجرد 5 
* | ترجمه | 


«YY» 


الكافى, عَنْ مُحمّد بن یخبی عَنْ علی ِن ابراهیم الجغفری رَفَعَهُ قال: یل الصادق عليه السلام مَتَى آضربٍ دَابَتَى تختی فَمَالَ اذ 
لَمْ تمش تختک کمشیتها إِلَى مذرّوقا(۳. 

الْمَعِيهٌء: سال رَجل أا عبد الله عليه السلام و د کر مه (۴). 

**[ترجمه]كافى: از امام صادق عليه الد لام پرسیده شد که جه زمانی دابه ای را كه سوار آن هستم؛ بزنم؟ حضرت فرمود: 


هنگامی که زیر پایت مانند آن موقع كه به چراگاهش نمی رود. -. کافی ۶ : ۵۳۸ - 


در من لابحضره الفقیه نیز آورده است که مردی از امام صادق عليه الت لام مثل اين سژال را پرسید و حضرت همین جواب را 
دادند. -. من لا بحضره الفقیه ۲ : ۱۸۷ - 


اد | ترجمه ] 
بیان 


فى أكثر نسخ الکافی المذود بالذال المعجمه و فى آکثر نسخ الفقیه بالزای 


ص: ۳۳ 


۱-۱ الفقیه ج ۲ ص ۱۸۹. 
۲- ۲. الفقیه ج ۲ ص ۰۱۹۰ 
۳ ۳. الکافی ج ۶ ص ۵۳۸. 
ع- ۴. الفقیه ج ۲ ص ۱۸۷. 


و الأول أظهر فى القاموس المذود کمنبر معلف الدابه و قال الزود تأسیس الزاد و کمنبر وعاژه. 


**#[ تررجمه ]در اکثر نسخه های کافی «مذود» آمده است و در اکثر نسخه های فقیه «مزود» و عبارت اولی اظهر است. در قاموس 


گفته: مذود بر وزن منبر» به معنای محل علوفه و چراگاه حيوان است و مزود» به معنای محل نگه داری حیوان است. 
#* | تر جمه | 


«f» 


این مدع شاب عن ان نما زر ا 


قال سول اللّه: و کوا علی ات و ها وخا ای ۳ 


ا مه | اف يافين صلی آللهغلیهو آله فر مرد به صورت (قور ک) بر حرانات تشد و بے آن هارا جل كقفو 
كو نسازید. -. کافی ۶ : ۵۳۹ - 


2 | ترجمه ] 
بیان 


لعل المراد بالتوركك علیها الجلوس علیها على إحدى الورکین فانها تتضرر به و يصير سببا لدبرها أو المراد رفع إحدى الرجلین و 
وضعها فوق السر- ج للاستراحه قال الجوهرى توركك على الدابه أى ثنى رجله و وضع إحدى وركيه فى السرج و كذلك 
التوريكك و قال أبو عبيده الموركك و الموركه الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه قدام واسطه الرحل إذا مل من الركوب و 
فى القاموس تو رک على الدابه ثنى رجله لینزل أو ليستريح انت 


و فى بعض النسخ لا تت وكئوا من الاتكاء و كأنه تصحيف. 


**[ترجمه آشاید مراد از (توركك) یک طرفى سوار شدن بر دابه است زيرا موجب وارد شدن ضرر به يشت حيوان مى شود يا 
اين كه مراد اين است که یکی از پاها را بلند نماید و برای استراحت روی حیوان بگذارد. جوهری گفته: توركك بر دابه یعنی 
خم كردن پا و یا قرار دادن یکی از پاها روی پالان است. ابوعبید گفته: مو رک مکانی است که راکب پای خود را روی آن 


می گذارد. در قاموس گفته: تو رک بر دابه يعنى خم كردن پا برای پیاده شدن يا استراحت كردن است. 
و در برخی نسخه ها عبارت (لا تت و کثوا) است یعنی تکیه نکنید که احتمال دارد تصحیف شده باشد. 
* | تر جمه | 


«ff» 


الکافی» عن له عَنْ ت هل ٿن زيا عن محمد بن الحمن بن شون عن الم عَنْ مشمع بن عبد الْملكك عَنْ آبی َب له عليه 
السلام قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه و آله: اضَرِبُوهًا عَلَى انار و لا ربوا عَلَى الْعكَار(؟). 


- 
ما مم 


الکافی عَنْ علی بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن أبى عمیر عَنْ هشام بن سالم قال قال أَبُو عبد الله عليه السلام: إن من الق أن يَقول 
راکب لِلْمَاشِى الطريق. 


و فى نُشخه أخْرَى: إِنَّ من الجور أن يَقَولَ الرَاكبٌ لِلْمَاشِى الطریق (۳). 


نزنيد. - . كافى 8 : ۵۴۰ - 


و امام صادق عليه الشلام فرمود: همانا از حق اين است كه سواره به بياده كويد: راه بده . 

و در نسخه دیگر است كه از ستم است كه سواره به بياده كويد: راه بده. - . كافى ۶: ۵۴۰ - 
#[ ترجمه | 

بيان 


كأن قوله و فی نسخه أخرى من کلام رواه الكافى و يحتمل كونه من الكلينى بأن يكون اختلاف النسخ فى أصوله و على 
التقديرين فالنسخه الأخرى محموله على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثنى عنانه إليه و على النسخه 


ص: 1۴ 


.۵۳٩ الکافی ج ۶ ص‎ .۱ -١ 
.۵۴۰ :۶ فروع الکافی‎ .۲ -۲ 
.۵۴۰ :۶ فروع الکافی‎ .۳ -۳ 


الأولى معناه أنه ينبغى للرااکب أن يحذر الماشی لیعدل عن طريقه لثلا يصيبه ضرر و يؤيد النسخه الثانیه ما سيأتى و لم تكن 
النسخه الأولى فى بعض نسخ الكافى و إن كانت أظهر. 
| ترجمه |احتمال دارد در نسخه دیگر سخن راویان کافی باشد و احتمال هم دارد اين سخن از خود كلينى باشد و اختلاف 


نسخه ها در اصل باشد و به هر تقدیر نسخه دیگر حمل بر جایی است که سواره راه دیگری دارد و می تواند افسار حيوان خود 


را به آن سمت بر گرداند. و نسخه اول به ااااااين معنا است که بر سواره شایسته است که از پیاده دوری نماید تا ضرری به او 


نرسد و موید نسخه دوم آن چیزی است که خواهد آمد» و نسخه اول اگرچه روشن تر است ولی در برخی نسخه های کافی 


* | تر جمه | 


«¥0» 


0 


الْخِصَالَء عَنْ أبيه عَنْ محمّد : بن ټی عَنْ مُحمّد بْن عید الْجَبَار ر عن محمد ِن نیعاعیل ِن بریع عن متام بن الم عَنْ آبی عبد 
له عليه السلام قَالَ: نابور ول راکب بِلْمَاشى الطریق () 


* | ترجمه اخصال: امام صادق عليه الشلام فرمود: ستم است سواره به پیاده کون راه بده. -. خصال ۳١‏ 
* | ترجمه | 
»$¥« 


اميه قَالَ ال صلى الله عليه و آله: أخرُوا ال فان این مه و لرجلین مومه 


| ترجمه |من الا بحضره الفقبه: مقر ای الله عليه و ال رده بارها را در بخش يشت قرار دهيد زيرا دست ها آویزان و 
پاها استوار هستند. - . من لا بحضره الققيه ۹١‏ = 


* | تر جمه | 
344 
الكافى عَن ات : ين بن مد عن فعلی بن مک عن أخم بن مب عن الْحَسَنٍ بن ن تین لو ال قال بو اسن عليه 


السلام وق نو ل آن یک واه ین 
قال و شمخه قول» تلاك مق لتق نناقة الذاقه و یی وهو المع که القدية القری O‏ 


**| ترجمه ]| کافی: امام کاظم علبه الشلام فرمود: از مردانگی كسى این است که چهار يايان او فربه باشند. 


اسب شریف. -. کافی ۶: ۴۷۹ - 

**[ترجمه] 

بیان 

فى القاموس فره ککرم فراهه و فراهیه حذق فهو فاره بين الفروهه(۴) 

و السری النفیس الشریف. 

#*[تر جمه آفی القاموس فره ککرم فراهه و فراهیه حذق فهو فاره بين الفروهه - ۴. القاموس: فره. - 
والسرئ التفسن الشريف»: 

تر جمه ] 


«YA» 


مجالیش الصَّدُوقِء و الْمَِيكُ فى عدیت الْمَنَاهِى عَنْ جففر بْن مَحمّد عَنْ آبائه عليهم السلام قال: نّهَى رَشُول له صلى الله عليه و 
آله عَنْ ضَرْبٍ وجوه البقانم و تى عن قثل الل و هی عن الوشم فی وجوه البائِم (4۵ 
ت جمه ]امالی صدوق: امام صادق عليه الت لام از پدرانش نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله از زدن بر چهره 


هاگ هی كرك اسك چنین از کشت زنبور عسل نهی کرده است و همچنین از داغ زدن برچهره بهائم نهی كرده است. -. 
الامالی صدوق: ۴۲۵ من لا بحضره الفقیه: ۴: ٩‏ - 


* | تر جمه | 
۰۳۹ 
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شاد الْمُفِيد عن أبى مُحَمَدٍ الْحَسَن بْن مُحَمّدٍ عَنْ رده عَنْ آختد بن مُحَمَدٍ الرافقی (۶) عن إِبْرَاهِيمَ بْن علی عَنْ أبيه قال: 


کک م آپی على بن الحمیّز علیهما السلام فالات علیّه 
ص: ۲۱۵ 


-١‏ ۱. الخصال: ۳ فیه: للراجل. 
۲ ۲. من لا بحضره الفقیه ۲: ۱٩۱‏ 


۳- ۳. فروع الکافی ۶: ۴۷۹. 

۴- ۴. القاموس: فره. 

۵- ۵. المجالس: ۲۵۵( م ۶۶) من لا بحضره الفقیه ۴: ۵. 
۶- ۶. فى المصدر: الرافعی. 


| ترجمه |ارشاد: ابراهیم بن علی از پدرش نقل می كند که سالی 


با يدرم امام زین العابدين عليه الت لام به حج رفتم و شترش در راه از رفتن كندى کرد آن حضرت با عصايى كه در دست 


داشت ت به آن اشاره کرد و فرمود: آه ٥‏ اگر قصاص نبود (تو را می زدم) و دست خود را از شتر به عقب كشيد. -. ارشاد: 8 — 
* | تر جمه | 
بیان 


فى النهایه فيه إذا التانت راحله أحدنا أى أبطأت فى سیرها(۲). 


**[ترجمه ]در النهايه گفته: «إذا التاثت راحله أحدنا» يعنى در ح ركتش کند شود. 


* | ترجمه | 
«۳۰» 
الک افی» عَنْ محمد تن يَختى عَنْ مد بن آخعرک عَنْ عَلِىٌ بن شر حاعِيل رَه عه ال قَالَ ول الله صلى الله عليه و آله: کل یو 


عرو ت 7 


موم ن باطل إا فى تَلَاثِ فی تأیه لس و زنیه عَنْ قوس و مُلاعمِته عبته اهر أنه فَإنّهَنّ عق الخر 0 


**[ترجمه ] کافی: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: هر لهو مؤمنى باطل است مگر در سه چیز: پرورش اسب و تیراندازی 


و بازی كردن با همسرش که اين سه مورد حق هستند. -. کافی ۵: ۵۰ - 
* | تر جمه | 


«¥1» 


2 2 


و ی و وا قال د قال 
لفضل بن الاس ا و سس يس آله 


#*ترجمه ]من لا بحضره الفقيه: فضل بن عباس می كويد: خسرو يا قيصر روم قاطرى برای رسول خدا صلی الله عليه و آله 
بحضره الفقيه ۴ : ۲۹۶ - 


> 1 تر جمه 1 
«Y>»‏ 


كات اا »اناد عن علي بن جفثر عن یه وت ی عليه السلام قال: سا عن الرجل أ يطخ أنْ يركب الاب لها 


لجلجل قال إن كانَ لَه صَوْتٌ تلا و ٍن کان أصع قاس (ه). 


#*[ترجمه |مسائل على بن جعفر و مستدركاتها: على بن جعفر می گوید: از برادرم امام موسی کاظم عليه ال لام در مورد 


مردی پرسیدم که آيا سزاوار است سوار دابه ای شود که بر كردن آن زنگ باشد؟ فرمود: اكر زنگ» صدا داشته باشد شايسته 


نیست که سوار آن شود ولی اگر آن لال باشد اشکالی ندارد. -. مسائل على بن جعفر و مستد رکاتها: ۱۳۸ - 
** | تر جمه ]| 

«f> 

الْمَعِيهُ قَالَ الصَادق عليه السلام: اد علی ذروء کل عبر یط شیطان فَأْبعهُ و اه (۶) 


**| ترجمه |من لا يحضره الفقيه: امام صادق عليه الس لام فرمود: همانا بر كوهان هر شترى شيطان است آن را سير كن و به كار 


بكير. رهق لا يحضره الفقيه 7+ 13ج 


* | ترجمه ] 


ذكر العلامه قدس سره فى المنتهى كثيرا من أخبار حقوق الدابه من غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب و قال و يستحب اتخاذ 
الخيل و ارتباطها 


ص: ۳۱۶ 


۱- ۱. الارشاد: ۲۴۰( طبعه الااخوندی). 

۲- ۲ النهایه ۴: ۷۲. 

۳- ۳. فروع الکافی ۵: ۵۰ صدره: ارکبوا و ارموا و ان ترموا أحبٌ الى من أن ترکبوا ثم قال: کل ذیله: الا ان الله عرّ و جل 
لیدخل فى السهم الواحد الثلائه الجنه: عامل الخشبه و المقوی به فى سبیل الله و الرامی به فى سبیل اللّه. 

ع- ۴. من لا بحضره الفقیه ۴: ۲۹۶. 

۵- ۵. بحار الأنوار ۱۰: ۲۶۴. 


۶- ۶. من لا بحضره الفقیه ۲ ۰۱۹۰ 


استحبابا مؤكدا و قال و ینبغی اجتناب ضرب الدابه إلا مع الحاجه و لا بأس بالعقبه. 


*#[ترجمه |علامه قدس سره در منتهی المطلب بسیاری از روایات حقوق چهار پایان را بدون اين که تصریح به وجوب يا 
استحباب آن ها نماید؛ ذکر کرده است. گفته است: داشتن اسب و نگه داری از آن مستحب مؤكد است» و گفته است: شاسته 


است از زدن چهار پایان مگر در زمان نیاز اجتناب شود و يشت سر هم نشستن روی آن ها هم اشکالی ندارد . 
* | تر جمه | 
و آقول 


سائر الآداب المذ کوره فى هذه الأخبار لم ينص الأصحاب فیها بشی ء فالحکم بالوجوب أو الحرمه فى آکثرها مشکل بل الظاهر 
أن أكثرها من السنن و الآداب المستحبه المرغوبه لکن الاحتباط یقتضی العمل بجمیعها ما تیسر. 


و قال الدمیری فى حياه الحیوان فى شرح الکافیه لا يجوز بیع الخیل لأهل الحرب کالسلاح و يكره أن يقلد الأوتار لنهی النبی 
صلی الله عليه و آله عن ذلك و آمره بقطع قلائد الخيل قال مالک آراه من أجل العين و قال غيره إنما آمر بقطعها لأنهم کانوا 
یعلقون فيها الأسجراس و قال آخرون لأنها تختنق بها عند شده الر کض و یحتمل أن یکون آراد عين الوتر خاصه دون غیره من 
السیور و الخبوط(۱) على ما كان من عادتهم فى الجاهلیه و قيل معناه لا تطلبوا علیها الأوتار و الذحول و لا تر کضوها فى طلب 
الثأر(۲). 


و فی شفاء الصَدُورِ عَنْ أبى سعید الخذُری أن السب صلی الله عليه و آله قمال: لا تَض ربوا وجو الدَّوَابٌ فان كل شی ۽ ببح 


بخمده. 


ار ررس ذا ات که عد کم برض کلام ید یا ما اله اخبشوا فان له عر 


و وى الوا فى تشه ات ین یت لس ای صلی الله عليه و آله ال : من راء خُلقَهُ من الرّقیق و الاب 
الصَیان فَافْءُوا فى أَذْنهِ أ یر دين الله 2 شم مَنْ فى السّماوات و الْأَرْض طَوْعاً و كزها و لب يُوْجْعُونَ (۴) ثم قا 
بحت على مالک الذوات علا و ماف 


6 


7 


لِْحَرْمَهِ الروح. 


ص: ۳۷ 


۱-۱. فى المصدر: و قبل:« معناه» الى قوله:«فی طلب الثأر» ثم زاد بعده: على ما كان من عاد تهم فى الجاهلیه. 
۲- ۲. حياه الحبوان ۱: ۲۸۸. 


#د كن المصدرة انا بها 


۴ ۴. آل عمران: ۸۳ 
۵-۵. فى المصدر: على مالک الدابّه علفها و رعیها و سقیها. 


اه ا .ر ااذ 7 
و یی لصحیح: عَذیّت مرّاه فى هرّه. 


فان لم تكن ترعی لزمه أن یعلفها و یسقیها إلى آول شبعها و ریها دون غایتهما و إن كانت ترعی لزمه إرسالها لذلكك حتی تشبع 
بلس و ع م بر لي ا 
o‏ ال e‏ 
فى النفقه فان تعذر جميع ذلك فمن بيت المال. 

و نسي أن يقول عدا کوب ها رَوَاهُ الحاكمٌ و یی و صححاه عَنْ عَلِىٌ ِن رَبعَه قال: شهذث على بْنَ أبى طالب عليه 
السلام وق نی كاقلا وضع رجت فى الاب 0 ال شرانک امن اد ی شَاغْفِْ لی اه لا عفر 
و وب و E‏ من ی سى ۽ ضحکت ال رَأَيْتٌ الب صلی الله عليه و آله فَعَلّ كما فَعَلْتٌ تم 


9 


شین ۽ ص حکت فَقَالَ اد رَبك تعالی لعج من عبدو ادا قال رب اغْفِدْ لی ذُوبی يَعْلّمٌ (۳) 


2 


درك و لبم یرانق عن سر قي از اسآ البق صلی اه له و آله ال إا رکب الْعَوِدٌ الب و م یذ کر اشم 
رَدَِهُ الَّتِطانُ فقال تعن فان كان لا ب: ين الما قال له 27 تم فلا یال فى مته حنَّى برل. 


و عن آبی الدَّر ا اله الذی لا یَض رمع اشمه شی ۶ فى الَْرْض و لَا 


فی الاد اة لقنس له سم اة الق مكو لنا هذا و ما کنا له مرئین و ا إلى وا لفتققرة و الخد لله وك العالميق و 
صلّی ال علی 
ص: ۲۱۸ 


.١ -١‏ فى المصدر: السباع العادیه. 
۲- ۲. فى المصدر:« قال بسم اللّه فلما استوی على ظهرها: قال الحمد لله ثم قال» و فیه: فانه. 


۳-۳. أى یقول اه تعالی: یعلم عبدی انه لا یغفر الذنوب غیری» او تفسیر للاعجاب. 


مُحمّد و آله و عَلیهم السام الا قالت (۱) الدَّابَهُ با رک الله علیک من مُؤْمِن خففت علی ظهری و آطغت ریک و آخسنت إلى 


سک بَارَك الله تک (؟) 


و جح حاحة ختک. 


2 راس دس 2 


قَالَ: : إا کب الو جل الب قالت اللَّهُمَ اجه بى رفیقً رحیماً فإذا لعنها فا 


و 
انه قا 


و رَوَى این أبى الدئیا باشتاده عَنْ عَمَرَ بن فیس 
له الله عَلَى أغضانا لله (۳). 


9 
أ 


و فى کامل ان دی عَن ان عُمَرَ أنَّ البق صلی الله عليه و آله قَالَ: اضرا الدَّوَابٌ علی الفار و لا تَضْرِبُوهَا علی العتار. 


وقال يجوز الإرداف على الدابه إذا كانت مطيقه و لا يجوز إذا لم تطقه. 


و ا ص 
ع ۶ 2 -و ۳ م و 35 2 هاه 
اس امه ان فه تچ ارزدو 


س امه تن زدد: 


E لاسي‎ 


ففی الصَحیحین عَنْ 


2 flog o 


اس من مُرْدَلِقََ إلى منی و 


1 


ثم قال و إذا آردف صاحب الدابه فهو أحق بصدرها و یکون الردیف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقدیمه لجلاله أو غير ذلكك 
و آفاد الحافظ بن منده أن الذين آردفهم النبی صلی الله عليه و آله ثلاثه و ثلائون نفسا(۵). 


2 
زر 9و 


و رَوَى الطَبَانِقُ عَنْ جابر رضت الله َه أنَّ اش صلی الله عليه و آله تھی أن رکب لته علی دَابَه. 
و قال يكره دوام الركوب على الدابه لغير حاجه و تركك النزول عنها للحاجه 


ما فی سنن أبى داو و هقی عَنْ أبى هُرَئْرَة(2) 


۱-۱. فى المصدر:« و صلی الله على سيدنا محتمد و عليه السلام قالت» و فيه: عن ظهرى. 

۲-۲. فى المصدر: لكك فى سفركك. 

عد ۳. فی المصدر: قالت: علی اعصانا لله لعنه الله 

ع- ۴. حياه الحيوان ۲۳۳۵۲۳۶۱ 

۵- ه. زاد فى المصدر: و امر صلی الله عليه و آله عبد الرحمن بن أبى بكران يعتمر باخته عائشه من التنعيم فاردفها وراءه على 
راحلته و أردف( ص) صفيه أم المؤمنين وراءه حين تزوجها بخيبر. 


۶- ۶. فى المصدر: من حديث ابی مریم عن ابی هريره. 


تت دوا ظَهُورَ اکم نابرق الل ای نما ترخرها کم کم إلى بل لم تکوئوا بالغيه إلا شق امس و جعل کم فى 
رض مت قاقضوا عَلَيِهَا عاجانکم. 


و يجوز الوقوف على ظهرها للحاجه ریثما تقضی لما روى مسلم و أبو داود و النسائى عن أم الحصين الأخمصیه(۱) آنها قالت 
حججت مع رسول الله صلی الله عليه و آله حجه الوداع فرأيت آسامه و بلالا أحدهما أخذ خطام ناقه النبی صلی الله عليه و آله و 


الآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمره العقبه. 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى الفتاوى الموصليه النهى عن ركوب الدواب و هى واقفه محمول على ما إذا كان لغير 
غرض صحیح و أما الركوب الطويل فى الأغراض الصحيحه فتاره يكون مندوبا كالوقوف بعرفه و تاره يكون واجبا كوقوف 
الصفوف فى قتال المشر کین و قتال كل من يجب قتاله و كذلكك الحراسه فى الجهاد و إذا خيف هجمه العدو و هذا لا خلاف 


فيه انتهى (5). 


**[ترجمه إ|فقهاء در مورد بقيه آدابى كه در روايات ذكر شد؛ به مطلبى تصريح نكرده اند. پس حكم به وجوب يا حرمت در 


آن ها تا جايى كه ميشر است؛ شود. 


دميرى در حياه الحيوان كفته است: در شرح كافيه است كه فروش اسب به كفار حربى مانند فروش اسلحه جايز نيست و كردن 
سد و۵ کان كافك درون سر صل الله عليه ر آل از آذ'تيى کرد اس سوت ک دق خدعاق :ها فان 


دادند که مالكك گفته است: به نظر من آن ها برای چشم زخم بوده اند. 


و دیگری گفته است: به خاطر اين فرمان به قطع آن ها داد چون به آن ها زنگ می آویختند و دیگران گفته اند: به خاطر اين 
که حبوانات با آن ها هنگام شدّت دویدن خفه می شدند. و احتمال دارد مقصود خود زه کمان باشد نه بندها و رشته های 
دیگر آن» جتان جه زه کمان شیوه آنان در دوران جاهلیت بوده است. و گفته شده است: مقصود این است که با اسب ها خون 


خواهی نكنيد و آن ها را برای انتقام ندوانید. -. حیاه الحیوان ۱ : ۲۸۸ - 


وشو شفاء الصدوز از کر صل الله علدو آله قل کرده است که بر چهره قواب ترش زیر هر خزی با حمد پروزد گار 


و مین قمر سك اللمغلية ر اله قر جرة داد یکی از اتنا ف دقف قراو کرش نشف این این مه عاق دا ارا 


بكيريد» زیرا برای خداوند عڑ و جل را در زمين مانعی است که جلوی آن را می گیرد. 


و همچنین طبرانی در معجم اوسط خود از پیغمبر صلی الله عليه و آله نقل کرده است كه چون بنده و دواب و کود کان شما بد 
اخلاق شدند در كوش آن ها بخوانید: «أ فَكَيْرَ ين الله ییون و لَه آنرلع مَنْ فى السّماواتِ و الْأزْض طوعاً و کزها و یه 
یِجَعون» -. آل عمران / ۸۳ - (آیا جز دين خدا را می جویند؟ با آنکه هر که در آسمان ها و زمين است خواه و ناخواه سر به 


فرمان او نهاده است. و به سوی او باز گردانیده می شوند.) سپس فرمود: بر مالک چهاریایان واجب است به آن ها علوفه و آب 


دهد چون روح و جان احترام دارد. 
و در صحیح از پیغمبر صلی الله عليه و آله نقل کرده است که زنی به خاطر گربه ای عذاب شد. 


و اگر حبوان نچرد بايد به آن خوراک و آب به اندازه ای که رفع گرسنگی و تشنگی شود بدهد نه به اندازه ای كه سير سير 
شود. و اگر خودش می جرد بايد او را رها کند تا بچرد و سيراب شود به شرط آنکه درنده نباشد و آب باشد و اگر هم می 
جرد و هم خوراک می خورد مخیر ميان آن دو است. و اگر حيوان نیاز به هر دو دارد؛ هر دو بر او واجب هستند. و اگر حیوان 
نیاز به آب دارد و خودش نيز برای وضوء و تطهیر نیاز به آب دارد؛ آب را به حيوان می دهد و خودش تيمم می کند. و اگر از 
علوفه دادن به آن امتناع نماید و حيوان حلامل گوشت باشد. مالکش را مجبور به فروش يا خوراک دادن يا سر بریدن آن 
حیوان من کنند و اگر حلال گوشت نباشد؛ بر فروش یا خوراک دادن مجبور می شود تا حیوان نابود نشود و اگر این کار ها را 
انجام نداد؛ حاكم هر جه مصلحت اقتضاء نماید؛ انجام می دهد» و اگر صاحبش مالی آشکار دارد؛ آن مال را برای تأمين هزینه 


های آن حیوان می فروشند. و اگر همه اين ها نشدء از بيت المال برای تأمين هزینه های آن صرف می شود. 


و مستحب است هنگام سوار شدن بر ركوب بگوید آنچه که حاکم و ترمذی از على بن ربیعه روایت کرده اند که می گوید: 
نزد على بن ابی طالب عليه ار لام حاضر بودم و برای آن حضرت دابه ای آوردند تا سوار شود و چون پا در ركاب گذاشت؛ 
فرمود: سبحانک اللهم إنى ظلمت نفسی فاغفر لی إنه لا یغفر الذنوب إلا آنت (پاک و منزه هستی توء خداوندا همانا من بر 
خودم ظلم کردم پس مرا مورد غفران قرار ده زيرا گناهان را جز تو کسی نمی بخشد). آن كاه خندیدند. و به او گفته شد: ای 
امیرالممنین به خاطر جه چیزی خندیدی؟ فرمود: پیغمبر صلی الله عليه و آله را ديدم که انجام می داد کاری را که انجام دادم 
و سپس پیامبر صلی الله عليه و آله خنديدند. گفتم: يا رسول الله از جه خندیدی؟ فرمود: همانا پرورد گارت از عبدش خوشش 


می آید هنگامی که او بگوید: (رب اغفر لی ذنوبی) در حالی که خداوند می داند که غير از من کسی گناه نمی آمرزد. 


و همچنین پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که بنده ای سوار بر چهارپایی شود و نام خداوند را نبرد؛ شیطان يشت 
سر او سوار می شود و می گوید: سرود بخوان و اگر نتواند سرود بخواند؛ به او می گوید: به خيال و آمال فرو رود و پیوسته در 


آرزو باشد تا فرود آید. 


و همچنین بيغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: هر كه چون سوار دابه شود و بگوید: بسم الله الذی لا يضر مع اسمه شی ء فى 
ارف فا سار ی ها الك قد اه 9 إل وها یس شرت 
۱۴-۰ - و لد له رَبٌ الْعالَمِينَ و صلی الله على محمد و آله و علیهم السلام (به نام خداوندی که به همراه اسم او هیچ 
ضرری نه در زمين و نه در آسمان است. پاک و منزه است او که مثل و مانند ندارد» پاک و منزه است کسی که اين حيوان را 
مسخر ما گردانید وگرنه ما توان رام كردن او را نداشتيم و به راستی كه ما به سوی پرورد گار خود برمی گردیم و حمد و 
سياس مخصوص پرورد گار جهانیان است و صلوات خداوند بر محمد و خاندان او)؛ همانا آن دابه می گوید: خداوند بر تو 
مؤمن برکت دهد که بر پشتم سبكك شدی و اطاعت پرورد گارت کردی و بر خودت نیکی کردی» خداوند به تو برکت دهد و 


نيازت را برآورده نماید. 


و همچنین ابن ابی دنیا در کتابش از عمر بن قيس نقل می کند که چون مرد بر دابه سوار شود دابه گوید: بار خدایا او را بر من 
نرم و مهربان ساز و چون به او لعن کند؛ دابه می گوید: خدا کسی را که نسبت به پرورد گارش نافرمان تر است؛ لعن کند. -. 
کنات الصمت و آداب اللسان: ۲۰۳ - 


و همچنین در کامل بن عدی از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله نقل می کند که ان حضرت فرمود: دابه ها را به خاطر رم كردن 


بزنید» ولی به حاطر لغریدن نزنید. 


و می گوید: يشت سر هم به ردیف نشستن در صورتی كه حيوان طاقت و توان آن را داشته باشد؛ اشکالی ندارد ولی اگر 


و گفته: روا است دو پشته سوا شدن بر دابه چون توانا باشد و روا نیست جون توانا نباشد. 


و سای زبلا که تس فطلي انس هی لكي كتف عقاف هش او سكاس رگ وا کف رام 
تا منی فضل بن عباس را سوار کرد و همچنین آن حضرت معاذ را بر جهاز شتر و بر خری که اسم آن عفیر بود؛ يشت سر خود 
سوار کرد. - . حياه الحيوان ۲۳۳-۸ - 


و آن كام گفته صاحب دابه سزاوارتر است که جلو سوار شود و دیگری در پشت سر او سوار شود مگر این که صاحبش او را 
برای احترام يا غيره به رضایت خود جلو سوار کند» و حافظ ابن منده گفته: افرادی را که پیغمبر صلی الله عليه و آله يشت سر 


خود سوار کرد؛ سی و سه نفر بودند. 
من طرانی وو ات كرف انك كه نع جل الد غل و الوت كرك ان انم که هرس تک اه سور قر تلد 


و گفته است: کراهت دارد که بدون حاجت دائم سوار بر چهار پا باشد و برای حاجت خود هم از آن پیاده نشود. به خاطر اين 


کر ما نزمه ان سر یی هی ایا اه ات تساه هت سا انار 


خود را منبر سازید زیرا خداوند آن ها را برای شما رام کرد تا شما را به شهری برسانند که جز با مشمّت جان كاه به آن شهر 
نمی توا نستید برسید و برای شما در زمين تا مدت معینی اقامت را قرار داد. پس در روی زمین حاجت های خود را برآورده 


نانك 


و جایز است برای نياز بر يشت آن ها ایستاد. به خاطر آن جه كه مسلم و ابو داود و نسائی روایت كرده اند كه ام الحصین 
الاخمسیه می كويد: من به همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله به حجه الوداع رفتم و اسامه و بلال را ديدم كه یک افسار 
شتر پیغمبر صلی الّه علیه و آله را به دست داشت» و دیگری لباسش را بلند کرده بود تا شتر را از گرما بپوشاند تا این که پیغمبر 


صلی الله عليه و آله رمی جمره عقبه نمود. 


و شيخ عز الدین بن عبد السلام در فتاوای موصلیه گفته است: نهی از سوار شدن بر چهارپایان در جايى که آن ها ایستاده 


وقوف در عرفه مستحب است و گاهی واجب است مانند ایستادن در صف جنگ با عش ركان و جنگ با هرکس که جنگیدن با 
او واجب استء و همچنین برای نگهبانی در جبهه جهاد و ترس از حمله دشمن و در این مسأله اختلافی وجود ندارد. - . حیاه 


الحیوان ۱: ۲۳۵ - 

| ترجمه | 

أقول 

سیأتی الأخبار المناسبه للباب فى أبواب السفر و أبوات آداب الركوب إن شاء الله. 
ص: ۲۲۰ 


۱-۱. فى المصدر: الاحمسيه. 
۲ تاه الحوان ۰۱۰ ۲۳۵ 


ا انا تخاس انم باب ذو راب ی سس رشن ان شاء الدع علب 

#تر جمه | 

باب ٩‏ إخصاء الدواب و كيها و تعرقبها و الاضرار بها و بسائر الحیوانات و التحریش بينها و آداب انتاجها و بعض النواد 
اشاره 

باب ٩‏ إخصاء الدواب و كيها و تعرقبها(۱) 

و الاضرار بها و بساثر الحیوانات و التحریش بينها و آداب إنتاجها و بعض النوادر 


** | ترجمه ]باب ٩‏ إخصاء الدواب و کیها و تعرقبها و الاضرار بها و بساثر الحیوانات و التحریش بينها و آداب إنتاجها و بعض 
النوادر 


النساء: و إِنْ يَدْعُونَ الا طاتا مریدا لاله و قال تن مِنْ عبادک تصدیباً مَفْرُوضاً و لَضَلنّْهُمْ وَ مهم و رهم تلییتکر 
آذانَ الأنعام و لَآمْرَنَهعْ يرن ی الله و مَنْ یذ الشَّعِطانَ ولا من دون الله فقذ حسر خشرانا یت 
-"-lt;meta info‏ رن دا ا د عن الود لعن له و قال الكدن من عبادک صا 


َفروضا ‏ » و هم وا مهم و لآمرتهم فلییکن آذان ال ُعام ول رهم يرد لق الله و من يَنَحْذٍ السَِطانَ وَل مِنْ ون ال 
ا متا سم عاد 7 1۷ید 18 


[[مش رکان به جای اوه جز بت های مادینه را [به دعا] نمی خوانند. و جز شیطان س رکش را نمی خوانند. 
خدا لعنتش کندء [وقتى كه] گفت: : (بی گمان» از ميان بند كانت نصيبى معن [براى خود] برخواهم كرفت ( 


و آنان را سخت كمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد و وادارشان می كنم تا كوش هاى دام ها را شكاف دهند و 
وادارشان می كنم تا آفريده خدا را دك ركون سازند.) و [لی] هر كس به جاى خداء شيطان را دوست [خدا] گیرد» قطعا 
دستخوش زيان آشکاری شده الست 1 

* | ترجمه | 


تفسیر 


تكن آذانَ الْأنْعام قیل أى يشقونها لتحریم ما أحل الله و هى عباره عما كانت العرب تفعل بالبحاثر و السوائب و إشاره إلى 


تحریم کل ما حل و نقص کل ما خلق كاملا بالفعل أو بالقوه و مره مد حى الله عن وجهه صوره أو صفه و یندرج فيه 
ما قيل من فقوء عين الحامی و خصاء العبيد و البهائم و الوسم (۲) و الوشم و الوشر و اللواط و السحق و نحو ذلك و عباده 
الشمس و القمر و تغییر فطره الله التى هی الاسلام و استعمال الجوارح و القوی فیما لا يعود على النفس کمالا و لا يوجب لها من 
لله زلفی و بالجمله یمکن أن یستدل به على تحریم الکی و إخصاء الانسان و الحیوانات مطلقا بل التحريش بينها لأنها لم تخلق 
لذلک الا ما آخرجه الدلیل. 


قال الطبرسی قدس الله روحه و لَآمُرَنَهمْ ميرد حل الله أى لامرنهم بتغییر خلق الله فليغيرنه و اختلف فى معناه فقيل يريد دين 
الله و أمره عن ابن عباس و إبراهيم و مجاهد و الحسن و قتاده و هو المروى عن أبى عبد الله عليه السلام. 


و يؤيده قوله سبحانه فِطَرَتٌ الل الى فطر الاس علیها لا تبدیل ِحَلقٍ ال 
ص: ۲۲۱ 
.١ -١‏ فى المخطوطه: و عرقبتها( تعرقبها خ ل). 


۲- ۲. الوسم: اثر الکی. و الوشم: غرز الابره فى البدن و ذر النیلج عليه و بالفارسیه یقال: خالکوبی. و الوشر: تحدید الأسنان و 
ترقیقها. 


و آراد بذلک تحریم الحلال و تحلیل الحرام و قیل آراد معنی الخصاء عن عکرمه و شهر بن حوشب و أبى صالح عن ابن عباس 
و کرهوا الاخصاء فى البهائم و قيل انه الوشم عن ابن مسعود و قیل إنه آراد الشمس و القمر و الحجاره عدلوا عن الانتفاع بها 
إلى عبادتها عن الزجاج (۱). 


**[ترجمه اکن آذانَ الأنْعام) یعنی كوش آن ها را بشکافند تا حرام کنند آن جه را خداوند حلال کرده است و اين کار 
عرب با بحيره و سائبه بوده است و اشاره است به حرمت تحريم هر جه خدا حلال كرده و ناقص كردن هر جيزى كه خداوند 
كامل آفريده است يا بالفعل و يا بالقوه كامل است. «وَ لَآمُرَنَّهُمْ لين حل الله» يعنى مخلوق خدا را دك ركون كنند از صورت 
يا وضع آن و در آن داخل مى شود آن جه گفته شده است از كندن چشم حامى و خواجه كردن برده با اخته كردن آن و اخته 
كردن بهائم و داغ زدن به آن ها و خال كوبى و ساييدن دندان و لواط و مساحقه و مانند آن ها و هم پرستش خورشيد و ماه و 
تغيير فطرت خداوند كه همان اسلام است و به كار بردن اندام و نيروهاى تن در آنچه مايه كمال نفس و تقرب به خدا نباشد» و 
خلاصه می توان به اين آيه برای حرمت داغ زدن و اخته كردن انسان و حيوانات مطلقاً استدلال كرد و بلكه حرمت تحريكك 
كردن حيوانات به يكديكر و كيش دادن آن ها به همدیگر را می توان از آيه استفاده كرد زيرا حيوانات برای آن آفريده نشده 


طبرسى قدس سره گفته: «و لَآمْرَنَّهُمْ ميرد تَلقَ الله» يعنى آن ها را به تغيير دادن خلق خداوند دستور می دهم و در مورد اين 


كه مقصود از آن چیست؟ اختلاف است. گفته شده است: يعنى دين و فرمان خدا را د گر گون سازند. اين قول از ابن عباس و 


2 


ابراهيم و مجاهد و حسن و قتاده و هم از امام صادق عليه الث لام روايت شده است و مد آن آیه اقم وچک لِلدّين خنیفا 
فطرت الله اتی َر الاس عَلَيها لا یدیل لِحَلقٍ ال ذلك الدَّينُ ال و لک اتر الاس لا يَعلْمُونه -. روم /۳۰- وپس روی 
خود را با كرايش تمام به حق به سوی اين دين کن» با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى 
تغییرپذیر نیست. اين است همان دين يايدار» ولی بیشتر مردم نمی دانند.) است. و مقصود از آن حرام كردن حلا-ل و حلال 


و گفته شده است: منظور از آيه اخته كردن است. از عکرمه و شهر بن حوشب و ابی صالح از ابن عباس و اخته كردن حیوانات 
را مکروه دانسته اند. 


و از ابن مسعود نقل شده است منظور خال کوبی است و از زجاج نقل شده است که منظور خورشید و ماه و سنگ هستند که 
به جای استفاده از آن هاء به عبادت آن ها عدول کردند. - . مجمع البیان ۳. : ۱۱۳ - 


* | تر جمه | 
الاخبار 


۹۳ 


لمح اسن عَنْ مُحَمّدٍ ٿن لین عَنْ پونس بن يَعْقَوب قال: سلب أب عدٍد الله عليه السلام عن الخص اء فلغ ُجینی ثم سألت أب 


لْحَسَن عليه السلام بَعْدَهُ فَقَالَ لا بَأسَ (۲). 
الْمَقِيهُ پاشتاده عن الْحَسَن بن علی بن فضال عَنْ يُونْسَ بن يَْقَوب: مله و فيه عن الا خضاء(۳). 


يس از او از امام کاظم عليه الشلام پرسیدم؛ آن حضرت فرمود: اشکالی ندارد. - . محاسن ۲ ۸ - 


در من لابحضره الفقيه نيز مثل حديث بالا آمده است. - . من لابحضره الفقبه ۳: ۶ 
* | تر جمه | 
بيان 


محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتى و المشهور فيه الكراهه و قيل بالحرمه و المشهور أظهر قال العلامه رحمه الله فى 
المنتهى نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم قال و الأولى عندى تجنب ذلك و أنه مكروه دون أن 
يكون محرما محظورا لأنه ملک للإنسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له (۴) 


**[ترجمه |مقصود اخته كردن حيوانات است چنان جه می آید و مشهور قائل به كراهت آن عمل هستند و برخى قائل به 
حرمت هستند و نظر مشهور اظهر است. علامه در منتهى گفته: ابن ادريس از برخى علماء نقل كرده است که اخته كردن 
حيوان حرام است و گفته است: اولى نزد من دورى از اين عمل است ولى مكروه است نه اين كه حرام باشدء زيرا ملک انسان 
است و در آن» آنچه كه مصلحت او باشد؛ عمل می كند و آن جه كه در اين باره نقل شده است حمل بر كراهت می شود نه 


حمل بر حرمت شود. 
* | ترجمه | 
»¥« 


ر 2 ا 5 # 9 و ت بود و پر ا EY‏ اتو ی 2 1 را 
قرب الاشناد» عن الشندی بن مُحَمَّدِ عن یونس بْن یغْقوب عَنْ أبى الخسن عليه السلام قال: سالته عَنْ اخصاء الغنم قال لا باس 
)6 


فرمود: اشکالی ندارد. -. قرب الاسناد: ۱۳۱ - 


** | تر جمه | 


«f» 


الکافی» عَنْ علی بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ آپیه عن النْوْفلِىٌ عَن الشکونی عَنْ آبی عبد الله عليه السلام قال قال رَسول الله صلی الله عليه و 
آله: ذا حَرَنَتْ علی أحدٍكغ ده فى أزض الْعَدُوٌ 


ص: ۲۲۲ 


.۱۱۳ :۳ مجمع البيان‎ .۱ -١ 

۲- ۲. المحاسن: ۶۲۸ 

۳-۳ من لا بحضره الفقیه ۳: ۲۱۶ فيه: لا بأس به. 

۴- ۴. الضمير ان عاد الى الحیوان فالتعلیل صحیح و اما ان عاد الى الانسان ففی عموم التعلیل نظر. 


۵-۵. قرب الاسناد: ۱۳۱. 


يذخا( و لا بعرقیها(۲. 


مه كاف جام این الله خلهو آل رید | کر فهازیای شا دو سروف قشم آن شر کے قرفن اهاد بابك او زار 


بريد و نباید آن را پی کرد. -. کافی ۵: ۴۹ - 


لدم قال كاد بو عدد الله عليه السلام يَقُولَ: لما کان یوم مُؤْنَةَ كان جر بْنُ أ 


فرسه فَعَرْقَبَهَا بالف فَكانَ ول من عَوقب فى الْإسْلّام (۳). 


1 ما‎ 
¢ 
6 CT 


المحاسن» عن النوفلی: مثله (۴). 


| ترجمه |محاسن: امام صادق عليه الس لام مى فرمود: در روز جنک موته جعفر بن ابی طالب سوار بر اسبى بود و چون با 
دشمن برخورد كرد؛ از اسب خود يياده شد و اسب خود را با شمشير يى كرد و آن اولين اسبى بود كه در اسلام بى شد. -. 
کافی ۵ : ۴۹ - 


در محاسن هم مانند روایت بالا ذكر شده است. - . محاسن ۲ : ۶۳۴ - 
**[ترجمه] 

بيان 

يدل على جواز العرقبه مع الضروره. 

|[ ترجمه ادلالت بر جواز پی كردن جهاريا در حال ضرورت دارند. 
**[ترجمه] 


«A» 


ماش لخن الح ين بن نهیم عَنْ ُد بن وفبان عَنْ علي بن حم عبیدی عَن الاس بْن محمد ن الحم : ين عَنْ أبيه عَنْ 
صَفْوَانَ و جغفر بن عیتری عن الح : ین بن أبى ندر ع أي عن أبى عبد الو عليه السلام قَلَ: ان رل ی تاک بل 
فی یی |شررائیل ییا هو بی و مو فی مايه بر امین صَبِين مد تما ديكا و هُمَا فان ره پل عَلَى ما فيه ین 
لادم و ع يَنّْهَهُمَا عن دک فأؤعى الله ایض أن یخی بعزدی فسات به الَدْضٌ فَهر هوی فى الدردون أَبَدَ البدیی و 
دَهْرَ الدَّاهِرِينَ (۵). 


*#[ترجمه |امالی طوسی: امام صادق عليه الشلام فرمود: پیرمرد عابدی در بنی اسرائیل بود و خدا را می پرستید. در اين ميان که 
در نماز و عبادت بود» دو سر بچه را دید که خروسی گرفته بودند و پرهایش را می کندند؛ پس به عبادت خود مشغول شه و 
آن ها را از آن کار منع نکرد. پس خداوند به زمين وحی کرد که بنده ام را فرو ببر. يس زمين او را به درون خود فرو برد و او 


در «دردون» برای هميشه و ابد سقوط کرد. - . امالی طوسی: ۶۶۹ - 


#* | تر جمه | 


بيان 


الدردون لم أجده فى كتب اللغه و كأنه اسم طبقه من طبقات الأرض أو طبقات جهنم و يدل على عدم جواز الإضرار 
بالحيوانات بغير مصلحه و وجوب نهى الصبيان عن مثله و فيه مبالغه عظيمه فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


##[ ترجمه [«دردون» را در کتب لغت نیافتم وكويا نام یک طبقه از طبقات زمين يا طبقه ای از طبقات جهنم باشد و دلالت بر 
عدم جواز ضرر به حيوانات» بدون مصلحت دارد و دلالت بر وجوب منع كودكان از ضرر به حیوانات دارد و در آن تأكيد 


بسیاری در باره امر به معروف و نهی از منکر است. 


0 1 تر حمه 1 
»$« 


المحاسن عَنْ أبيه عن ابن المغیره و مُحَمّدٍ بْن ستنان عَنْ طلحه بْن زد عَنْ أبى عبد الله عَنْ أبيه عليهما السلام: أنه كرة انخحضاء 
الدّوَابٌ وَ الخریش بَتنَهااء). 


ص: ۳۳۳ 


۱-۱. فى المصدر: دابه یعنی اقامت فى أرض العدو او فى سبیل الله فلیذبحها» آقول: حرنت الدابّه: وقفت و لم تنقد. عرقب 
الرجل الداّه: قطع عرقوبها. و العرقوب: عصب غلیظ فوق العقب. 

۲- ۲. فروع الکافی ۵: ۴۹. 

۳- ۳. فروع الکافی ۵: ۴۹. 

ع ۴. المحاسن: ۶۳۴ 

۵- ۵. المجالس و الاخبار: ۶۳ 

۶-۶ المحاسن: ۶۳۴ 


** | ترجمه آمحاسن: امام صادق عليه الت لام می فرمود: پدرم از اخته كردن چهارپایان و همچنین از تحریک آن ها به یکدیگر 
(و کیش دادن آن ها) کراهت داشتند. - . محاسن ۲ ۶۳۴ - 


اد اد | ترجمه ] 
۰۷ 


نوَادِرُالرَاَنْدِىٌ» عَنْ عبد الْوَاحدِ ِن إت حَاعِيلَ عَنْ محمد مح تقد ٿن امن اميم عن سَهْل بن احم عَنْ مُحَمَدٍ بن مُحَمَدٍ بن لسع 
عَنْ موی بن شعاعیل بن مُوسى عن أبيه عن ده ویب عفر عَنْ آبائه عليهم السلام ال كان نل ين یران ع تشول 
الله صلی الله علیه و آله فى عَرّاء و نتعة فون و كان زشول الله صلی ال عليه و آله متكا دش ی إلى صَهِيلِهِ فَفَقَدَهُ فبعت الیه فَقَالَ ما 
N ۰‏ ذف توَاصیهَا اليد إلى 
ن تقوم م امه (۱) و أَهْلَهَا مُعَانُونَ عَلیهاآغرافها و رها و نواصیهَا جمالها و أَذْنَابُهَا مایا( 


**| ترجمه آنوادر راوندی: امام موسی کاظم عليه الت لام از پدرانش نقل می کند که مردی از نجران در غزوه ای همراه رسول 
نهذا يلق الله هی آل وتو اسي افو فرك هه ان انب اس عات و تار سداق او اب رات و 
نزد آن مرد فرستاد که اسبت جه کار کرده ای؟ گفت: اذیتش بر من زياد شده بود و من هم اخته اش کردم» يس پیغمبر صلی 
الع له موه أو را که كردي او را هله كردص ا خر کا روز قباس به کاکل اس یه ست و صا 31 به 
داشتن آن کمک می شود یالهای آن ها وقار اسب ها است و کاکل آن ها زیبایی آن ها است و دم آن ها وسیله دفع مگس 


مالم د و اذو را ۴ 
**[ترجمه] 

«A» 

الکافی» عَن له عَنْ سَهْلٍ غن بط عَن الکاهلی قَالَ: مأل رل آبا عبد اللّهِ عليه السلام و أن عِنْدَهُ (۵۳ 


عَنْ ة ۰ نض مح بها مالک شم قا 


َف به 


**[ترجمه ]کافی: کاهلی می گوید: مردی از امام صادق عليه الس لام در باره بریدن دنبه های گوسفند يرسيد و من هم نزد آن 
حضرت بودم. فرمود: اگر برای اصلاح مالت باشد؛ اشکالی ندارد که آن ها را ببرى. سپس فرمود: در کتاب على عليه الشلام 


است که هر جه از آن ها بریده شود مردار است که از آن استفاده ای نميشود. - . کافی ۶: ۲۵۴- ۲۵۵ - 


* | تر جمه | 


يفهم منه أن كل اضرار بالحیوان يصير سببا لاصلاحه جائز و إن لم ينتفع به الحیوان. 

**[ترجمه ]از اين روايت استفاده می شود كه هر ضررى كه سبب اصلاح آن باشد جاير است» هر چند حيوان از آن بهره نبرد. 
** | ترجمه | 

«% 


الکافی» عَنْ علق بن زيم عَنْ یهن الوك عن الشکونی عَنْ أبى عبد الله عليه السلام ال : هی ر رول الله صل الله كلية و 
آله عن الکشوف و هو أن ُضوب ال وَوَلَدُهَا طِفْلّ (0) ال آن دَق پولیها أو يُذْبحَ و هی مِنْ آن یری حماژ علی عیقه. 


##[ترجمه ] کافی: امام صادق عليه الب لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله از (کشوف) نهی کرد و آن اين است که 
وان قزر[ ماده هر را که بعد اش كربحكك اس کشت مک اد ین که بچه اش را صدقه دهند يا ذبح کنند و همچنین نهی 
کرد از اين که الاغ نر را بر اسب ماده عربی بکشند. -. کافی ۵: ۳۰۹ - 


* | تر جمه | 


بيان 


فى القاموس الكشوف كصبور الناقه يضربها الفحل و هى حامل و ربما ضربها و قد عظم بطنها فإن حمل عليها الفحل سنتين ولاء 
فذلك الكشاف بالكسر أو هو 


ص: ۳۳۴ 


۱-۱. فى المصدر: الى يوم القيامه. 

۲- ۲. نوادر الراوندی: ۲۴. 

۳-۳ فى المصدر: و انا عنده پوما. 

۴- ۴. فروع الکافی ۶: ۲۵۴ و ۲۵۵. 

۵- ۵. لان ذلكك يصير سببا لنقص لبنها و عدم رشد ولدها. 


أن تلقح حين تنتج أو أن يحمل علیها فى کل عام و ذلك أردأ النتاج. 


*#[ترجمه ]در قاموس كفته است: «کشوف» شتر ماده حامله ای است که نر را بر آن می کشند» و جه بسا بر آن می کشند در 
حالى كه شكم آن بزركك شده باشد؛ پ يس اگر دو سال يشت سر هم نر را بر او بکشند به اين عمل كشاف كويند. يا اينكه آن 
وقتى است كه شتر را زمانى كه زاييده است تلقيح نمايند يا اينكه آن را هر سال حامله نمايند و اين بدترين نوع تلقيح است. 


] ترجمه‎ | * 
»1٠١« 


ا e‏ اراهیع قال: اه عن 


امير ریا علی امک تنج ابعال أ بحل دک قال نعم نزها(۱). 


*#[ تر جمه |تهذيب الأحكام: هشام بن ابراهيم می گوید: از امام رضا عليه ال لام پرسیدم الاغ نر را به اسب ماده می پرانند تا 
قاطر بزاید. آیا اين کار حلال است؟ فرمود: بله» بپرانید. - . تهذیب الأحكام ۶ : ۳۸۴ - 


# تر جمه | 
بیان 


الرمکه مح ركه الفرس و البرذونه تتخذ للنسل و الجمع رمک و ج جمع الجمع أرماكك ذکره ه الفیروز آبادی. 


| تر جمه ]فیرو زآبادی گفته: «رمکه) اسبى است که برای گرفتن نسل استفاده مى شود و جمع آن «رمکت) است و ج الجمع 
آن «ارماكك») اسك 


* | ترجمه | 


5 


و آقول 


لا تنافى بين هذه الخبر و بين الخبر السابق و اللاحق لأن النهى فيهما متعلق بالنزو على العتيقه العربيه و التجويز فى هذا الخبر 
للبرذون مع أن الخبر الآتى يحتمل كونه مختصا بهم عليهم السلام بل ظاهره ذلك. 

** | ترجمه ]این روايت ت با رواد بت ساق و روات ف كدبعدا فى آبد منافات تداوف زیرا هی در آن ها درباره براندن بر ماداق 
عربی است و جواز اين روايت در باره يابو است با اينكه احتمال دارد روايت آينده بیان خصائص ائمه عليه الت لام باشد بلكه 


ظاهر روايت هم همين است. 


* | ترجمه ] 


«1» 


2 
2 و 2 


e e‏ لسر 


بيت صدقه حلال نیست» امر شده ايم که وضوء را كامل بگیریم» و الاغ را به ماديان عربى نميبرانيم و بر روی كفش مسح نمی 
کشیم. -. صحيفه الرضا: ۵ - 


| تر جمه | 


بیان 


قال فى النهایه فى حديث على عليه السلام آمرنا أن لا ننزی الحمر على الخیل أى نحملها عليه للنسل يقال نزوت على الشی ء 
أنزو نزوا إذا وثبت عليه و قد يكون فى الأجسام و المعانى ثم ذكر عن الخطابى بعض الوجوه التى ذكرها الدمیری مما أوردته 
سابقا(۴). 


آن ها را برای نسل حامله کنیم. (نزو) بر چیزی یعنی پریدن روی آن چیز و هم در اجسام به کار می رود و هم در معانی به کار 


می رود. -. نهایه ۴ : ۱۴۷ = 
* | تر جمه | 
»¥« 


اماس غن الوك عن کون عَنْ آبی عبد اله عَنْ آبائه عليهم السلام: نع عليه السلام ر همه ول يَسفَدَُا على 
ظهر الطریق فأغزض عَلِيٌ عليه السلام بو جهو فَقِيلَ له ِم َعَلْتَ دلکک با آمیرالممنین فََالَ هآ یخی أَنْ تضتغوال(ه) ما يَصْتَعُونَ 


ص: ۲۲۵ 


.١ -١‏ تهذیب الأحكام. 

۲- ۲. فى المخطوطه: انا أهل البيت لا تحل لنا الصدقه. 
۳- ۳. صحيفه الرضا: ۵. 

۴- ۴ النهایه ۴: ۱۴۷. 


۵-۵. فى المصدر: أن یصنعوا. 


2 


م المثكر الا أن توَاروه (۱) 


2 


۱ 5 
ی 
ااا 


| ترجمه آمحاسن: امام صادق عليه الشلام از پدرانش نقل می كند كه على عليه الشلام به بهيمه ای برخورد كرد كه نری با او 
در جلوی راه جفت گیری می كرد. پس على عليه الّرلام صورت خود را از آن ب رگرداند. به آن حضرت گفته شد: يا امير 
المومنین چرا چنین کردی؟ فرمود: شایسته نيست که شما مانند کار آن ها انجام دهید و اب ین کار زشتی است مگر این ۰ که آن را 


در جایی که نه مردی می بیند و نه زنی می بیند؛ پنهان کنید. -. محاسن ۲: ۶۳۴ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


نوَادِرُ الرَاوَنْدِىٌ» عَنْ َد الْوَاحِدِ بْنِ ٳشماعيل عَنْ مُحَمّدٍ بن الحسَن الّمیمی عَنْ س هَل بن أَحْمَدَ الذیباجی عن مُحَمّدِ بن مُحَمّدٍ 
ن الَْشَْثِ عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ بن مُوسَى عَنْ ابه عَنْ و مُوسَى بن جغفر عَنْ آبائه عليهم السلام: له ۳ 
** | ترجمه |در نوادر راوندی از امام کاظم عليه الشلام از پدرانش مانند روایت بالا را ذكر كرده است. - . نوادر راوندى: ۴ - 


* | ترجمه | 


بيان 


فى القاموس سفد الذكر على الأنثى كضرب و علم سفادا بالكسر نزا و أسفدته و تسافد السباع. 


**|ترجمه ]در قاموس آمده: «سفد الذكر على الأنثى ستفادا» بر وزن ضرب و علم. يعنى نر بر ماده پرید. «أسفدته): حيوان نر را 
بر ماده کشاندم. «تسافد السباع»: درند كان جفت گیری کردند. 


* | تر جمه | 


»16« 


- 
3 


e‏ ا وا سل ل رَجُل الضا عليه السلام عَنِ روج من 


**[ترجمه ]|كافى: ابن ابی نصر می گوید: مردی از امام رضا عليه الشلام از یک جفت كبوتر که نزد او جوجه گذاشته بودند و 
كبوتر نر با مادر خود و دخترش ازدواج كرده بود؛يرسيد. امام عليه ال لام فرمود: آن جه ميان بهائم است؛ اشکالی ندارد. - . 
کافی ۶: ۵۴۸ - 


> | ترجمه ] 
»۵« 


با عبد الل عله السلام عن خیش ين انم كل أغرة تک إن الگنب وه 


الکافی. عن امد غن أخمد بن محمد عَنْ عَلِيَ بن العکم عَنْ آبان: مِثْلهُ و فيه أكرَه ديک إِنَا الكلات (ع). 

**[ترجمه آسراثر: مسمع كردين می كويد: از امام صادق عليه الہ لام در مورد تحريكك كردن حيوانات در مقابل يكديكر 
پرسیدم. آن حضرت فرمود: از همه جز سگ كراهت دارم. - . سرائر ۳ : ۵۶۳ - 

در كافى هم مثل حديث بالا ذكر شده است و فقط به جاى سكك. سگ ها است. -.[۳] كافى ۶ : ۵۵۴ - 

** | ترجمه] 


1۶ 


E 1۳ 


ص: ۳۳۶ 


۱-۱. فى المصدر: الا أن يواروه. 

۲- ۲. المحاسن: ۶۳۴. 

*- ۳. نوادر الراوندی: ۱۴ فیه:« على بهیمه» و فیه:« فاعرض بوجهه عنها» و فیه: أن یصنعوا ما صنعوا و هو من المنکر و لکن 
ينبغى لهم أن يواروه. 

۴- ۴. فروع الكافى ۶: ۵۴۸. 

۵- ۵. السراثر. 

۶- ۶. فروع الکافی ۶: ۵۵۴. 


۷- ۷. المحاسن: ۶۲۸ 


الکافی» عن الْعِدَّهِ عَنْ امد بن مُحَمّد عَنْ علی بن الحكم: مله وَ فيه كله يُكرَهُ الا الکلب (۱). 


| ترجمه |أمحاسن: ابى العباس مى كويد: از امام صادق عليه الس لام در مورد كيش دادن حيوانات به هم دیگر پرسیدم. آن 


حضرت فرمود: همه آن ها مکروه هستند مگر کیش دادن سكك ها - .[۴] محاسن ۲: ۶۲۸ - 


در کافی هم مثل حدیث بالا ذ کر شده است و فقط به جای سگ ها مفرد آن را به کار برده است. - .[۵] کافی ۶ : ۵۵۳- ۵۵۴ 


* | تر جمه | 
۰1۷ 
لقَْ: تی ول الله صلی الله عليه و آله عَنْ تخریش الْبِهَائِم إِنَا الاب (01. 


**[ترجمه ]من لا بحضره الفقیه: پیامبر صلی الله عليه و آله از كيش دادن بهائم جز سگ ها نهی کرد. -.[۶] من لا بحضره 
الفقبه ۴ : ۵ - 


قوله عليه السلام إلا الکلاب كأن المراد به تحريش الکلب على الصید لا تحريش الکلاب بعضها على بعض و الأخبار و إن 
وردت بلفظ الکراهه لکن قد عرفت أن الکراهه فى عرف الأخبار آعم من الحرمه و هو لهو و لغو و اضرار بالحیوانات بغير 


**[ترجمه ]منظور از استثنا سگ ها از بقیه مقصود كيش دادن آن ها به گرفتن شکار است نه کیش دادن آن ها به هم دیگر و 
جنگ با یکدیگر است . 


و روایات اگرچه با لفظ کراهت آمده اند» ولی دانستی که کراهت در عرف روایات اعم از حرمت است. و وادار كردن 


حیوانات به هم لهو و لغو و ضرر رساندن حیوانات به یکدیگر بدون مصلحت است. يس قول به حرمت بعید نیست. و الله 
* | تر جمه | 


»۸« 


مَيجَالِسٌ الصَّدُوقِء و اه فى مَنَاهِى ال صلى الله عليه و آله: أنه نَهَى عن الْوَسْم فى وجوه البهانم (۳. 


#[ ترجمه |امالى صدوق: در اف يعدن یی الله عادو اله است كه آن حضرت از نشان داشت در جهره حيوانات نهی 
كردند. - ]١[.‏ امالی صدوق: ۲۵۵ من لا بحضره الفقیه ۴: ۵ - 


* | تر جمه | 
40 


قوب الاد عَنْ عَبد الله بْن الْحَسَن عَنْ ده علی بن جغفر عَنْ آخبه موی عليه السلام قال: له عن الدَابّهآ يض لخ آن 


2 


ُضرب وجهها أ يَسِمَهُ بلثار قال لا بس (۴) 


| ترجمه أقرب الإسناد: على بن جعفر می گوید: از امام كاظم عليه الس لام يرسيدم: آيا جايز است به جهره چهارپایان زد و با 


او را با آتش داغ کرد؟ فرمود: اشکالی ندارد. - . قرب الاسناد: ۱" 


اد | ترجمه ] 
«۲۰» 


ام این عَنْ محمد بن علی عَنْ پوس بن تَعْقَوبَ عَنْ أبى عوٍد الله عليه السلام قشال: اه عَنْ مدمه الم فى وجوجتا فَقَال 
سفها فى آذانها(۵). 


| ترجمه آمحاسن: يونس بن یعقوب می گوید: از امام صادق عليه الس لام از داغ زدن در صورت گوسفند پرسیدم» فرمود: 


كوش های آن را داغ بزن. -. محاسن ۲: ۶۴۴ - 

| ترجمه ] 

«1» 

و مه تن ان مَخهوب عن ابن سان قَالَ: سل ابا عبد له عليه السلام عَنْ سمه الْمَوَاشِى ال بس بها إَِا فى اجه (2). 
الکافی» عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب: مثله (۷). 


اشکالی ندارد مگر در چهره آن ها -. محاسن ۲: ۶۴۴ - 


در کافی هم مانند روایت بالا ذكر شده است. - . کافی ۶: ۵۴۵ - 


* | تر جمه | 


«¥» 


لْمحاسینْ» عن أبيه عن ابن أبى غعیر َنْ حماد عن الحلبی عن أبى عند الله عليه السلام 


ص: ۲۲۷ 


۱- ۱. فروع الکافی ۶: ۵۵۳ و ۵۵۴ فيه: كله مکروه الا الکلب. 
۲ ۲. من لا بحضره الفقیه ۴: ۵. 

۳- ۳. مجالس الصدوق: ۲۵۵( م ۶۶) من لا بحضره الفقیه ۴: ۵. 
۴- ۴. قرب الاسناد: ۱۲۱. 

۵- ۵. المحاسن: ۶۴۴. 

۶-۶ المحاسن: ۶۴۴. 


۷- ۷. فروع الکافی ۶: ۵۴۵ فیه: إلا فى الوجوه. 


قال: تا باس بها إلا ما كان فى الوعه (۱). 


تررجمه آمحاسن: امام صادق عليه الشلام فرمود: داغ زدن بر حیوانات اشکالی ندارد مگر آن جه كه در صورت آن ها است. 
-. محاسن ۲: ۶۴۴ - 


# تر جمه | 
«ff»‏ 


و یله عن أبيه عَنْ فضاله عن آبان عَنْ إشحاق بن عَم قال: لت أبَا عبد الله عليه السلام عَنْ وَسْم الْمَوَاشِى فقال توس فى غر 
وجهها(۳. 


بر غير از صورت داغ بزن. -. محاسن ۲: ۶۴۴ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


و مله عَنْ مُحَمّدٍ بن علي عن اثن آشباط عَنْ علی بن جغفر قال: سَأَلْتٌ یا اتراهیم عليه السلام عن الدَّابَهِ يض لځ أنْ يضرت 
وَجهُها و بسمها بالّار فقال لا باس (۳). 


زده شود و با آتش بر آن ها نشان گذاشته شود؟ فرمود: اشکالی ندارد. - . محاسن ۲ : ۶۲۸ - 


* | تر جمه | 
»¥۵« 


عیاش یه عن الْحَسَرٍ عن الق عن الشكويئ ڪن جغفر بن معد عن أيه عليهم السلا! قال: ی لاله ااه 
آله عم أن وسم الام فى وجهها و أَنْ يُضْرَبَ وَجوهها فنا تسبح بحم رَئهّا(۴). 


:| ترجمه |تفسیر عیاشی: امام باقر عليه الس لام مى فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله از داغ زدن بر چهره بهائم و زدن بر 


صورت آن ها نهی کردند زیرا آن ها با حمد پرورد گارشان تسبیح می گویند. -. تفسیر عیاشی ۲ : ۲۹۴ - 


* | تر جمه | 


«¥$» 


الكافى, عَنْ مُحَمَد بْن يَحْيَى عَنْ خمد بْن مُحَمَّدٍ عن ابن فضال عَنْ يُونس بْن يَعْقَوبَ قال: قلت لِأبى عبّد الله عليه السلام سم 
الْعَنَمَ فى وجوهِهًا قال سما فى آذَانِهَااه). 


** | ترجمه ]| کافی: يونس بن یعقوب می گوید: به امام صادق عليه الشلام گفتم: آیا در چهره گوسفند نشان بگذارم؟ فرمود: در 


گوشش داغ بزن. - . كافى ۶ : ۵۴۵ - 


> | ترجمه ] 
»¥« 


قوب الإشتادء عَنْ هَارُون بن مش لمم عَنْ مشرعده بن زياد عَنْ جغفر عَنْ أبيه عليهما السلام قال: لا اس بِسِدَمَهِ الْمَوَاشِى إذا تتكبتم 
وجومَها(۶). 


:| ترجمه آقرب الإسناد: امام باقر عليه ال لام فرمود: اشکالی در داغ زدن بر حیوانات نیست؛ اگر صورت آن ها را بر 
گرداندید. -. قرب الاسناد: ۳۹ - 


* | تر جمه | 
32 
یاه الْحَيَوَانِ رَوَى الخاری: وال صلی الله عليه و آله مر بحمار وسم فى وخهه فَقَالَ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَّ بِهَذَااا). 


**| ترجمه آحیاه الحيوان: بخاری وليك كرذع امك كه یکی صل اللذعله و ابید القن برخورد كردند که داغ در جهره 
آن بود. فرمود: خدا لعنت کند کسی را که اين کار را انجام داده است. - . حياه الحيوان ۱ ۱۸۲ - 


* | تر جمه | 
3 
و فی روایه: لَعَنّ الله الى وَسَمَهُ (۸). 


YA ص:‎ 


-١‏ ۱. المحاسن: ۶۴۴ فيه: لا بأس به. 


۳- ۲. المحاسن: ۴ فيه: فى غير وجوهها. 


۳- ۳. المحاسن: ۶۲۸ 

۴-۴. تفسیر العیاشی ۲: ۲۹۴. 

۵- ۵. فروع الکافی ۶: ۵۴۵. 

۶- ۶. قرب الاسناد: ۳۹ فيه: لا بأس بسمه المواشی بالنار إذا آنتم تنکبتم وجوهها. 
۷- ۷. حياه الحیوان ۱: ۱۸۲ فیه:« من فعل هذا و فیه: وسم هذا. 


۸-۸ حياه الحیوان ۱: ۱۸۲ فیه:« من فعل هذا» و فیه: وسم هذا. 


ت رجمه آحیاه الحیوان: در روایت دیگری است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: لعنت کند خدا کسی را که آن را داغ 
یس ادال اق ۳۱ كرات 


| ترجمه ] 


باب ٠١‏ النحل و النمل و سائر ما نهى عن قتله من الحيوانات و ما يحل قتله منها من الحيات و العقارب و الغربان و غيرها و النهى 
عن حرق الحيوانات و تعذيبها 


الآيات 


المائده: قَبِعَت الله غراباً الآآبه 


2 
ع 


النحل: و أو حى رَبك إِلَى للخل آن انَخذِى من الجبال یوت و م ی ار و گا بَغْشُونَ ثم کلی من كل ارات فاشیلکی سمل 
بك دلا رج من بطونها شرب مخت الوه فيه شفاة لاس لد فی ذلكك لیم ینکن 


النمل: ی إذا أا على واد انل قالث نله يا أب وا ال الوا ما کک لا بعک دا يمان وَ جنُودٌةُ و هُمْ لا بَشغرون 


هم 


تسم ضاحکاً مِنْ قَوْلِها إلى قوله تعالی و تفقد ق یر قال ما لی لا ری اف كات من الغایین الآبات. 
**[ترجمه قمعت الله غُراباً. - [۱]. مائده / ۳۱ - 
یس خدا زاغی را برانگیخت.] 


- و أؤحى رَبك إِلَى ال آن ای ین الجبال بیوتاً و ین جر و ما شون : * م كلى من کل ارات فاش كى بل 
بك درخ ین بطونها شراب مُحْتلِفٌ اوائ فيه شفاء لاس | فی ذلک یوم یَنکزون. - . نحل / ۶۸ - ۶۹ - 


و پرورد كار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد كه از پاره ای كوه ها و از برخی درختان و از آنچه داربست [و چفته 
سازی] می کنند» خانه هایی برای خود درست كن» سپس از همه ميوه ها بخور» و راه های پرورد گارت را فرمانبردارانه» بپوی. 
E FE‏ هرگ ی گرا E EEE EA ASÎ‏ 
- عتّى إذا آنا علی وا ِا نعل با ها لعل الا عساکتکم لا خومکم یمان و جود و م لا يشرو ؛ * فتبشم 
ضاحکاً وق قولما و فال رب اوزغ أذ آشکر يسرك الى اعت عَلَىَ و علی والنَدَىّ و أنْ آغمل صالحاً توضاء و أذخلنى 
برخمتک فی عبادک الصَالِحِينَ * و تَفَقدَ الطیر فقال ما لی لا أَرَى الهذهُد أَمْ کان من الغائیین. - ۳ نمل / ۲۱-۱۸ - 

[تا آن كاه که به وادی مورچگان رسیدند. مورچه ای [به زبان خویش] گفت: «ای مورچگان, به خانه هایتان داخل شوید؛ 
ناذا سلیمان و سیاهیانش- ندیده و ندانسته- شما را پایمال کنند.» سلیمان از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت: 


«پرورد گار؛ در دلم افکن تا نعمتی را که به من و يدر و مادرم ارزانی داشته ای سياس بگزارم و به کار شایسته ای که آن را 


می پسندی بپردازم و مرا به رحمت خويش در ميان بند گان شایسته ات داخل کن.» و جویای [حال] پرند گان شد و گفت: «مرا 


جه شده است که هدهد را نمی بینم؟ يا شايد از غایبان است؟] 


| تر جمه | 


تفسير 


قد مرت قصه الغراب الذى علم قابيل كيف يوارى جسد هابيل عليه السلام حين قتله قوله تعالى و أؤحى رَبك قال الرازى يقال 
وحى و أوحى و هو الالهام و المراد من الالهام أنه تعالى قرر فى نفسها هذه الأعمال العجيبه التى يعجز عنها العقلاء من البشر و 
بيانه من وجوه الأول أنها تبنى البيوت المسدسه من أضلاع متساويه لا يزيد بعضها على بعض بمجرد طباعها و العقلاء من البشر 
لا- يمكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا بالات و أدوات مثل المسطر و الفرجار و الثانى أنه ثبت فى الهندسه أن تلك البيوت لو 
كانت مشكله بأشكال سوى المسدسات فإنه يبقى بالضروره ما بين تلك البيوت فرج خاليه ضائعه فاهتداء تلك الحيوان 
الضعيف إلى هذه الحكمه الخفيه و الدقيقه اللطيفه من الأعاجيب. 


ص: ۳۳۹ 


و الثالث أن النحل يحصل بینها واحد کالرئیس للبقیه و ذلك الواحد یکون أعظم جثه من الباقی و یکون نافذ الحکم على تلک 
البقيه و هم یخدمونه و یحملونه عند تعبه و ذلك أيضا من الأعاجيب. 


و الرابع آنها إذا ذهبت عن وکرها ذهبت مع الجمعیه إلى موضع آخر فإذا آرادوا عودها إلى و کرها ضربوا الطبول و آلات 
الموسیقی و بواسطه تلك الألحان یقدرون على ردها إلى و کرها و هذه آیضا حاله عجیبه فلما امتاز هذا الحیوان بهذه الخواص 
العجیبه الداله على مزید الذ کاء و الکیاسه ليس إلا على سبیل الالهام و هو حاله شبیهه بالوحی لا جرم قال تعالی فى حقها و 
أؤحى ریک ای ال و اعلم أن الوحی قد ورد فى حق الأنییاء کقوله تعالی و ما کال رن يُكلَمَهُ لها وغیا(۱) و فى 
لأولاءآیضا قال تعالی و زد ای ورین کک و بمعنی الالهام فى حق البشر و ارا إلى ا کی (۳ و فی ی ساثر 
الحيوان خاص و قال الزجاج يجوز أن يقال سمی هذا الحیوان نحلا لأن الله تعالی نحل الناس العسل الذی یخرج من بطونها و 
قال غيره النحل یذ کر و يؤنث و هى مؤنثه فى لغه الحجاز و لذلک آنثها الله و كذلكك کل جمع لیس بينه و بين الواحده إلا الهاء 
أن انَخذِى أن مفسره لأن فى الایحاء معنى القول و مما يَعِْشُونَ أى يبنون و يسقفون و قرئ بضم الراء و كسرها. 

واعلم أن النحل نوعان أحدهما ما يسكن فى الجبال و الغياض و لا يتعهدها أحد من الناس و النوع الثانى التى يسكن بيوت 


الناس و یکون فى تعهدات الناس فالأول هو المراد بقوله أن اذى من الجبال وتا و من الجر و الثانی هو المراد بقوله و ما 
يَعْرسُونَ و إنما قال من الجبال و من الشجر لثلاد تبنی بیوتها فى کل جبل و شجر بل فى مساکن يوافق مصالحها و بلیق بها و 


اختلفوا فى 
ص: ۲۳۰ 
۱-١‏ . الشوری: ۵۱. 
۲- ۲. المائده: ۰.۱۱۱ 


۳ ۳ القصص: ۷ 


هذا الأمر. 


فمن الناس من يقول لا يبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول و أن يتوجه عليها من الله أمر و نهى و قال آخرون ليس الأسمر 
كذلك بل المراد منه أنه تعالى خلق فيها غرائز و طبائع توجب هذه الأحوال ثم کبی من کل لمات من للتبعیض أو لابتداء 
الغايه رأيت فى كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه يحدث فى الهواء طل لطيف فى الليالى و يقع ذلكك الطل على 
أوراق الأشجار 


فقد تكون تلكك الأجزاء الطليه لطيفه الصور متفرقه على الأوراق و الأزهار و قد تكون كثيره بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسه 
أما القسم الثانى فإنه مثل الترنجبين فإنه طل ينزل من الهواء و يجتمع على أطراف الشجر فى بعض البلدان و ذلكك محسوس و أما 
القسم الأول فهو الذى آلهم الله تعالى هذا النحل تلتقط تلك الذرات من الأزهار و أوراق الأشجار بأفواهها و تأكلها و تغتذى بها 
فإذا شبعت التقطت بأفواهها مره أخرى شینا من تلك الأجزاء ثم تذهب بها إلى بيوتها و تضعها هناكك كأنها تحاول أن تدخر 
لنفسها غذاءها فإذا اجتمع فى بيوتها من تلك الأجزاء الطليه شى ء كثير فذاكك هو العسل. 


و من الناس من يقول إن النحل تأكل من الأزهار الطيبه و الأوراق العطره أشياء ثم إنه تعالى يقلب تلكك الأجسام فى داخل بطنه 
عسلا ثم إنها تقی ء مره أخرى فذاک هو العسل و القول الأول أقرب إلى العقل و أشد مناسبه للاستقراء فان طبيعه الترنجبين 
قريبه إلى العسل فى الطعم و الشكل و لا شك أنه طل يحدث فى الهواء و يقع على أطراف الأشجار و الأزهار فكذا هاهنا و 
أيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إنما تغتذى بالعسل و لذلكك فانا إذا أخرجنا العسل من بيوت النحل تركنا لها بقيه من ذلكك 
العسل لأجل أن تغتذى بها فعلمنا أنها تغتذی بالعسل و أنها إنما تقع على الأشجار و الأزهار لأنها تغتذی بتلكك الأجزاء الطليه 
العسلیه الراقعه من الهواء علیها اذا خرفت هذا فتقول فوله کلی من کل ارات کلمهمن هاهنا تکون لابتذاء الغایه ولا تکون 
للتبعيض على هذا القول قاْلکی 


ص: ۳۳۱ 


بل ریک (۱) أى الطرق التی ألهمكك و آفهمک فى عمل العسل أو یکون المراد فاسلکی فى طلب تلک الثمرات سبل ربک و 
فى قوله دا قولان الأول أنه حال من السبل لأن الله تعالی ذللها لها و وطتها و سهلها کقوله هُوَ اذى جعل آکم الوص دلُو( 
الثانى أنه حال من الضمیر فى قوله فاش لكى أى و أتى يا أيتها النحل ذلكك منقاده لما آمرت به غير ممتنعه يَخْرَحٌ من بُطونها هذا 
رجوع من الخطاب إلى الغيبه و السبب فيه أن المقصود من ذكر هذه الأحوال أن يحتج الإنسان المكلف به على قدره الله تعالى 
و حكمته و حسن تدبيره لأحوال العالم العلوى و السفلى فكأنه تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الانسان و قال إنما 
آلهمنا هذا التحل لهذه العجاثب لاأجل آن یخرج من بعطونها شرات مخت الراة ثم انا ذكرنا آن من الناس.من يقول العا 
عباره عن أجزاء طلیه تحدث فى الهواء و تقع على أطراف الأشجار و على الأوراق و الأزهار فیلقطها الزنبور بفمه فاذا ذهبنا إلى 
هذا الوجه كان المراد من قوله یَحْرخْ من بطونها أى من آفواهها و كل تجویف فى داخل البدن فانه يسمى بطنا ألا تری أنهم 
یقولون بطون الدماغ و عنوا بها تجاویف الدماغ فکذا هاهنا يَخْرُجٌ من بُطونها أى أفواهها و أما على قول أهل الظاهر و هو أن 
النحل تا کل الأوراق و الثمرات ثم تقى ء فذلک هو العسل فالکلام ظاهر ثم وصف العسل بکونه شرابا لأنه تاره یشرب وحده و 
تاره يتخذ منه الأشربه و بأنه مختلف آلوانه و المقصود منه إبطال القول بالطبع لهذا الجسم مع کونه متشابه الطبیعه لما حدث على 
ألوان مختلفه دل ذلكك على حدوث تلك الألوان بتدبیر الفاعل المختار لا لأجل 


ص: ۲۳۲ 
۱-۱. من العجائب التى لم يعلم رمزها الى زماننا هذا هى أن النحل بكثرتها كيف كيف تهتدى الى خليته مع كثره الخلاياء و 


اظن ان قوله:« فاشلكى شیْل ریک ذللا» اشاره الى الطريقه التى علمها ربها للاهتداء الى ذلک. 
۲- ۲. الملكك: ۱۵. 


إيجاب الطبیعه و بأن فيه شفاء للناس و فيه قولان الأول و هو الصحیح أنه صفه للعسل. 


فان قالوا كيف یکون شفاء للناس و هو يضر بالصفراء و يهيج المرار قلنا إنه تعالی لم يقل إنه شفاء لكل الناس و لكل داء و فى 
کل حال بل لما كان شفاء فى الجمله إنه قل معجون من المعاجین الا و تمامه و کماله بحصل بالعجن بالعسل و أيضا فالأشربه 
المتخذه منه فى الأمراض البلغمیه عظیمه النفع. 


و القول الثانی و هو قول مجاهد إن المراد أن القرآن فيه شتفاء لاس و علی هذا التقدیر فقصه تولد العسل من النحل تمت عند 
قوله مُحْتَلِفٌ الاه ثم ابتدأ و قال فيه اء اس أى فى هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الکفر و البدعه مثل هذا الذی 
مر فى قصه النحل و عن ابن مسعود أن العسل شفاء من کل داء و القرآن فيه شفاء لما فى الصَدُور و اعلم أن هذا القول ضعیف 
من وجهین الأول أن الضمیر يجب عوده إلى أقزب المذ کورات و ما ذاک الا قوله شراب ملت ألوائه و آما الحکم بعوده إلى 


القرآن مع أنه غير مذ كور فیما سبق فهو غير مناسب الثانی 


ما رَوَى أَبُو مید الْخَدْرِئٌ: نه جاء رَجل ای ال صلی الله عليه و آله و قال إِنَّ أخى یشتکی بَطَنَهُ قال اش قو عسلا قذَهَبَ تم 


رجع فقال قَذ سََیه َم تفن عَنْهُ فا عليه السلام ادعب فاشقه عَسَلَا و قال صَدَّقَ ال و کذب بَطن خي خیک فُسَعَاه فا کالما تفط 


و حملوا قوله صدق الله على قوله تعالی فيه شَفاء لاس و ذلك آنما يصح لو كان هذا صفه للعسل فان قال قائل فما المراد من 
لهاتم دق اهر کوب بطق ع ف لب وع لقاو خلج تون لوجي [ن لكت اتل سیر ل ین کت 
فلما لم بظهر فى الحال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سیظهر نفعه بعد ذلك كان هذا جاریا مجری الکذب فلهذا السبب 
أطلق عليه هذا اللفظ انتهی (۱). 


ص: ۳۳۳ 


١ 21‏ سر از ار 


و آیات النمل قد مر تفسیرها و تدل على شرافه فى الجمله للنمله و على بعض ما سيأتى ذكره و کذا آیات الهدهد تدل على 


کرامته و بعض ما سیأتی من أحواله و قد مضت قصته و سیأتی بعضها. 

و قال الدمیری فى حياه الحیوان النحل ذباب العسل 

وذ تدای صلی الله عليه و آله قَالَ: الب کله فى الار إلا ال 

و واحده النحل نحله و قرأ يحيى بن وثاب و أؤحى رَبك إلى ال بفتح الحاء و الجمهور بالإسكان قال الزجاج فى تفسیر 
سوره النساء سميت نحلا لأن الله تعالى نحل الناس العسل الذى يخرج منها إذ النحله العطيه و كفاها شرفا قول الله عز و جل و 


أؤحى ریک إلى ال فأوحى الله سبحانه و تعالى إليها فأئنى عليها فعلمت مساقط الأنوار من وراء البيداء فتقع هناك على كل 
نوره عبقه و زهره أنقه ثم تصدر عنها بما تحفظه رضابا و تلفظه شرابا(). 


قال فى عجائب المخلوقات يقال ليوم عيد الفطر يوم الرحمه إذ أوحى الله تعالى فيه إلى النحل صنعه العسل فبين سبحانه أن فى 
النحل أعظم اعتبار و هو حيوان فهيم ذو كيس و شجاعه و نظر فى العواقب و معرفه بفصول السنه و أوقات المطر و تدبير المراتع 
و المطاعم و الطاعه لكبيره و الاستكانه لأميره و قائده و بديع الصنعه و عجيب الفطره. قال أرسطو النحل تسعه أصناف منها سته 
يأوى بعضها إلى بعض و غذاؤها من الفضول الحلوه و الرطوبات التى ترشح بها الزهر و الورق و يجمع ذلكك كله و يدخره و هو 
العسل و أوعيته و يجمع مع ذلك رطوبات دسمه يتخذ منها بيوت العسل و هی الشمع و هو يلقطها بخرطومه و يحملها على 
فخذيه و ينقلها من فخذيه إلى صلبه هكذا. 


قال و القرآن يدل على أنها ترعى الزهر فيستحيل فى جوفها عسلا و تلقيه 


ص: ۳۳۴ 


۱-۱. فی المصدر: قال القزوینی فى عجاب المخلوقات. 


ا ا قال تعالی نم كلى من کل ارات فاش كى بل رَبك ذلا یج من بطونها شراب 
مت لاه فيه نتفاء ناس و قوله مِنْ کل ارات المراد به بعضها نظيره قوله و اهف بق كل كن ء يريد به البعض و 
اختلاف الألوان فى العسل بحسب اختلاف النحل (۱) 


رائحته برائحه المغافير و الحديث مشهور فى الصحيحين و غيرهما. 


و من شأنه فى تدبير معاشه أنه إذا أصاب موضعا نقيا بنى فيه بيتا من الشمع ثم يبنى (۲) 


البيوت التى يأوى فيها الملوكك ثم بيوت الذكور التى لا تعمل فيها شيئا() و الذكور أصغر جرما من الإناث و هی تكثر الماده 
داخل الخليه و هى إذا طارت تخرج بأجمعها و ترتفع فى الهواء ثم تعود إلى الخليه و النحل تعمل الشمع أولا ثم تلقى البزر لأنه 
له بمنزله العش للطائر فإذا ألقته قعدت و تحضنه كما تحضن الطیر(۴) فيتكون من ذلكك البزر دود ثم تنهض الدود فتغذی 
آنفسها(۵) ثم تطير و النحل لا يقعد على أزهار مختلفه بل على زهر واحد و تمل بعض البيوت عسلا و بعضها فراخا و من عادتها 
أنها إذا رأت فسادا من ملك إما أن تعزله أو تقتله و أكثر ما تقتل خارج الخليه و الملوكك لا تخرج إلا مع جميع النحل و الملكك 
إذا عجز عن الطيران حملته و سيأتى بيان هذا فى أواخر الكتاب فى لفظ اليعسوب و من خصائص الملكك أنه ليس له حمه يلسع 
بها و أفضل ملوكها الشقر و أسوؤها 


الرقط بسواد و النحل تجتمع فتقتسم الأعمال فبعضها يعمل الشمع و بعضها يعمل العسل و بعضها يسقى الماء و بعضها يبنى 
البیوت و برها سن أعجب الأشاء لأنها مبنیه على الشكل المسدس الذی 


ص: ۳۳۵ 


۳ ۳. فى المصدر: لا تعمل شيئا. 
۴- ۴. فى المصدر: قعدت عليه و حضنته كما بحضن الطیر. 


۵- ۵. فى المصدر: دود أبيض ثم ينهض الدود و تغذى نفسها. 


لا ینخرق (۱) كأنه استنبط بقیاس هندسی ثم هو فى دائره مسدسه لا يوجد فیها اختلاف فبذلک اتصلت حتی صارت کالقطعه 
الواحده و ذلك لأن الأشكال من الثلاث إلى العشر إذا جمع كل واحد منها إلى آمثاله لم يتصل و جاءت بینها خروج الا الشكل 
المسدس فانه إذا اجتمع إلى آمثاله اتصل كأنه قطعه واحده و کل هذا بغیر مقیاس و لا آله و لا فکره(۲) بل ذلک من آثر صنع 
اللطيف الخبیر و الهامه إياها كما قال تعالی و أؤحى رَبُكك ای انحل آن انَحَذِى من الجبال بوتا وَ مق الشجر و ما يَعرشُونَ 
الابه. 


فتأمل كمال طاعتها و حسن امتثالها لأمر ربها كيف اتخذت بیوتا فى هذه الأمكنه الثلاثه الجبال و الشجر و بیوت الناس حیث 
يعرشون أى حيث یبنون العروش فلا تری للنحل بیتا فى غير هذه الثلاثه البته و تأمل كيف كانت أكثر بيوتها فى الجبال و هى 
المتقدمه فى الآديه ثم الأشجار و هی دون ذلك ثم فيما يعرش الناس و هی أقل بيوتها فانظر كيف أداها حسن الامتثال إلى أن 
اتخذت البيوت قبل المرعى و هى تتخذها آولا- فإذا استقر لها بيت خرجت عنه فرعت و أكلت من كل الثمرات ثم آوت إلى 
بيوتها لأن ربها سبحانه و تعالى أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالأكل بعد ذلک. 


قال فى الإحياء انظر إلى النحله كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا و كيف استخرج من لعابها الشمع و العسل و 
جعل أحدهما ضياء و الآخر شفاء ثم لو تأملت عجائب أمرها فى تناولها الأزهار و الأنوار و احترازها من النجاسات و الأقذار و 
طاعتها لواحد من جملتها و هو أكثرها شخصا و هو أميرها ثم ما سخر الله سبحانه و تعالى أميرها من العدل و الإنصاف بينها حتى 


أنه ليقتل على باب المنفذ كل 


ص: ۳۳۶ 


ای اله ری 
۲- ۰۲ فى المصدر: و لا بر کار. 


ما وقع منها على نجاسه لقضيت من ذلک العجب إن كنت بصیرا على نفسک (۱) و فارغا من هم بطنک و فرجک و شهوات 
نفسک فى معاداه آقرانک و موالاه |خوانک ثم دع عنكك جميع ذلك فانظر إلى بنیانها بيتها من الشمع و اختیارها من جمیع 
الأشكال المسدس فلا تبنی پیتها مستدیرا و لا مربعا و لا مخمسا بل مسدسا لخاصیه فى الشکل المسدس بقصر فيه فهم المهندس 
(۲) و هو أن آوسع الأشكال و آحواها المسدس و ما يقرب منه فان المربع یخرج منه زوایا ضائعه و شکل النحل مستدیر مستطیل 
فت رک المربع حتی لا یبقی الزوایا فارغه ثم لو بناها مستديره لبقیت خارج البيوت فرج ضائعه فان الأشكال 


المستدیره إذا اجتمعت لم تجتمع متراصه و لا شکل فى الأشكال ذوات الزوایا يقرب فى الاحتواء من المستدیر ثم تتراص الجمله 
بحيث لا یبقی بعد اجتماعها فرجه الا المسدس و هذه خاصیه هذا الشکل فانظر كيف آلهم الله تعالی النحل على صغر جرمه 
ذلك لطفا به و عنایه بوجوده فیما هو المحتاج إليه لیتهیاً عيشه (۳) فسبحانه ما أعظم شأنه و آوسع لطفه و امتنانه. 


و فى طبعه أنه يهرب بعضه عن بعض و یقاتل بعضه بعضا فى الخلایا و یلسع من دنا من الخلیه و ربما هلک الملسوع و إذا هلک 
منها شى ء داخل الخلایا آخرجته الأحياء إلى الخارج و فى طبعه أيضا النظافه فلذلک بخرج رجیعه من الخلیه لأنه منتن الریح و 
هو يعمل زمانی الربیع و الخریف و الذی یعمله (۴) فى الربیع آجود و الصغیر آعمل من الکبیر و هو يشرب من الماء ما كان عذبا 
صافیا بطلبه حيث كان و لا يأكل من العسل إلا قدر شبعه و إذا قل العسل فى الخلیه قذفه بالماء لیکثر خوفا على نفسه من نفاده 
لأنه إذا نفد أفسد التحل بیوت المل وک و بیوت الذ کور و ربما قتلت ما كان منها هناكك. 


ص: ۳۳۷ 


۱-۱. فى المصدر: فى نفسکك. 

۲- ۲. فى المصدر: يقصر فهم المهندس عن درک ذلک. 
مك فى المضدر: ليهنا عیشه: 

۴- ۴. فى المصدر: يعسله. 


قال حكيم من الیونانیین لتلامذته کونوا کالنحل فى الخلایا قالوا و كيف النحل (۱) قال إنها لا تتركك عندها بطالا إلا آبعدته و 
أقصته عن الخلیه لأنه يضيق المکان و یفنی العسل و یعلم النشیط الکسل. 


و النحل یسلخ جلده کالحیات و توافقه الأصوات اللذیذه المطربه و یضره السوس و دواؤه أن یطرح فى كل خلیه کف ملح و أن 
یفتح فى كل شهر مره و یدخن بأخثاء البقر. 


و فى طبعه أنه متی طار عن الخلیه يرعى ثم یعود فتعود كل نحله إلى مکانها لا تخطئه و أهل مصر یحولون آبواب الخلایا فى 
السفن و یسافرون بها إلى المواضع الزهر و الشجر فإذا اجتمع فى المرعی فتحت آبواب الخلایا فتخرج النحل منها و يرعى يومه 
آجمع فإذا آمسی عاد إلى السفینه و أخذت کل نحله مکانها من الخلیه لا تتخطاه (۲). 


2 
ع 


وَرَوَى أَحْتدُ و ان أبى شية و الطبرَانقٌ أنَّ ال صا لله عليه و آله قَالَ: الم 5 النَحْلَهِ تأکل طَيْبا وضع طیاً وت قلم 


كم 3 ره 5 
5 ىا ت و مره و 
تَكسِز و لم تعسد. 


وفى شعب البيهقى عن مجاهد قال صاحبت عمر من مكه إلى المدينه فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و آله إلا 
هذا الحديث 


2 و‎ 2 o ۳ 5 


إِنَّ مَل الْمَؤْمِنِ کر ۳۹ 7 صَاحكَهُ یه و ان شَاوَوْئَهُ تک و ان الم ته نفک و كل شأنه مَنَاْمَ و کذلک النَحْلَهُ کل 
شأنها منافع. 

قال ابن الأ-ثير وجه المشابهه بين المؤمن و النحله حذق النحل و فطنته و قله أذاه و حقارته و منفعته و قنوعه و سعیه فى النهار و 
تنزهه عن الأقذار و طيب أکله و أنه لا يأكل من كسب غيره و نحوله و طاعته لأمیره و للنحل آفات (۳) تقطعه عن عمله منها 
الظلمه و الغیم و الریح و الدخان و الماء و النار و كذلكك المؤمن له آفات 


ص: ۳۳۸ 
.١ -١‏ فى المصدر: و كيف النحل فى الخلایا؟. 


۲- ۲. فی المصدر: من الخليه لا تتغیر عنه. 
۳- ۳. فى المصدر: و ان للنحل آفات. 


تفتره عن عمله منها ظلمه الغفله و غيم الشک و ريح الفتنه و دخان الحرام و ماء السعه و نار الهوی. 


۳ 


و فی مُتَدْرَكِ الدَّارِمِيَ عَنْ عَلِىٌ بن آبی طالب عليه السلام ال كونُوا فی الاس كَالنّْلَهِ فی الطير اه یس فی الطير َو 
ُو یستضیفها و لز تلم الطیز ما فی أَحْوَافهَا ین اب که َم يَفْعلُوا ذلك بها( 

و ایلوا الاس بتکم و ماد کم و ژایلوشع بأغمالکم و فلویکع فان موم ما اکتسب و هو يم یامه مع مَنْ أَحبٌ. 

و فيه أنِضاً عن ابن عّاس: ساو اس و ی ی ی اي 
مُحَمَدَ بی عبد الل صلی الله عليه و آله بول بعکه و باچز ی ی و کون نلکه الم لیس خاش و لا خاب فى لّوا 


۳ 


و لیاف له اليه و > نع تن يثرة نی ادو شه رور رهم 


اون فى أَوؤْسَاطِهمْ ص و فی ص اتهم کم بط هُونَ فى قتالهع دَويّهُمْ فى متاجدجم وی ال یسم منادیهم فى جو 
السَمَاء. 


و ذکر ابن خلكان فى ترجمه عبد المؤمن بن على ملک المغرب أن آباه كان يعمل الطين فخارا و أنه كان فى صغره نائما فى دار 
أبيه و أبوه يعمل الطين فسمع أبوه دويا فى السماء فرفع رأسه فرأى سحابه سوداء من النحل قد هوت مطبقه على الدار فاجتمعت 
كلها على ولده و هو نائم فغطته و آقامت عليه مده ثم ارتفعت عنه و ما تألم منها و كان بالقرب منه رجل يعرف الزجر فأخبره 
أبوه بذلک فقال يوشكك أن يجتمع على ولدكك أهل المغرب (۳) فكان كذلكك و كان من آمر ولده ما اشتهر من ملك المغرب 
الأعلى و الأدنى. 


و جمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل 


ی رد 72 7 


ص: ۲۳۹ 
.١-١‏ فى المصدر: ما فعلت ذلك بهاء خالطوا. 


۲- ۲. فى المصدر: الحمادون. 
۳- ۳. فى المصدر: جمیع أهل المغرت. 


و ظاهر هذا أنه من غير الفم کذا نقله عنه ابن عطیه 


و الْمَعْرُوف آنه (۱) قال: اما الدنيا یه یا 


و 


٤‏ وم وَ وب و مليوس و مَْكُوبٌ و منکوخ و مهوم شرف الْمَطعُوم العمل 
م اب و أَشْرَفُ شوب لاء و وی فيد ار و لاجر و أَهْرَفُ ایوس اريز و و رخ دو5و و شرف 
کوب الْفَرَسُ و علیه بل الو جال و أذ رف الکو - ح الما و هُوَ بال فى عبال و شرف الْمَشْمُوم المشک و هُوَ دم حيوَان. 


4 


و التحقیق أن العسل یخرج من بطونها لکن لا ندرى أ من فمها آم من غيره و لا يتم صلاحه الا بحمو آنفاسها(۲) و قد صنع 
آرسطاطالیس بیتا من زجاج لینظر إلى كيفيه ما تصنع فأبت أن تعمل حتی لطخته من باطن الزجاج بالطین کذا قاله الغزنوی و 
غيره و روينا فى تفسیر الکواشی الأوسط أن العسل ینزل من السماء فینبت فى أماكن من الارض فيأتى النحل فیشربه ثم يأتى 
الخلیه فیلقیه فى الشمع المهیا للعسل فى الخلیه لا كما یتوهمه بعض الناس من أن العسل من فضلات الغذاء و أنه قد استحال فى 
المعده عسلا هذه عبارته و الله آعلم (۳). 


ENA 


| ترجمه |داستان كلاغى كه قابيل را ياد داد كه چگونه : تن هابيل را كه كشته بود به خاک بسپارد گذشت. 9 أوخی رثكه) 
و پرورد كار تو به زنبور عسل وحى [الهام غريزى] کرد.] رازى گفته است: وحى و ايحاء الهام است. مقصود از الهام اين 
است كه خدا در جان اواد ین كارهاى شگفت را كه انسان هاى خردمند هم از آن در می مانند قرار می دهد. . توضيح اين 


مطلب در جند وجه جنين است: 


اول اين كه با صرف طبع خود. خانه هاى د شش كوش با ضلع هاى برابر» بدون زياده بودن گوشه ها بر همديكر مى سازد. در 


حالى كه انسان هاى خردمند نمی توانند چنین جيزى را جز با ابزارى مانند خط كش و پر گار بسازند. 


دوم اين كه در هندسه ثابت است كه كندوها اكر به هر شكلى جز شش كوش بود» ميان خانه هايش سوراخ هاى خالى و 
بيهوده باقى می مائد. رهنمون شدن ابن جانور ناتوان به اين حکمت پنهان و نکته لطيف از چیزهای شگفت است . 


سوم اين که زنبور عسل ملکه ای دارد که رئيس بوده» پیکرش از دیگران بز رگ تر است و فرمانش بر همه جاری است. همه 
کارگزار اویند و هنگامی که خسته شود به دوشش می کشند و اين هم بسیار شگفت آور است. 


چهارم | ين كه هنگامی که ملکه از لانه اش به جای دیگر می رود با همه زنبوران می رود؛ و هنگامی که بخواهند او را به لانه 
اش بر گردانند» طبل و ابزار موسیقی می نوازند و به این وسیله می توانند او را به لانه اش بر گردانند. این نیز حالت شگفت 
آوری است. به دلیل اينكه اين حيوان با اين خصوصیات شگفت آور که نشانه تیزهوشی و زیرکی وی است و چیزی جز الهام 
پرورد گار که حالتی مانند وحی است» نیست برتری پیدا کرده است. خدا درباره او فرموده: و 9 ریک أو پرورد گار تو 


به زنبور عسل وحی [الهام ا کردا 


بدان كه وحى گاهی درباره ييامبران آمده است مانند آيه «و ما كان لش أن یکلم ال 2 الا و 5 . شورى ۵۱ - [و هیچ 


۱ 


2 ۵ 


بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [از راه] وحی.1 و گاهی درباره اولیای خدا «وَ اذ > عیث إلى الْحَواريّينَ» -. 
مائده / ۱۱۱ - و[ [ياد كن] هنگامی را که به حواريّون وحى کردم.] iS a‏ 
قصص /7- لو به مادر موسی وحی کردیم.] و درباره جانوران دیگر مخصوص زنبور عسل است. زخاج گفته است: جايز 
است که گفته شود: نحل نام اين جانور شده برای اين كه خدا عسل را که از شکمش بیرون می آید به مردم بخشیده است و 
غير زجاج گفته اند: واژه نحل مذکر و مونث به کار می رود و در لغت حجاز مونث است و خدای تعالی هم آن را مونث 


آورده است. هر جمعی که مفرد آن با تاء به دست بيايد» چنین است. 


بدان که زنبور عسل دو نوع است: يكك نوع در كوه ها هه جور فج کین كامزار او فيك نوع دوم در خانه انسان 
ها و در زیر پرورش آنان است. مقصود خدا از این که فرمود: «آن انى من الجباي یوت و من الشّجَرِا (كه از ياره ای كوه ها 
و از برخی درختان خانه هایی برای خود درست کن ] نوع اول و از « معا ُفرشون.» و از آنچه داربست [و چفته سازی] می 
کنند. خانه هایی برای خود درست کن.] نوع دوم است. فرمود: بعضی از كوه ها و بعضی درخت ها. تا زنبور عسل در هر كوه 
و درختی لانه نسازد. بلکه در جایی لانه بسازد که شایسته و هماهنگ با مصلحت های وی باشد. 


درباره نحوه امر اختلاف شده است. برخی گفته اند: بعید نیست اين جانوران عقلی داشته باشند که امر و نهی خدا به آن عقل 
وارد آید. دیگران گفته اند: چنین نیست. بلکه مقصود از امر اين است که خدا طبع و غریزه ای به آن ها داده است که چنین 


حالاتی را سبب می شود. 


نم كلى مِنْ کل امرات.» سپس از همه میوه ها بخور.) در کتب طب ديدم که خدای تعالی چنان اين جهان را تدبیر کرده 
است كه شب ها در هوا نم لطيفى يديد آيد و بر بركك درختان بنشيند. كاهى اين نم بر بركك و شكوفه درخت ها يراكنده مى 
شود و گاهی زياد است كه اجزاء محسوسى از آن كرد هم مى آيند. نوع زياد آن مانند ترنجبين كه نمی است كه از آسمان 
فرود می آید. محسوس بوده و در بعضى شهرها گرد درختان جمع می شود. اما نم كم همان است که خدا به زنبور عسل الهام 
كرده كه آن ريزه ها را از گل ها و ب رگ درخت ها با دهان برمی دارد و می خورد و هنگامی كه سير می شود بار دیگر از آن 
ذره ها به دهان می كيرد و به لا-نه می آورد و در آن می گذارد. گویا می خواهد برای خود غذا ذخيره كند. هنگامی که 


مقدار زیادی از اد ين ذرات نمناک جمع شوند» اين ذرات همان عسل خواهند بود. 


برخی مردم می گویند: زنبور عسل از گل ها و ب رگ های خوش بو می خورد و در شکمش آن ها را تبدیل به عسل می کند 
و آن را استفراغ می کند. گفته قبلی خردمندانه تر بوده و با بررسى هماهنگ تر است. زیرا ترنجبین در مزه و شکل به عسل 
نزدیکك است و شکی نیست که ترنجبین؛ نمی است که در هوا يديد آمده» بر ب رگ درخت و كل می نشیند. يس زنبور عسل 
هم چنین است. به علاوه اينكه ما می بينيم که زنبور» عسل می خورد و به همین جهت هنگامی که عسل را از خانه او درمی 
آوریم» مقداری را در آن باقی می گذاریم تا غذایش باشد. يس می دانیم که غذای او همان عسل است و او به اين جهت بر 
روی درختان و شکوفه ها می نشیند که از اجزاء نمناكك عسلی که از آسمان بر درخت و شکوفه فرود آمده است تغذیه نماید. 


منگامی كه این را دانستى» كوييم: ائم كلى ین کل اقترا نین از همه مو وها يعون ينار فول اول هن به معنن عدا 
خواهد بود نه به معنی ت تفن E‏ خبل وك دللاتة او زام ای برورد کاوت,را فرماتردازاه» یری فى واه های ع 


ساختن که به تو فهمانده و الهام نموده يا مراد اين باشد که در جستن میوه ها راه های پرورد گارت را بپیمای. درباره ذللا دو 
نظر وجود دارد. اول اين که حال برای سبل باشد. زيرا خدای تعالی راه ها را برای زنبور رام و هموار و آسان نموده است مانند 
آبه هو الى جعل كم لاض ا کی وم را برای شما رام گردانید.) نظر دوم اين که 
حال برای ضمير در فاسلكى باشد. يعنى ای زنبور عسل» آنجه من گفته ام را فرمانبردارانه و بدون خوددارى به جاى آور. 
يخر مِنْ بُطونها.» [[آن گاه] از درون [شكم] آن» شهدى كه به رنگ هاى كوناكون است بيرون می آید.] در اين جا از 
خطاب به غیبت بر گشته است. سبب این بر گشت این است که مقصود از ذکر این احوال این است که انسان مكلف است از 
آن ها به نیروی خدا و حکمت و حسن تدبیر او در عالم بالا و يايين پی ببرد و گویا خدا يس از خطاب به زنبور عسل به آنچه 
گذشت انسان را مخاطب ساخته و گفته است: همانا به اين زنبور عسل اين عجائب را الهام کردیم تا از شکم آن ها شربتی 


چند رنگ بیرون بیاید. 


گفتیم: برخی مردم می گویند: عسل از ذره های نم است که در هوا يديد آمده در كنار درختان و روی ب رگ و گل می 
نشیند و زنبور آن را به دهان می گیرد. بنابراین مقصود از این که از شکم آن ها بیرون می آید اين است که از دهان آن ها 
بیرون می آید. هر سوراخی در درون تن شکم نامیده می شود. آيا ندیده ای که عرب ها می گویند: (بطون مغز) و مقصود 
سوراخ های مغز است. همچنین در اين جا از شکمشان بیرون می آید یعنی از دهانشان. ولی طبق گفته اهل ظاهر که زنبور 


عسل ب رگ و گل می خورد و سپس عسل را استفراغ می کند» سخن روشن است. 


عسل را شربت خوانده است. زيرا گاهی به تنهایی به عنوان شربت مورد استفاده قرار می كيرد و گاهی با آن شربت می 
سازند. نیز عسل را دارای رنگ های مختلف خوانده که منظور ابطال عقیده به طبع در تأثير ماده اين جسم است که با اين که 


یک طبع دارد چند رنگ يديد می آورد. اين دلیل بر این است که اين رنگ ها ناشی از تدبیر فاعل مختار است نه طبع. 


در این که فرموده درمان مردم است» دو قول است. اول و صحیح اين که درمان بخش» صفت عسل است. اگر سوال شود: 
چگونه عسل درمان مردم است در حالی که نسبت به صفراء ضرر داشته و سوداء را به جنبش در می آورد؟ پاسخ می دهیم: 
خدای تعالی نفرموده: درمان همه مردم است از هر دردی در هر حالی. بلکه به جهت آنکه در آن درمان در بعضی شرایط 
هست کمتر معجونی هست که با مخلوط كردن عسل تمام تر و کامل تر نشود و شربت هایی که از آن می سازند برای بیماری 
های بلغمی بسیار سودمندند. 


قول دوم از مجاهد است که در قرآن درمان مردم است. پس قضیه زنبور عسل در جمله ای الوالة سام می شود و جمله 
«فيه فا نّاس.» آغاز سخن تازه ای است. یعنی قرآن مانند همین قضيه ای که از زنبور عسل گذشت درمان مردم از کفر و 
بدعت است. بدان اين قول از دو جهت سست است: اول اين که ضمير بايد به نزديكك ترین مرجع مذ کور برگردد و آن همان 
«شرابٍ مخت الوا است. اما حکم په اينکه به قرآن بر می گرده با اینکه نامش پیش تر نیست تناسب ندارد. دوم این که 
مردی نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمد و گفت: برادرم از درد شکمش شکوه دارد. حضرت فرمود: عسل به او بنوشان. رفت 
و بركشت و گفت: به او عسل نوشاندم و سودی نداشت. باز فرمود: برو عسلش بده و فرمود: خدا راست گفته است و شکم 


برادرت دروغگو است. وی به او نوشاند و او تود يافت جنان که گرا از بند اراد شده اشت:: 


اینکه فرمود: خدا راست گفته است تعبیر کردند به آبه «فیه شدفاء للّاس» و این تنها وقتی درست است که مراد از درمان 


بخش > عسل باشد. 


اگر کسی بگوید: يس معنی شکم برادرت دروغگو است چیست؟ كوييم: چون به نور وحى می دانست که اثر عسل به زودی 
روشن می شود و در این حال روشن نبوده است. اين مانند دروغ و اظهار خلاف واقع بوده و به همین جهت با لفظ دروغ از 


آن تعبیر کرده است. -. تفسیر رازی - 


تفسیر آیات سوره نمل گذشت و این آیات دلالت بر شرافتی درباره مورچه و دلالت بر برخی از چیزهایی که ذ کر خواهد شد 
دارند. آیات هدهد دلیل بر ارجمندی او و برخی احوالش که ذكر خواهد شد دارد. داستان وی گذشت و مقداری از آن هم 


در پی خواهد آمد. 
ری ا ل مكتن سا اسو کش که ماس ی نله و الب رو میک ها به جز نحل در آتشند. 


مفرد نحل» نحله است. بحبى بن وثاب «أؤحى رَبك إِلَى انَل و جمهور یال خوانده اند زجاج در تفسیر سوره نساء 
گفته است: نحل نامیده شده است چون خدای تعالی عسلی که از او بیرون می آید را به مردم بخشيده است. زیرا نحله به معنی 
هديه است. در شرف او همین بس كه خداوند فرموده است: «و أؤحى رَبك ای النَخْلٍا [و پرورد كار تو به زنبور عسل وحی 
[الهام غريزى] کرد.) يس خدا به او وحى نموده» او را ستايش نمود. او جاى شكوفه ها را در يس بيابان ها می داند و بر هر 
شكوفه زيبا (عبقه) مى افتد و سپس از روى كل با حفظ آنچه از آب دهانش نگاه مى دارد و به صورت شربت بيرون مى 


ريرد» برمى خيزد. 


در عجائب المخلوقات گفته است: روز عيد فطر را روز رحمت خوانند. جون که خدا در آن به زنبور عسل ساختن عسل را 
وحى كرد و روشن ساخت كه در زنبور عسل عبرت بز ر گی است» زيرا وی جانورى با فهم زی رک» دلیر» عاقبت بين» فصل 
شناس» موسم باران شناس» داناى به تدبير جراكاه و غذاء فرمانبر بزركك خود» خوار در برابر فرمانده» هنرمند و شگفت آفرينش 


انیت 

ازشطی كفته است: زنبوی عسل نه گونه ات که شاك گونه آن با هم آشيانه می گیرند و غذايشان از فزونى شيرينى و تری ها 
که از گل ها و ب رگ ها تراوش می کند است. آن ها همه اين شیرینی ها و تری ها را جمع کرده» از آن عسل و ظرف های آن 
را می سازند. آن ها با آن شیرینی ها و تری ها رطوبت های چربی جمع آوری می کنند که از آن جایگاه عسل که شمع باشد 
را درست می کنند. زنبورها آن را با خرطوم خود می گیرند و بر روی دو ران خود جابجا می کنند و از ران خود به يشت خود 


می برند. 
دمیری گفته است: از قرآن برمی‌آید که زنبور عسل روی 15 می‌چرد و آن كل در درونش عسل می شود و او عسل را از 


دهان خود بیرون می اندازد كه از آن خروارها عسل فراهم می گردد. خدا فرموده: ثم کلی مِنْ كل الْمَراتِ فاش لكى شيل 
ریک ذللاً يخر من بطونها شراب مَختلف ألْوانهُ فيه شفاءٌ لّاس.؛ [سپس از همه میوه ها بخور و راه هاى پرورد گارت را 


فرمانبردارانه» بيوى. اب کم ك1 رد ركم ١)‏ سيدق درک ها کون كرو A‏ نمی ۲ب در آنء برای مردم 
درمانی است) اینکه فرمود: نّم كلى من کل ارات [سپس از همه ميوه ها بخور.) مقصود برخی از ميوه هاست» مانند 
قول خداوند متعال: «و وتا من کل شین ء.» -. نحل ١18‏ - [و از هر چیزی به ما داده شده است.) که مقصود بعضی از آن 


ها است. 


اختلادف رنگ عسل به سبب اختلاف نوع زنبور عسل است و جه بسا مزه اش بر اثر چراگاه گونا گون شود. از این باب است 
کی شمیت یاف سداق ال ی هن ای ی ای که كه تكاس که باس ی امین کی 
شیره خار مغيلا-ن (عرفط) را یافت» به او گفت: آيا شيره خار مغیلان خورده ای؟ حضرت فرمود: نه؛ بلکه عسل خورده ام. 
زینب گفت: يس زنبور عسل شيره خار مغيلان خورده بوده است (جرس کرده بوده است). اين حديث در دو صحیح بخاری و 
صحیح مسلم و کتب دیگب مشهور است. 


از کارهای زنبور عسل در تدبیر زندكى اين است که هنگامی كه جای پاکی می یابده در آن از شمع خانه می سازد. سپس 
خانه شاهان را می سازد و پس از آن خانه های زنبورهای نر را که بیکاره اند و نرها کوچک تراز ماده هايند و مايه درون 
کندو ها (الخلی) را زياد می کنند. هنگامی که زنبورها بیرون می آیند همه با هم هستند. آن ها در هوا بالا رفته با هم به خانه 


ها برمی گردند. 


زنبور عسل» نخست شمع ساخته. سپس تخم می گذارد زیرا آن برای زنبور عسل به جای آشیانه برای پرنده است. وی 
هنگامی که تخم می ریزد» بر آن می نشیند و مانند پرنده آن را گرم می کند. از آن تخم کرمی برآمده» غذا می خورد و 


سپس به پرواز در می آید. 


زنبور عسل بر جند كل نمی نشیند. بلكه بر یک گل می نشيند. وى برخى خانه ها را پر از عسل کرده» برخى را پر از جوجه 
مى نمايد. شيوه وى اد بن است كه هنگامی كه از يادشاهش تباهى ببيند» وی را بن کار کف ا كفك و بيشتر اوقات در 
زرو لها ناي كس باق لووقا ميرول کی ال كات E‏ برو او داتشه ان ریفس 
توضيح اين مطلب در يايان كتاب در واژه يعسوب مى آيد. ویژگی پادشاه اين است كه نيش گزنده ندارد. بهترين پادشاهان 
سرخ ها هستند و بدترين آن ها آنانند كه خال هاى سياه دارند. زنبورهاى عسل كارها را قسمت می کنند؛ برخى شمع و برخى 
عسل می سازند. برخی آب فى کشند. برخی خانه می سازند. خانه هایشان از شگفت انگیزترین چیزها است. زيزا شش گوشه 
است و به نحوی است که پاره نمی شود. گویا با یک نتیجه گیری هندسی ساخته شده باشد. اين خانه در دائره ای شش كوش 
و بی اختلاف است که به همین جهت به هم پیوسته است تا آنجا گویا یک تکه شده است. زیرا اشکال از سه كوش تا ده 
كوش را که به هم بچسبانند به غير از شکل شش گوش» هیچ کدام به هم پیوسته نمی شوند و ميان آن ها رخنه می افتد. همه 
اين کارها را بی اندازه گیری و ابزار و تفکر می کند و اين ها خلقت خدای لطیف آكاه و الهام او به وی است. چنانچه خدای 
تعالی فرموده: و أؤحى رَبك إِلَى ال أَن انَحِذِى ین الْجبالٍ یوت ون السجر و ما يَعْرِشُونَ.» -. نحل / ۶۹ - إو پرورد گار 
تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد که از پاره ای كوه ها و از برخی درختان و از آنچه داربست [و چفته سازی] می 
کنند» خانه هایی برای خود درست کن.] 


بیندیش در كمال و نیکی فرمانبرداری او نسبت به فرمان پرورد گارش که چگونه در اين سه جا خانه می سازد؛ كوه هاء 
درخت ها و خانه های مردم» آن جایی که سقف می بندند. یعنی سقف را بنا می نهند. برای آن ها جز در اين جاها لانه ای 
میوش دک كل احكولة است که زیون سا انش در که ها غانه می سارد دو آنه اول اده اشک س دز 
درخت ها که در مرتبه دوم آمده است و سپس در خانه های مردم که کمترین لانه آن ها در آن است. بنگر چگونه فرمانبری 
نیک او را واداشته است که خانه ساختن را از چریدن زودتر انجام دهد. وی ابتدا خانه می سازد. سپس به قصد چرا بیرون می 


رود و آن كاه به خانه برمی گردد» زیرا پرورد كارش به او دستور داده است ابتدا خانه بسازد و سپس به چرا برود. 


در احیاء گفته است: بنگر به زنبور عسل چگونه خدا به او وحی کرده تا از كوه ها خانه ساخته» و چگونه خدا از لعابش شمع و 
عسل بیرون آورده و یکی را روشنی و دیگری را درمان قرار داده است. سپس اگر در کارهای عجیبش از خوردن گل هاء 
دوری از پلیدی ها و نجاسات. فرمانبری از يكك نفر از ميان خودش که بز رگ تر آن ها است. و سپس آنچه خدای تعالی از 
غدال اف a‏ ویر رابت كم كرك اد لا یودرا که 
بیندیشی, اگر خودشناس باشی و در انديشه شکم و فرج و شهوت نفس خود نباشی و س رگرم به دشمنی رقیبان و دوستی 
رفیقان نباشی» در شگفت می مانی. سپس همه اين ها را به کناری بگذار و به خانه سازی او بپرداز که از ماده شمع و به شکل 
شش گوش خانه می سازد. خانه گرد» چهار كوش و ينج كوش نمی سازد؛ بلکه تنها شش كوش را برمی گزیند» زیرا 
خاصیتی دارد که به فهم مهندس نمی رسد و آن اين است که يهن ترين و جادارترین اشکال شش كوش است. زيرا از مربع 
گوشه های تنگی بیکاره می ماند و شکل زنبور دراز و گرد است و مربع را رها کرده تا گوشه هایش تهی نمانند. اگر خانه 
اش را دايره ای می ساخت. در بیرون آن رخنه هایی تهی می ماندند زيرا اگر دايره ها را كنار هم جمع کنیم به همدیگر نمی 
چسبند و از ميان اشکال شکلی به جز شش كوش نیست که در عين اينكه در جاداری نزدیک به دایره باشد. هنكام كنار هم 
چیده شدن به هم بچسبد و این مطلب مخصوص به شش كوش است. ببين چگونه خدای تعالی به زنبور عسل با همه 
کوچکیش اين مطلب را از روی لطف و عنایت به هستی او در چیزی که برای گوارایی زند گیش لازم است. الهام کرده 


است. يس خدا منزه است .چقدر بز رگ مرتبه است و چقدر لطف و نعمت او گسترده است. 


در طبع زنبوران عسل است که از همدیگر می گریزند و با هم در کندوی خود می جنگند. هر که را نزديكك کندوی آن ها 
شود می گزند و چه بسا کسی که گزیده شده بمیرد. هنگامی که یکی از آن ها درون سوراخ بمیرد» او را بیرون می اندازند. 


او در بهار و پاییز عسل می سازد. عسل بهاری بهتر است. زنبور عسل ریز از درشت بیشتر کار می کند. او از آب گوارا و زلال 
می نوشد و هر جا باشد آن را می جوید. از عسل جز تا حد سیری نمی خورد. اگر عسل لانه کم شود به جهت ترسی که بر 
خود دارد آب بر آن می ریزد تا مبادا به پایان رسد. زيرا هنگامی كه عسل لانه پایان یابده زنبورها خانه های پادشاهان و نرها 
را خراب می کنند و جه بسا هر که را در آن ها باشد بکشند. 


یک حکیم یونانی به شاگردانش گفت: مانند زنبور عسل باشید. گفته شد: چگونه؟ گفت: آن ها در لانه خود بیکار را رها 


نمی کنند و او را می رانند و از لاعنه بیرون می کنند» چون جا را تنگ کرده» عسل را می خورد و به کارگر ها بیکاری می 


آموزد. 


زنبور عسل مانند مار يوست می اندازد. او از صدای لذت بخش و طرب ناک خوشش می آید. بيد (سوس) آفت وی است و 
درمانش اين است که در هر کندو یک مشت نمكك ريخته شود و هر ماه کندوها باز شود و با سركين گاو (اخثاء) دود داده 


سود . 


در طبع او است که هنگامی که از کندو پرواز می کند چرا نموده و به کندو بر می گردد. هر زنبور بی خطا به جای خود بر 
می گردد. مردم مصر در کشتی هاء درهای کندوها را دور می دهند و آن ها را به جایی که گل و درخت است سير می دهند. 
آن ها درهای کندوها را باز می کنند. زنبورها از کندوها بیرون می روند و همه روز را می چرند و شب به کندوها باز می 


گردند. هر زنبور به جای خود رفته» خطا نمی کند. 


پیامیر مكل الله غلیه و آله فزموده مومن مانند زتتور عسل است. با کیره می: خوزد.و با کزه قزاز می وع می افنده ول كمه 


وتاه ھی کرد 


در شعب الايمان بيهقى آمده است: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: مؤمن مانند زنبور عسل است. اگر همراه او باشی» به تو 
سود می دهد. اگر با او مشورت کنی» به تق سود می دهد. اگر با او همنشین شوی, به تو سود می دهد و همه حيرش سود 


ابن اثير گفته است: وجه شباهت مؤمن با زنبور عسل در مهارت» تيزهوشىء بی آزاری» عزت. سودمندی, قناعت» کوشایی در 
دوری از پلیدی هاء پاکی غذاء نخوردن از دست رنج دیگران بخشش و فرمانبری از فرمانده است. زتبور عسل آفاتی 
دارد که وی را از کار باز مى دارد؛ مانند تاریکی. ابر باد» دود. آب و آتش. مژمنان هم آفاتی دارند که آن ها را از کار باز 


می دارند؛ مانند تیرگی» ع غفلت. ابر تردید» باد فتنه» دود حرام» آب رفاه و آتش هوس. 


در مستد رک دارمی آمده است: امير المومنین عليه السّ لام فرمود: در ميان مردم مانشد زنبور عسل در پرواز کنند كان باشید. 
هیچ پرنده ای نیست جز آنکه او را ناتوان می شمارد» در حالی که اگر پرنده ها می دانستند در درون خود جه چیزی از برکت 
دارد با آن چنین نمی کردند. با مردم با زبان و تن در آميزيد و در کردار و دل جدا باشید. زيرا هر كس دارای همان چیزی 
است که انجام می دهد و هر كس روز قيامت با کسی است که او را دوست دارد. 


لمعو دی هه انس که دي هار شین ی رول عدن یو تفر ارات Al‏ 
يابى؟ گفت: در می يابم که: مح د بن عبد الله است. در مکه زاده شده و به مدینه می کوچد. فرمانروایی اش در شام است. 
دشنام نمی دهد. در بازارها فریاد نمی کشد. بدی را به بدی سزا نمی دهد؛ بلکه می بخشد و چشم پوشی می کند. امتش 
سياس خدا را در هر خوشی و بدی می گویند. آن ها اندام خود را پاکیزه می کنند. ميان خود را لنگ می بندند. مانند آن که 
در نبرد خود صف می کشند» در نماز صف می کشند. طنين صدای آن ها در مساجدشان مانند طنين صدای زنبور عسل است. 


فریاد آن ها در فضای آسمان شنیده می شود. 


ابن خلکان در شرح حال عبد المؤمن بن على پادشاه مغرب گفته است: پدرش کوره يز بود. در خردسالی در خانه يدر 
خوابیده بود و پدرش گل را تبدیل به سفال می کرد. پدرش بانگی در آسمان شنید و سر برداشت. ابر سیاهی از زنبور عسل 
ديد که سراسر خانه را پر کردند و بالای سر پسرش که در خواب بود جمع شدند و او را پوشاندند. آن ها مدتی بر سر او 
ماندند و از سر او برخاستند» ولی وی دردی از آن ها احساس نکرد. در نزدیکی وی مردی فال بين بود. پدرش به او گزارش 
داد. او گفت: نزدیک است مردم مغرب گرد پسر تو را بگیرند و چنین شد. کار او به جایی رسید که مشهور اين است که وی 


پادشاه مغرب از بالا تا يايين شد. 


بیشتر مردم بر اینند که عسل از دهان زنبور بیرون می آید. على بن ابی طالب عليه الت لام درباره خواری دنیا فرمود: فاخرترین 
جامه انسان در دنیا آب دهان کرمی است و شریف ترین نوشیدنی او فضله زنبور عسل است. ظاهر اين روایت اين است که 
عسل از غير دهان است. آنچه از امير المومنین عليه الب لام معروف است اين است که فرمود: دنیا شش جيز است: غذاء 
نوشیدنی» پوشیدنی» سوار شدنىء به ازدواج در آمدنی و بوییدنی. بهترین خوراک آن عسل است که درآميخته با آب دهان 
مگسی است. بهترین نوشیدنی آن آب است که نیک و کار و بد کار در آن یکسانند. بهترین جامه آن ابریشم است که بافته کرم 
است؛ بهترین سوارشدنی آن اسب است که روی آن مردان کشته می شوند. بهترین به ازدواج درآمدنی آن زن است که 


ادراری در ادرار است. بهترین بوییدنی آن مُشكك است که خون جانوری است. 


حق اين است که عسل از درون زنبور عسل است. ولی نمی دانیم از دهان است يا غير آن. عسل جز با گرمی تفس زنبور عسل 
نكو نمی شود. آرسطو کندویی از شيشه ساخت تا نگاه کند چگونه عسل می سازند و عسل نساختند تا وقتی که کندو را از 
درون شيشه كل اندود کرد. غزنوی و دیگران جنين گفته اند. در تفسیر اوسط کواشی روایت داریم: عسل از آسمان فرود می 
آید و در جاهایی از زمين می روید. زنبور عسل آن را می نوشد و سپس به کندو می آید و عسل را در شمع تهیه شده برای 
عسل در ميان کندو می ریزد. چنان نیست که برخی مردم می پندارند از فزونی های غذای او است و در معده تبدیل به عسل 


می شود. می گویم: خداوند داناتر است. .]١[-‏ حياه الحیوان ۲: ۲۴۸-۲۴۵ - 
* | تر جمه | 


توضيح 


عبق به الطيب لصق و الرضاب كغراب الريق المرشوف جرست أى أكلت و الجرس اللحس باللسان و العرفط شجر الطلح و له 
صمغ كريه الرائحه و الخلى ما تعسل فيه النحل و السوس دود يقع فى الصوت و الأخثاء جمع الخثى بالكسر و هو فضله البقر. 


**[ترجمه |«عبق به الطيب» يعنى بوى خوش نسبت به آن بيوسته شد. «رُضاب» به معنى آب دهانی که كم كم سر كشيده مى 
شود است. «جرست» به معنى با زبان ليسيدم است. «عرفط» درخت مغيلان است و شيره ای بدبو دارد. «خلی» جيزى است که 


در آن زنبور عسل» عسل توليد می كند. «سوس» كرمى است كه در يشم می افتد. «اخثاء» جمع خثى فضله گاو است. 


#* | ترجمه ] 


الاخبار 


۹۳ 


فير علی بْنِ |تراهیم» قال الصَادق عليه السلام: إن لله وَادِيا ينبت الب و الفضه و فد حَمَاهٌ الله بأضعف خلقه وَ هُوَ الثقل لؤ 


رَامَئْهُ الْبَحَاتٌَ ما قَدَرَتْ عليه (۴). 
۲ حياه الحيوان» النمل معروف الواحده نمله و الجمع نمال و أرض نمله 


ص: ۲۴۰ 


١-١‏ . فى المصدر: و المعروف عنه أنه قال. 
۲- ۲. أى بحراره انفاسها. و فى المصدر: بحمى انفاسها. 
۳-۳ حیاه الحبوان ۲: ۲۴۵- ۲۴۸. 


۴- ۴. تفسیر الَمی: ۴۷۶. 


ذات نمل و طعام منمول آصابه النمل (۱) 

و النمله بالضم النمیمه يقال رجل نمل أى نمام و ما حسن قول الأول: 
اقنع فما تبقی (۲)بلا بلغه##*«فلیس ینسی ربنا النمله 

إن آقبل الدهر فقم قائما###و إن تولی مدبرا فنم له (۳) 


و سمیت نمله لتنملها و هو کثره حرکتها و قله قوائمها و النمل لا یتزاوج و لا یتلاقح إنما یسقط منه شى ء حقیر فى الأرض فینمو 
حتی يصير بیظا ثم یتکون منه و البيض كله بالضاد المعجمه إلا بيض النمل فانه بالظاء المشاله و النمل عظیم الحیله فى طلب 
الرزق فإذا وجد شيئا آنذر الباقین يأتون إليه (۴) و قیل انما یفعل ذلك منها رژساژها و من طبعه أنه یحتکر(۵) فى زمن الصيف 
لزمن الشتاء و له فى الاحتکار من الحیل ما أنه إذا احتکر ما يخاف إنباته قسمته نصفین ما خلا الکسفره فانه یقسمها آرباعا لما 
آلهم أن کل نصف منها ينبت و إذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض و نشره و أكثر ما یفعل ذلك ليلا فى ضوء 
القمر و يقال إن حياته ليست من قبل ما يأكله و لا قوامه و ذلك أنه (۶) ليس له جوف ينفذ فيه الطعام و لکنه مقطوع نصفین و 
إنما قوته إذا قطع الحب فى استنشاق ريحه فقط و ذلک یکفیه و قد روی عن سفیان بن عبینه أنه قال لیس شی ء يخبأ قوته (۷) 


إلا الانسان و العقعق و النمل و الفأر و به جزم فى الاحیاء فى باب الت وكل و عن بعضهم أن البلبل بحتکر(۸) 


ص: ۲۴۱ 


۱-۱. فى المصدر: إذا اصابه النمل. 

۲-۲. فى المصدر: بما تلقی. 

۳- ۳. فى المصدر: نم له. 

۴- ۴. فى المصدر: ليأتوا إليه و یقال. 

۵- ۵. فى المصدر: بحتکر قوته من زمن. 
۶-۶ فى المصدر: و ذلك لانه. 

۷-۷ فى المصدر: لیس شى ء يحتال لقوته. 
۸-۸. فى المصدر: يحتكر الطعام. 


و يقال إن للعقعق مخابی إلا أنه ينساها و النمل شدید الشم و من آسباب هلاکه نبات آجنحته فاذا صار النمل کذلک آخصبت 
العصافیر لأنها تصیدها فى حال طیرانها و قد أشار إلى ذلك أبو العتاهیه بقوله: 


و اذا استوت للنمل آجنحه * حتی تطير فقد دنا عطبه 


و كان الرشید یتمثل بذلک کثیرا عند نكبه البرامکه و هو يحفر قریه بقوائمه و هی ست فاذا حفرها جعل فیها تعاویج لثلا يجرى 
إليها ماء المطر و ربما اتخذ قریه فوق قریه بسبب ذلك و إنما یفعل ذلك خوفا على ما یدخره من البلبل قال البیهقی فى الشعب 
و كان عدی بن حاتم الطائی يفت الخبز للنمل و یقول إنهن جارات و لهن علینا حق الجوار و سيأتى فى الوحش عن الفتح بن 
خرشف الزاهد أنه كان يفت الخبز لهن فى کل یوم فاذا كان يوم عاشوراء لم تأكله و لیس فى الحیوان ما يحمل ضعف بدنه 
مرارا غيره على أنه لا يرضى بأضعاف الأضعاف حتی أنه تتکلف حمل (۱) نوی التمر و هو لا ينتفع به و ٍنما یحمله على حمله 
الحرص و الشره و هو یجمع غذاء سنين لو عاش و لا یکون عمره أكثر من سنه و من عجائبه اتخاذ القریه تحت الأرض و فیها 
منازل و 


دهالیز و غرف و طبقات معلقات يملؤها حبوبا و ذخاثر للشتاء و منها ما یسمی الفارسی (۲) 


وهو من التمل بمتولة الزثابير مق التجل و ها ما يسمي تمل الاسکسمی بذلكك لأن مقنسةه شه وجه الأسك و مور واه 
النمل 

وَرَوَى البخاری و مثلم و بو داد و الما و ای مراجه عَنْ أبى هیر عن الب صلی الله عليه و آله أنه قال: ترّل مب من 
نی عليهم السلام ت تخت شجره َلَذَّعَنْهُ نله فَأْمَرَ 


ص: ۳۳۲ 


ا اراق المضدية لحمل ارق 
۲- ۲. فى المصدر: الذر الفارسی. 


بجهازه فأخرج من تھا و اَم بها فحرقث بالّار فوعی الله تعالی له فلا تَمْلَهَ وَاحِدَهُ. 


قال أبو عبد الله الترمذی فى نوادر الأصول لم یعاتبه (۱) على تحريقها و نما عاتبه لکونه أخذ البری ء بغیر البری ء و هذا النبی 
(۲) هو موسی بن عمران عليه السلام و نه قال يا رب تعذب آهل قریه بمعاصیهم و فیهم الطائع و كأنه آحب أن يريه ذلک من 
عنده فسلط عليه الحر حتی التجأ إلى شجره مستروحا إلى ظلها و عنده قریه نمل فغلبه النوم فلما وجد لذه النوم لذعته نمله 
فدلکهن بقدمه فأهلكهن و حرق مسکنهن فأراه تعالی الآيه فى ذلك عبره لما لذعته نمله كيف أصيب الباقون بعقوبتها يريد أن 
ینبهه على أن العقوبه من الله تعالی تعم الطائع و العاصی فتصیر رحمه و طهاره و ب رکه على المطیع و شرا و نقمه و عدوانا(۳) على 
العاصی و على هذا لیس فى الحدیث ما يدل على کراهه و لا حظر فى قتل النمل فان من آذاک حل لكك دفعه عن نفسكك و لا 
آحد من خلق الله تعالی أعظم حرمه من المؤمن و قد آبیح لكك دفعه عن نفسک بضرب أو قتل على ما له من المقدار فكيف 
بالهوام و الدواب التی قد سخرت للمؤمن و سلط علیها(۴) فاذا آذته أبيح له قتلها و قوله فهلا نمله واحده دلیل على أن الذی 
يؤذى یقتل و کل قتل كان لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء و لم بخص تلك النمله التی لذعت من غیرها لأنه لیس 
المراد القصاص لأنه لو آراد لقال فهلا نملتک التی لذعتک و لکن قال فهلا نمله فكأن نمله تعم البری ء و الجانی و ذلك لیعلم 
أنه آراد أن ینبهه لمسأله ربه فى عذاب آهل قریه فیهم المطیع و العاصی و قد قيل إن فى شرع هذا النبی عليه السلام كانت 
العقوبه للحیوان بالتحریق جائزه فلذلک إنما عاتبه الله تعالی فى إحراق الکثیر لا فى أصل 


ص: ۳۳۳ 


۱-۱. فى المصدر: لم یعاتبه له 

۲- ۲. فى المصدر: قال القرطبئ: هذا النبی. 

۳- ۳. فى المصدر: و سوء و نقمه و عذابا على العاصی. 
۴ ۴. فى المصدر: و ساط علیها و سلطت علیه. 


الاحراق أ لا تری قوله فهلا نمله واحده و هو بخلاف شرعنا فا الب صلی الله عليه و آله قد نَهَى عَنْ تغذيب الْحَيْوَانِ بالّار و 
فال لا ذب بالّار إل الله تعالی. 


فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار الا إذا أحرق إنسانا فمات بالاحراق فلوارثه الاقتصاص بالاحراق للجانى و أما قتل النمله فمذهبنا 


لا يجوز لحديث ابن عباس أنَّ ابی صلی الله عليه و آله نَهَى عَنْ قثل رب من الدَّوَابٌ امه و الخله و لد و الصّرَدِ. 


رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين و المراد النمل الكبير السليمانى كما قاله الخطابی و البغوی فى شرح السنه آما 
النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز و كره مالك قتل النمل إلا أن يضر و لا يقدر على دفعه إلا بالقتل و أطلق ابن أبى زيد 
جواز قتل النمل إذا آذت و قیل إنما عاتب الله تعالی هذا النبی لانتقامه لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منهم و کان الأولى به 
الصفح و الصبر و لکن وقع للنبی صلی الله عليه و آله أن هذا النوع مؤذ لبنی آدم و حرمه بنی آدم أعظم من حرمه غيره من 
الحیوان فلو انفرد له هذا النظر و لم ینضم إليه التشفی الطبیعی لم يعاتب فعوتب على التشفی بذلک و الله أعلم 


وَرَوَى الطبَرَانِنٌ فى مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطٍ و الدَّارَقَطنِيَ (۱) 
أنه قال: لَمَا كلم ال ۱۷ مُوسَى عليه السلام كان بْنِصِرٌ دَبِيتِ ال عَلَى الصّفًا فى الله الظلماءِ من مَسِيرَهِ عَشَّرَهِ فراسخ. 


عن اح کے هد ا 


و ری ای اكيم فی تواوره عن تغل بن سار ال ال بو ؛ بكر و شهد په علی رَسُولٍ اله صلی الله عليه و آلهقال: د کر 
ول ال صلی لل عله و آل الک تفالخ نی فبك ین يب الل زک على شی ۽ اه هب الله نک 
صِكَارَ الک و كبازة تقول الم نی اعود بک ان آشرک بک میت و أنا غلم و سفرك لماك عم هتفرن ات را 


و رَوّی أنضاً عن أبى أمات الاه كال دك لرشول الله صلی اله علیه و آله رججلان أعذقها 
ص: ۲۴۴ 


ا ارق الد وو الذارقطی و الطبراق قن مج الا وس هی أبن سروف 
۲- ۲. فى المصدر: لما تعلم و لا أعلم. 


اب و ار ای ال زشول الله صلی الله عليه و آله فضل لالم علی غاد كط لى علی أذ ناکم ثم ال إِنَّ الله تعاّی و 
که و أَفل اض عَتَّى الم فى جخرقا و عى الْحوت فى البخر لَِصَلُونَ عَلَى مُلمی الاس لح 


فال اناق حور شيع سبج و سینت | تاه الحمين ی جيك الخراضي ون مت نالعا رن مان 
معلم (۱) يدعى کبیرا فى ملکوت السماوات 


و رو أَنَّ الم ای ماطبث ۱۷ شمان عليه السلام أَهْدَتْ هه وضعها عَلَيهِ الصّلَاهُ و السَلَامُ فى كفو فَقَالَتْ: 
له رتا نُْدِى ای اله ال eae‏ و إِنْ كان عَنْهُ ذا نی فهو ال 

و لو كانَ يهى للجلیل بقذره* *»**لْفَصَرَ له بخ حينَ 

و لكنَنا دی إِلَى مَنْ نب ¢ ۱ 

و ما ذاک إلا ین کریم له **]دو إلا قما فى ملکنا ما ساكل 

و نی تیصو 


انم 


السلام 3 تل یمن وه أن د لعل بأو وم ال بأ بن بان عله سل انأو 


1 


صَدفت و وَقَفَ و سَمِعَ كلَامَهُ و قَضَى حا 


و قال فخر الدین الرازی فى تفسير قوله تعالی ی إذا انوا علی واد الم قاث نَمل يا ابا ال الوا مَساكتكغ الآیه وادی 
النمل بالشام كثير النمل فان قیل لم آتی بعلی قلت لوجهین آحدهما أن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء الثانی أنه 
يراد به قطع الوادی و بلوغ آخره من قولهم أتى على الشی ء إذا 


ص: ۲۴۵ 


.١ -١‏ فى المصدر: عالم عامل معلم. 
؟- ۲. فى المصدر: اشكر خلق الله و أكثر خلق اللّه توكلا على الله تعالى. 
فى شكر خلق كثر خلق الله توكلا على لى 


بلغ آخره تکلمت النمله بذلک و هذا غير مستبعد فان حصول العلم و النطق لها ممکن فى نفسه و الله تعالی قادر على الممکنات 
و حکی عن قتاده أنه دخل الکوفه فاجتمع عليه الناس فقال سلوا عما شنتم و كان آبو حنیفه حاضرا و هو يومئذ غلام حدث فقال 
سلوه عن نمله سلیمان عليه السلام أ كانت ذکرا أم أنثى فآفحم (۱) 


فقال أبو حنیفه كانت أنثى فقيل له كيف عرفت ذلكك قال من قوله تعالی ال تَمْلَهٌ و لو كانت ذکرا لقال قال نمله لأن النمل 
مثل الحمامه و الشاه فى وقوعها على الذكر و الأنثى و رأيت فى بعض الكتب المعتمده أن تلك النمله إنما أمر رعيتها بالدخول 
فى مساكنهم لثلا ترى النعم فتقع (؟) 


فى كفران نعم الله تعالى عليها و فى هذا تنبيه على أن مجالسه أرباب الدنيا محظوره 


- 


ُوِىَ: ن ۱۷ شلیمان ال ھا لم فلت لمل اوخوا عساکتکم أ فک علیها می ما قث ل و کی یت باب یو 
من جمالک و زیتتک فَيشْغَلَهُمْ ذلک عَنْ طاعه الله تَعَالَى. 


قال الثعلبی و غيره !نها كانت مثل الذئب فى العظم و كانت عرجاء ذات جناحین و ذکر عن مقاتل أن سلیمان عليه السلام سمع 
کلامها من ثلاثه أميال و قال بعض آهل العلم (۳) إنها تکلمت لعشره آنواع من البدیع قولها يا نادت أَيّهَا نبهت ال سمت 
ادشرا ارت 

مساك كنَكمْ نعتت لا خط کم حذرت یمان - خصت و وده عمت و هم شارت لا يَشْعُرُونَ اعتذرت وا لمشهور آنه اللمل 
الصغار و اختلف فى اسمها فقيل كان اسمها طاغیه(۴) 

وقيل كان اسمها خرمى قيل كان نمل الوادى كالذئاب قيل كالبخاتى 


ص: ۳۴۳۶ 


.١ -١‏ فى المصدر: فسألوه فافحم. 

۲- ۲. فى المصدر: فى مساكنها لثلا ترى النعم التى أوتيها سليمان و جنوده فتقع. 
*- ". فى المصدر: و قال بعض أهل التذكير. 

۴- ۴. فى المصدر: طاخيه. 


و رَوَى اللَارقطْ و الا کم عَنْ أبى هررة داي صلی الله عليه و آله آله قال: لا تَتلوا ال فان یمان عليه السلام خر دات 


م2 


2 5 ۳ 


اس سيت ير اس د روك ای و موی 


رم عه 2 9# اف 


و شم بو 


و 


**[ترجمه |تفسیر قمى: امام صادق عليه الس لام فرمود: خدا دره ای دارد كه در آن طلا و نقره می رويد. آن دره را با ناتوان 
ترين آفریده اش که مورچه است نگهداری می کند. اگر ث شتران كردن بلند آن را بخواهند» نمی توانند بر آن تسلط يابند. 


[۲]. تفسیر قمی: ۴۷۶ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


الک افی» عَنْ علی بن ! تا عن یه عن ادن بتری عن عریع 00 0000 : کل مَا اف 
الحرم علی تفه من الماع و الْحَيَاتِ و رها د یله فان لَمْ بذک فلا ترذة (5). 


| تر جمه احیاه الحیوان: نمل (مورچه) که جمع آن نمال است» معروف است. زمین نمله» زمين مورجه دار و غذای منمول 
غذایی است که مورچه در آن افتاده است. نمله با ضمه سخن چینی است. مرد نمل يعنى سخن چین. جه خوش سروده است: 
قناعت كن که بی روزی نمی مانی» پرورد كار ما یک مورچه را فراموش نمی کند. اگر رو زگار جلو آید» برایش بایست و اگر 


با زگشت» برای او به خواب برو. 


مورچه را به جهت تنملش نمله می گویند. «تتمل» عبارت از جنبش زياد و کمی دست و پای وی است. مورچه ازدواج نمی 
کند و آبستن نمی شود. همانا چیز پستی از او بر زمين می افتد و بز رگ می شود تا تخم گشته» از آن مورچه يديد آید. هر 
تخمی بیض نامیده می شود مگر تخم مورچه که بیظ نامیده می شود. مورچه برای جستن روزی راه هاى فراوانی دارد. 
هنگامی که چیزی می یابد» دیگران را آگاه می سازد تا نزد آن بيايند. گفته شده است: کار آ گاهی دادن را رئیسان مورچه ها 


در طبع او است که غذايش را در تابستان برای زمستان انبار می کند. از چاره جویی هایش اين است که هنگامی که از روییدن 
دانه هایی که فراهم آورده می ترسد. آن ها را به دو نیم تقسیم می کند؛ به جز تخم گشنیز که آن را به چهار بخش تقسیم می 
کند. زیرا به او الهام شده است که هر نیمه از تخم گشنیز هم می روید. هنگامی که از پوسیدن دانه نگران شود آن را روی 


زمين آورده: يهن می کند و اد ين کار را بیشتر در شب و در پرتو ماه می کند. 


گفته شده است: زند گی وى و يايدارى او با خوردن نیست» زيرا شكم ندارد كه غذا در آن برود و تنش دو نیمه است. 


خوراك وى هنکامی انيت که دات راس برد و همان بو کشیدن دانه است: 


از سفیان بن عبينه نقل شده است که گفت: به جز انسان» کلاغ زاغی» مورچه و موش موجود دیگری غذای خود را ذخيره نمی 
کند. در احباء در باب توکل اين مطلب را قطعی دانسته است. برخی گفته اند: بلبل نيز غذای خود را ذخیره می کند. گفته 


شده است: کلاغ زاغی انبارهای زیر زمینی دارد» ولی آن ها را فراموش می کند. 


مورچه بینی تیزی دارد. سبب نابودی اش روییدن بال او است که وسیله فراوانی روزی گنجشک ها می شود؛ زیرا او را در 
حال پروازش شکار می کنند. آبو العتاهیه در شعر خود به اين مطلب اشاره کرده است: هنگامی که بال های مورچه به حد 


پرواز برسدء مر گش نزدیکک شده است. رشید پس از بیچار كن برمکیان سيان بدین شعن تمثل من کرد. 


نشود. بسا برای همین شهری بالای شهرش می سازد. اين کار را برای ترس از بلبل نسبت به آنچه ذخیره کرده است. انجام می 


دهد . 


بیهقی در شعب گفته است: عدی بن حاتم طائی نان برای مورچه ها ريز می کرد و می گفت: اين ها همسایه اند و حق 
همسایگی دارند. 


در باب وحش از فتح بن خرشف می آید که وی زاهد بود و برای مورچه ها هر روز نان ريز می کرد و در روز عاشورا نان را 


نمی خوردند. 


نمی شود و هسته خرما را هم که از آن سودی نمی برد می کشد. اين کار از روی حرص است. او خوراک چند سال را اگر 
زنده بماند گرد ميل آورد؛ با این که یک سال بیشتر عمر نمی کند. از کارهای شگفتش این اسك که در زیر زمین لائه می 


کند و در آن چند خانه» دهليز» اتاق و طبقه های آویزان می سازد و همه را پر از دانه و ذخیره برای زمستان می کند. 


رسته ای از مورچه را فارسی می گویند كه ميان مورچه ها مانند زنبور در ميان زنبور عسل هستند. رسته ای را مورچه شير می 


نامند كه جلویش مانند روی شیر و عقبش مانند مورچه است. 


ييامبر صلی الله عليه و آله فرمود: یک پیامبر زیر درختی منزل کرد و مورچه ای او را گزید. او فرمان داد بار و بنه اش را از زیر 


آن بيرون آوردند و آن را آتش زدند. خدا به او وحى كرد: جرا تنها يكك مورچه را آتش نزدى؟ 


ابو عبد الله ترمذى در نوادر الاصول گفته است: او را بر سوزاندن مورجه سرزنش نكرد. بلكه بر این كه بی گناه را به جرم 
گناه كار كيفر داده سرزنش نمود. اين پیامبر» موسى بن عمران عليه الشلام بود كه گفته بود: پرورد گارا! مردم یک آبادی را به 
گناهشان عذاب می كنى در حالى كه در ميان آن ها فرمانبر نيز هست؟ گویا خدا خواست اين مطلب را به وى از جانب 
خودش بنماید؛ كرما را بر او مسلط کرد تا يناه به درختی برد که در سایه اش بياسايد و نزد آن درخت سوراخ مورچه بود. او 
خوابش گرفت و هنگامی که لذت خواب را چشید مورچه ای او را گزید. او آن ها را پامال و نابود کرد و لانه شان را 


سوزاند. خدا اين آيه را عبرت او قرار داد كه یک مورچه او را گزید ولی او دیگران را کیفر داد و خواست او را آگاه کند که 


کیفر خدا فرمانبر و نافرمان را در بر می گیرد. ولی برای فرمانبر رحمت و پاکی و برکت بوده» برای نافرمان بدی و ناخوشی و 
دشمنی است. بنابراین» اين حدیث دلالت بر کراهت و حرمت کشتن مورچه ندارد» زیرا راندن آزار رساننده به نفس حلال 
است. کسی در آفریده های خدا محترم تر از مؤمن نیست و خدا راندن مومن از نفس با زدن و کشتن را حلال کرده است؛ تا 
چه رسد به حشرات و جانورانی که مسخر انسان قرار داده شده اند و انسان بر آن ها تسلط داده شده است و هنگامی که او را 
آزار دهند» کشتن آن ها برای وی مباح است. اينكه فرمود: چرا یک مورچه را نکشتی؟ دلیل است بر اينكه آنچه آزار بدهد 
کشته می شود و هر کشتاری که برای سود يا دفع زیان باشد نزد علماء اشکالی ندارد و مخصوص همان مورچه که گزیده» 
نیست. زیرا مقصود قصاص نیست. و گرنه می فرمود: چرا همان مورچه که تو را گزید نکشتی. در حالی که فرمود: یک مورچه 
ای را نکشتی که شامل بی گناه و گناه کار است. از اینجا دانسته می شود که منظور آ گاهی دادن به او در پاسخ به پرسش از 
هلاک كردن یک آبادی که در آن مطیع و عاصی وجود دارد» است. 


گفته اند: در شرع آن پیامبر کیفر جانور به سوزاندن روا بوده است. از اين رو خدا او را بر سوزاندن تعداد زياد سرزنش کرد 
که فرمود: «چرا یک مورچه را نسوزاندی.» و اين مطلب با شرع ما ناسا ز گار است» زيرا که پیامبر صلی الله عليه و آله از عذاب 
دادن جانور با آتش نهی کرده و فرموده است: «با آتش جز خداى تعالى عذاب نمی کند.) بتو ان جاور حجان تست گر 


آنکه انسانی را سوزانده باشد که ورثه او حق قصاص به سوزاندن جانی دارند. 


ما کته سور ی تاه نراقت الت اس که کت اس مین له خله و الور عقف وان اد 
مورچه» زنبور عسل» هدهد و جغد نهی کرد. منظور مورچه بز رگ سلیمانی است. چنانچه خطابی و بغوی در شرح سنه گفته 
اند. ولی مورچه ریز که آن را ذر می نامند کشتنش جایز است. مالک کشتن مورچه را مکروه دانسته مگر در صورتی که زیان 
برساند و جز با کشتن رانده نشود. ابن ابی زید کشتن مورچه ای را که آزار برساند مطلقا جایز دانسته است. گفته شده است: 
همانا خدا آن پیامبر را برای اين سرزنش نمود كه انتقام آزار رساندن یکی از آن ها به خود را با نابود كردن گروهی از آن ها 
گرفته است و بهتر اين بود که گذشت کند و شکیبا باشد. ولی پیامبر چنین فهمید که اين نوع از حشرات آزار دهنده انسانند و 
احترام انسان بیش از جانوران دیگر است و اگر تنها به همین قصد بود وقصد انتقام نداشت» سرزنش نمی شد و سرزنش او 


برای انتقام گرفتن بود. و الله اعلم. 


-ه 


طبرانى در معجم اوسط خود و دارقطنى آورده اند: هنگامی كه خدا با موسى سخن گفت» موسى جاى ياى مورچه را بر سنكك 


سخت از ده فرسنگ راه مى ديد. 


ترمذی حکیم در نوادرش نقل کرده است: پیامبر صلی الله عليه و آله نام شركك را برد و فرمود: شركك در ميان شما از آواز 
پای مورچه نهان تر است. تو را به چیزی راهنمایی كنم که هنگامی كه به جا آوری خدا ريز و درشت شرك را از تو می برد. 
سه بار بگو: اللهة ای قوذ یک نآ رک بک میت و E‏ خدایه من به توپناه می برم از این 
كه چیزی را با تو شريكك سازم در حالی که می دانم و از تو آمرزش می خواهم درباره آنچه نمی دانم. 


نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله دو مرد را نام بردند. یکی عابد و دیگر عالم. فرمود: فضل عالم بر عابد چون فضل من است 


بر يست ترین شما. سپس فرمود: همانا خدای تعالی و فرشته هايش و اهل زمين همه تا مورچه در سوراخش و تا ماهی در 


درياء برای آموزنده خير به مردم رحمت می خواهند. ترمذی گفته است: حدیث خوب و درست است. 


ابا عثمان حسین بن حرث خزاعی گفته است: شنیدم که فضیل بن عیاض می گفت: دانای آموزش دهنده در ملکوت آسمان 


ها بز رگ خوانده می شود. 


روایت شده است که مورچه ای که با سلیمان عليه الشلام گفتگو کرد برایش یک دانه هدیه برد و وی آن را در مشت نهاد و 
آن مورچه گفت: آيا نمی بینی كه آنچه مال خداست را برایش هدیه می بریم و كرجه او بی نیاز است از ما می پذیرد. اگر بنا 
باشد که به بز ر گوار به اندازه بزرگی اش هدیه داده شود دریا نيز اگر در ساحل بزرگی وی قرار گیرد. کوچک خواهد بود. 
ولی ما به کسی هدیه می دهیم که او را دوست داریم. پس او به واسطه هديه از ما راضی می شود و از هدیه دهنده سياس 
گراری می کند. اين رفتار جز از کسی که رفتار کریمانه دارد صادر نمی شود؛ و الا در ملک ما رفتاری که مشابه آن باشد» 


نیست. سلیمان عليه الشلام گفت: خدا به شما برکت بدهد. از اثر دعای سلیمان مورچه بیشترین آفریده های خدا است. 


نقل شده است: مردی از مأمون درخواست کرد برای شنیدن مطلبی از او بایستد. وی نایستاد. تقاضا کننده گفت: یا امیر 
المؤمنين! خدا سلیمان بن داود عليه الشلام را برای شنیدن سخن مورچه به ایستادن واداشت. من نزد خدا از مورچه کمتر نیستم 
و تو نزد خدا بز رگ تر از سلیمان عليه انلام نیستی. مأمون گفت: راست گفتی و ایستاد و سخن او را كوش داد و نیازش را 


بر آورد. 


ار غ ّى إذا توا على واد الل قالَث کل ابا ال اد لوا تساكتكع لا هکم 
یمان و جُنودة وَهُمْ لا يَْعْوُونَ.» -. نمل /۱۸- اتا آن كاه كه به وادی مورچگان رسيدند. مورچه ای [به زبان خويش] 
گفت: «ای مورچگان به خانه هایتان داخل شوید» مبادا سلیمان و سپاهیانش- ندیده و ندانسته- شما را پایمال کنند.») گفته 
است: وادی نمل در شام است و مورچه بسیار دارد. اگر گفته شود: چرا واژه على آورده؟ گویم از دو جهت است: اول اين که 
از سوی بالا آمدند و به همین جهت حرف استعلاء آورده است. دوم اين که مقصودش اين است که همه وادی را تا یایان 


درنوردیدند. از باب اينكه می گویند «أتى على شیء» به معنی در نوردیدن آن چیز. 


مورچه اين سخن را كفت و دور از باور نیست. زیرا دانش و سخنوری برای مورچه فى نفسه ممکن است. خدا هم بر هر چیز 
ممکن توانا است. از قتاده حکایت است که به کوفه آمد و مردم گردش را گرفتند. گفت: از هر جه می خواهید بپرسید. ابو 
حنيفه که پسری نوجوان بود حاضر بود و گفت: از او پپرسید مورچه سلیمان عليه الشلام نر بود يا ماده؟ او در جواب ماند. ابو 
عفد كفك ماده بود. گفته شند: از کا فهمیندی؟ گفت: از اینکهشدا فرموده: تقالت املقو كز تربودامی فرمود "قال تملها 


چون واژه نمله مانند حمامه و شاه برای نر و ماده هر دو استعمال می شود . 


در یکی از کتاب های قابل اعتماد ديدم که اين مورچه به پیروانش گفت: در خانه های خود بروند تا نعمت سلیمانی را نبينند 


و ناسپاس نعمت خدا به آن ها گردند. اين هشدار است که همنشینی با دنیا داران ممنوع است. 


روایت است که سلیمان به او گفت: چرا به مورچه ها گفتی به سوراخ های خود بروند. ترسیدی من به آن ها ستمى کنم؟ 


گفت: نه. ولی ترسیدم فریفته جمال و زیور تو شوند و از طاعت خدای تعالی باز مانند. 


تعلبی و غير او گفته اند: آن مورچه در بز ركى مانند گرگ بوده و شل بوده است. وى دو بال داشته و از مقاتل نقل شده است 
كه سلیمان سخن او را از فاصله سه ميل راه شنید. یکی از علما گفته است: مورچه در ضمن ده نوع از بدیع صحبت کرده 
است. (يا) به وسيله آن ندا کرده است. «انها» به وسيله آن آكاه کرده است. «النمل» به وسيله آن نام برده است. «ادخلوا) به 
وسیله آن فرمان داده است. «مساکنکم» به وسیله آن وصف كرده است. «لا بحطمنکم» به وسيله آن بر حذر داشته است. 
«سلیمان» به وسیله آن اسم خاص برده است. «و جنوده» به وسبله آن لفظ عامی را به کار برده است. «و هم» با آن اشاره کرده 


است. «لا بشعرون» با آن دلیل آورده است. 


مشهور اين است که مورچه کوچکی بوده و در نامش اختلاف است. گفته شده است: نامش طاغیه بوده است. قول دیگر این 
است که نامش خرمی بوده است. گفته شده است: مورچه های وادی مانند گرگ بوده اند. نیز گفته شده است: مانند د شتران 


كردن بلنك. 


پیامیر صلی الله عليه و آله فرمود: مورچه را نکشید؛ چون سليمان روزى برای درخواست باران بيرون رفت. ناگهان مورچه ای 
دید که به يشت افتاده» دست ها را بالا آورده و می كويد: بار خدایا! ما از آفریده های توایم و از فضلت بی نياز نيستيم. خدابا! 
ما را به گناه بنده های خطا کارت مگیر و بر ما بارانی بباران تا از آن درخت برویانی و ما را از ميوه اش خوراک بدهی. سلیمان 
بد قوهظن:قرمودة ب كريد ریا يراق ما کفامت شد ويه واسطه کی غ عه شما آب واناه شك حب عياه الحسوان ۷ ۲۶۳۰ 


- ۶۶ 
| ترجمه‎ | * 
«f» 


و مه عن على عن يبه و مد بن إشحَاعِيلَ عن الْقَطْ لي : بن شَاذَانَ جميعاً عن ان ن أبى ععتر و مان عن ماي بن رن 
أبى عبد الله عليه السلام ال دا آخرفت كانتي الله كَل توت ب كلها لا ی و مرب و ره اگوی الشقاء و ترش على 


هل ابیت و ما بقل صلى الله عليه اه 13 ؛ یار له رب ال لتك الله ا برع وا َاجراًوَ 
لیر رتك تاها تلم ترذ رذع ما و الکلت العقرة و القت ادا آراداک 4۳۱ 


فان لم ُریتااک فلا رذهعا و ال سوه ار له علی کل حال و ازم الاب ت رشاو الح د على ور بغي كد 0 


## | ترجمه | کافی: امام صادق عليه الّر لام فرمود: مُحرم بايد هر جه را از درنده ها و مارها و غير آن دو که از آن می ترسد؛ 
بکشد. اگر به تو هجوم نياورند» تو هم قصد آن ها را نکن. - . کافی ۴: ۳۶۳ - 


** | تر جمه | 


بیان 


قوله عليه السلام توهی السقاء الوهی الشق فى الشی ء و تخرقه استرخاء رباطه أى تشق القربه أو تأكل رباطها فیهراق ماژها و 
تحرق على أهل البیت لأنها أجر الفتيله فتحرق ما فى البیت و فى القاموس الأسود الحیه العظیمه و الأسودان الحیه و العقرب و 
الوصف بالغدر كأنه لغدره و آخذه بغته و قال صاحب المنتقی قال فى القاموس غدر الليل كفرح الظلم فهی غدره کفرحه فكأنه 


ص: ۳۴۳۷ 


.۲۶۶ -۲۶۳ :۲ حياه الحيوان‎ .١ -١ 

۲- ۲. فروع الکافی ۴: ۳۶۳. 

۳ ۳. فى نسخه من المصدر: إذا اراداكك فاقتلهما. 
۴- ۴. فروع الکافی ۴: ۳۶۳. 


الغدر لشدید السواد من الحیه و السبع تعمیم بعد التخصیص أو آراد به أكمل أفراده و هو الأسد و قيل المراد به الذئب. 


تر جمه ]كافى: امام صادق عليه الس لام فرمود: هنگامی که مُحرم شدی از خدا درباره کشتن هر جانوری بترس؛ جز افعی و 
قرب ور تیا عرش عش کف را عم فى شا ودر کل قرا رووا اند ای تزا با ره ایض الله 

عليه و آله دست به سوی سنگ دراز کرد و عقرب آن حضرت را گزید. فرمود: خدا لعنتت کند. نه خوب و نه بد را رها نمی 
كي هنگامی که مار قصد تو را کرد او را بکش و اگر : نه نکش. سگ هار و یوان دژنده اگر به تو يووش آوردند» آن ها را 
كير ف تین اه رن OE o‏ كر الور وادوور سال رمن به كلاغ و زغن كه بر 
وك كم کی تن سک بير اك كال 9۶۷۰۴ 


* | ترجمه ] 


«A» 


ن 


قرب الط شتاو عن الشندئ إن مع عَنْ أبى البختری عَنْ جغفر بن مُحَمّدٍ e‏ 


عله من سم أ و غَثِرهِ و یل اور و قرب و اله و ار وَاللٌ؟ ا یه من الماع و الکلب 


##[ ترجمه آمعنی سست كردن در عبارت مشک را سست می سازد شکافته شدن مشک و سستی بند آن است. يعنى مشک را 
به دو نيم می کند. يا اينكه به معنی خوردن بند مشک و در نتيجه ریختن آب آن است. اينكه فرموده باشد: بر اهل بيت آتش 
می زندء زيرا موش فتیله را می کشد و در نتیجه سبب آتش گرفتن آنچه در خانه است می شود. در قاموس گفته است: اسود 
ماری بز رگ است. اسودان مار و عقرب را می گویند. آن را به مکاری وصف کرده به جهت حيله گری وی و اينکه ناگهان 
طعمه اش را می گرد صاحب منتقی گفته است: در قاموس آمده است: «غدر اللیل» یعنی شب تاریک شد و «غدره» به مانند 
فرحه مصدر است. گویا وصف مار به غدر کنایه از شدّت سیاهی مار است. حيوان درنده ذکر خاص يس از عام است يا 


مقصود کامل ترين افراد است که شير باشد يا گفته شده است که گرگ است . 
* | تر جمه | 
»$« 


الکافی عَنْ علغ عَنْ بيه عن ابن أبى عُمير عَنْ تاد عن الب عَنْ بی َو الله عليه السلام قال: قل ذ فى الوم وَ ال خزام 


ی و امه لیر و كل عن موم و ارت و اه و می ا و الجدأة وكا ا َِنْ عرض لک لضوص 


۳9 
هه‎ O40 


امْتتغت مِنْهُمْ (۲). 


9 


** | ت رجمه ]قرب الاسناد: امام على عليه الس لام فرمود: محرم هر جه بر او از درنده يا جز آن یورش کند را می کشد. زنبور 
ساره کر کین کر کف یر وش دنه که ترسف بر از اه کرو سک فان رامین کی سر فالتا جع 


اد اد | ترجمه ] 
۰۷ 


و من عَنْ مد ٿن يخي عن اخ د ٿن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَدِ ٿن یخبی عَنْ غِيَاثِ بن اتزاهيم عَنْ أبيه عَنْ آبی عبد له عن آبیه (4۳ 
عليهما السلام قَالَ: یل لمخم لور و ار و السو در و الب و ما حاف أَنْ يَعدُوَ عليه و قال الک اور هو الب 
ساك 

** | ترجمه آقرب الإسناد: امام صادق عليه ال لام فرمود: در حرم و در حال احرام افعی و مار سياه رنگ بز رگ مكار و هر مار 
بد و عقرب و موش كه فاسقی کوچک است كشته می شود. كلاغ و زغن سنگسار می شوند. اگر دزدانى به تو تعرض كردند 
در برابر آن ها دفاع كن. -. کافی ۴: ۳۶۳ - 


| تر جمه | 


بيان 


كأنه تفسير الكلب العقور الذى وقع فى كلام النبى صلى الله عليه و آله و ستأتى الأخبار فيما رخص فى قتله و ما لم يرخص فيه 
فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

و قال الدميرى الأفعى الأنثى من الحيات و الذكر الأفعوان بضم الهمزه و العين قال الزبيدى الأفعى حيه رقشاء دقيقه العتق عريضه 
الرأس و ربما كانت ذات قرنين و من عجائب أمرها ما حكاه ابن شبرمه أن أفعى نهشت غلاما فى رجله فانصدعت جبهته. 

وقال القزوينى هى حيه قصيره الذنب من أخبث الحيات إذا فقئت عينها 


ص: ۳۴۳۸ 


۱-۱. قرب الاسناد: ۶۶. 

۲- ۲. فروع الکافی ۴: ۳۶۴. 

۳- ۳. لم یذ کر فى المصدر المطبوع قوله: عن آبیه. 
۴- ۴. فروع الکافی ۴: ۳۶۴. 


تعود و لا تغمض حدقتها البته تختفی فى التراب آربعه آشهر فى البرد ثم تخرج و قد آظلمت عیناها فتقصد(۱) شجر الرازیانج 
فتحک عينها به فترجع إليها ضوء. 


و قال الزمخشری یحکی أن الأغعى إذ أتت علیها آلف سنه عمیت و قد آلهمها الله تعالی أن تمسح العين (۲) بورق الرازیانج 
الرطب يرد إليها بصرها فربما كانت فى بريه و بینها و بين الريف مسیره أيام فتطوی تلك المسافه على طولها و على عماها حتی 
تهجم فى بعض البساتین على شجره الراز یانج لا تخطنها فتحكك بها عينها فترجع باصره باذن الله تعالی. 


و إذا قطع ذنبها عاد كما كان و إذا قلع نابها طلع (۳) بعد ثلائه أيام و إن شجت (۴) تبقی تتح رک ثلاثه أيام و هی أعدى عدو 
للانسان و بقر الوحش يأكلها أكلا ذريعا(ة) 


و إذا مرضت أكلت ورق الزيتون فتشفى و من الأفاعى ما تتسافد بأفواهها و إذا وطئ الذكر الأنثى وقع مغشيا عليه فتعمد الأنثى 
إلى موضع مذاكيره فتقطعها نهشا فيموت من ساعته (2). 


و قال الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمى بذلكك لأنه يسلخ جلده كل عام 
و فی الصححین: أن اللي صلی ال عليه و آله امد شل الارن فى الصّلاه مرب و التّه(۷). 


ص: ۳۴۹ 


۱-۱.فی المصدر: تطلب. 

۲- ۲. فى المصدر: أن مسح عینها. 

ف ادر غاد 

۴ ۴ف الخضصدر و إذا دحت 

۵- ۵. زاد فى المصدر: و حکی انها نهشت ناقه فى مشفرها و لها فصيل ترضعها فمات الفصيل فى الحال قبل موت آمه. 

۶- ۶. حیاه الحیوان ۱: ۱۹ 

۷- ۷ اختصر المصّف و فیما كان اختصره: روی أبو داود و النسائی و الحاکم و صححه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول 
الله صلی الله عليه و آله اذا سافر فاقبل اليل قال: يا ارض ربی و ریک الله أعوذ الله من شرک و شر ما فیک و شر ما خلق 
فیک وشن ما بدت غلك أعوة اا فن اسداوزاسود ومن الخد الك جو من سا کی الةو من شو واله و سا واه 


سم م2 


و رَو لقن عن ان ن عاس تال : کا زشول الله صلی الله عليه و آله إا أرَادَ اجه أبعد فذعب يَؤما فقعد تخت شجرو قرع 
۴ یه ال و لس آعیدهعا قجاء طازر فد ال ار علق به فى الشماء اثلث مه شوه سا الا صلی الله عليه و 
es‏ ف ال ود بک ین شر من یمیتی على رجلی وین شر من یمیتی عَلى آزیع وین 


و قال العقرب دويبه من الهوام تكون للذ کر و الأنثى بلفظ واحد واحده العقارب و قد يقال للأنثى عقربه و عقرباء ممدودا(۳) و 
منها السود و الخضر و الصفر و هن قواتل و أشدها بلاء الخضر و هى مائيه الطباع كثيره الولد و عامه هذا النوع إذا حملت الأنثى 
منه یکون حتفها فى ولادتها لأن أولادها إذا استوى خلقها يأكلون بطنها و بخرجون (۴) فتموت الأم و الجاحظ لا بعجبه هذا 
القول و يقول قد أخبرنى من أثق به أنه رأى العقرب تلد من فيها و تحمل أولادها على ظهرها و هى على قدر القمل كثيره العدد 
و الذى ذهب إليه الجاحظ هو الصواب و العقرب أشر ما تكون إذا كانت حاملا و لها ثمانيه أرجل و عيناها فى ظهرها و من 
عجيب آمرها آنها لا تضرب الميت و لا النائم حتی یتح رک بشی ء من بدنه فانها عند ذلكك تضربه و هى تأوى إلى الخنافس و 
تسالمها و ربما لسعت الأفعى فتموت و هى تلسع بعضها بعضا فتموت قاله الجاحظ. 


و من شأنها آنها إذا لسعت الانسان فرت فرار من یخشی العقاب (۵) و من لطيف آمرها أنها مع صغرها تقتل الفيل و البعير بلسعها 
و من نوع العقارب الطياره قالوا 


ص: ۳۵۰ 


-١‏ ۱. قدم فى المصدر الجمله الأخيره على الجملتین اللتين قبلها 
اب ۲. حیاه الحیوان ۱: ۱۷. 

۳- ۳. فى المصدر: و اسمها بالفارسیه: الرشک بضم الراء. 

۴- ۴. فى المصدر: فتخرج. 


و هذا النوع یقتل غالبا و قيل يصح بیع النمل بنصیبین لأنه تعالج به العقارب الطیاره(۱). 


و ژوق عَنْ عانشه قَالَتْ: ل علق بی أب طالب عليهما السلام عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله و و لیم ای جيه 
پکی لى بع أنه فت اث عفرب حلى اه إلى شول الله صلی له عليه و آل ثم کته و خب تح على عليه السلام قظ ما 
تغله حتَّى قَعلَهَا(؟) قَلَمْ بر وَسُولُ الله صلی الله عليه و آله لاب 


و رَوَى ابن ماج عَنِ ابن راف : داش صلی الله عليه و آله ل عَفْربا 9577 


و فیه تن كائقة قالث: لذت ال صل الله عليه و آله عََرَبَ و هُوَ فى الما فَقَالَ لعَنَ الله الب ماع مض لیا و لا غَيْرَ 
الْمُصَلَى (۳) ایلوا فى الحل و الْحَرَم. 


اک 


صر 


ی و يه | ون کت ی مزع مد و يفال و اله عد و المعؤككين (ها. 


و قال الغراب معروف سمی بذلک لسواده و هو آصناف الغداف و الزاغ و الأكحل و غراب الزرع و الأورق و هذا الصنف 
يحكى جمیع ما یسمعه و الغراب الأعصم عزیز الوجود قالت العرب آعز من الغراب الأعصم 
و قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله: لاله الصَالِحَهِ فى النّسَاءِ کمئل الاب الْأَعْصَم فى ماگه عُراب. 


ص: ۲۵۱ 


۱-۱. فى المصدر: العقارب الطیاره التی بها. 

۲- ۲. و الظاهر أنه عليه الشلام قتله فى الصلاه فعلیه فقوله لم ير رسول اللّه صلی الله عليه و آله لقتلها بأسا أى فى الصلاه. 
۳- ۳. فى المصدر: و لا غير مصل. 

۴-۴. فى المصدر: ابو نعيم فى تاريخ اصبهان و المستغفری فى الدعوات و البيهقيّ فى الشعب. 

۵- ۵. حیاه الحیوان ۲: -٩۳‏ ۹۵. 


و فی روانه: قبل يا رَسُولَ له و ما الات اا غضم قال الى خی رجلیه بیضاء. 
انش ا ا ر انش اسهم وق اا 
و غراب اللیل قال الجاحظ هو غراب ترك أخلاق الغراب (۱) و تشبه بأخلاق البوم فهو من طير اللیل. 


و قال آرسطاطالیس الغربان آربعه أجناس آسود حالك و آبلق و مطرف ببیاض لطیف الجرم يأكل الحب و آسود طاوسی براق 
الریش و رجلاه کلون المرجان یعرف بالزاغ. 


قال صاحب المنطق الغراب من لئام الطیر و لیس من کرامها و لا-من آحرارها و من شأنه أكل الجیف و القمامات و هو آما 
حالك السواد شدید الاحتراق و یکون مثله فى الناس الزنج فانهم شرار الخلق تركيبا و مزاجا و الغراب الابقع أكثر معرفه منه (۲) 


و غراب البين الأبقع قال الجوهری و هو الذی فيه سواد و بیاض. 


و قال صاحب المنطق الغربان من الأجناس التی آمر بقتلها فى الحل و الحرم من الفواسق اشتق لها ذلك الاسم (۳) من اسم 
إبليس لما یتعاطاه من الفساد الذی هو من شأن ابلیس و اشتق ذلك آیضا لكل شى ء اشتد آذاه و أصل الفسق الخروج عن الشی 


و قال الجاحظ غراب البین نوعان غراب (۴) صغیر معروف باللؤم و الضعف و 

ص: ۲۵۲ 

۱-۱. فى المصدر: اخلاق الغربان. 

۲- ۲. فى المصدر: فالغراب الشدید السواد ليس له معرفه و لا كمال و الغراب الا بقع كثير المعرفه و هو آلام من الأسود. 


۳- ۳. أى اسم الفاسق. 
۴۳ فی المصدر: احدهما غراب. 


أما الآسخر فإنه ينزل فى دور الناس و یقع على مواضع [قامتهم إذا ارتحلوا عنها و بانوا(۱) فلما كان هذا الغراب لا يوجد الا عند 
مباينتهم (۲) عن منازلهم اشتقوا له هذا الاسم من البینونه. 


و قال المقدسی هو غراب آسود ینوح نوح الحزین المصاب و ینعق ببين الخلان و الأحباب إذا رأی شملا مجتمعا آنذر بشتاته و 
إن شاهد ربعا عامرا بشر بخرابه و درس عرصاته یعرف النازل و الساکن بخراب الدور و المساکن و يحذر الاکل غصه الما کل و 
یبشر الراحل بقرب المراحل ینعق (۳) بصوت فيه تحزین كما بصیح المعلن بالتأذين 


و فی و آبی د و اسان و ان قاخة (۴): أن ال صلی الله علیه و آله ي الل عق تثرو الراب و افتزاش ال ذف 
يريد بنقره الغراب تخفیف السجود و أنه لا يمكث فیها إلا قدر وضع الغراب منقاره فیما يريد أكله. 


و رَوَى الدَّارَقَطنِقٌ عن ابن أَمَامَه قال: دَعَا الب صلی الله عليه و آله یه مهما قلسس أحدغما نم عجاء غاب فاختمل ار و 
ری به فخرجث من حب فقال اب صلی الله عليه و آله مَنْ کال یمن بالله و ايوم الجر فلا بش خفیه ّى يَنْفْضَهُمَااء). 


و فى طبع الغراب كله الاستتار عند السفاد و هو يسفد مواجهه و لا يعود إلى الأنشى بعد ذلك لقله وفائه و الأنثى تبیض أربع 


بیضات أو خمس و إذا 


Yar ص:‎ 


.١ -١‏ فى المصدر: و بانوا منها. 

۲- ۲. فى المصدر: إلا عند بینونتهم. 

۳- ۳. فى المصدر:« ينغق» ثم قال: و نغق بالغين عند جمهور أهل اللغه و هو الذى قاله ابن قتيبه» و جعل غيره خطأ و نقل 
البطليوسى عن صاحب المنطق انه قال: نعق الغراب و نغق قال: و بالغين المعجمه أحسن. 

۴- ۴. فى المصدر: من حديث عبد الرحمن بن شبل. 

۵-۵. زاد فى المصدر: و ان يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير. 

۶- ۶. حياه الحيوان ۲: 171-119. 


خحرجت الفراخ من البیض طردتها لأنها تخرج قبیحه المنظر جدا إذ تکون صغار الأجرام عظام الرءوس و المناقیر جرد اللون (۱) 
متفاوتات الأعضاء فالأبوان ینکران الفراخ و يطيران لذلک و يتر کانه (۲) 


فیجعل الله قوته فى الذباب و البعوض الکائن فى عشه إلى أن يقوى و ينبت ريشه فیعود إليه أبواه و على الأننثى الحضن (۳) و 
الذ کر أن يأتيها بالطعم و فى طبعه أنه لا یتعاطی الصید بل إن وجد جيفه أكلها و الا مات جوعا أو یتقمقم كما يتقمقم صغار 
الطیر و فيه حذر شدید و تنافر و الغداف یقاتل البوم و یخطف بیضها و يأكله و من عجیب آمره أن الانسان إذا آراد أن يأخذ 
فراخه تحتمل الأنثى (۴) و الذ کر فى آرجلهما حجاره و یتحلقان فى الجو و یطرحان الحجاره عليه يريدان بذلک دفعه و العرب 
تتشأم بالغراب و غراب البین الأبقع و هو الذی فيه سواد و بیاض و قال صاحب المجالسه سمی بذلک لأنه بان عن نوح عليه 
السلام لما وجهه لینظر إلى الماء فذهب و لم يرجع و لذلک تشأموا به و ذکر ابن قتیبه أنه سمی فاسقا لذلک آیضا(۵). و يقال 


إذا صاح الغراب مرتین فهو شر و |ذا صاح ثلاث مرات فهو خير على قدر عدد الحروف (۶). 
و كان ابن عباس إذا نعق الغراب یقول اللهم لا طير الا طيركك و لا خير الا خيركك و لا إله غيركك. 


و يقال إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدره منقاره و روی أن قابیل حمل آخاه و مشی به حتی أروح فلم يدر ما يصنع به 
فبعث الله غرابین قتل أحدهما الآخر 


ص: ۳۵۴ 


.١ -١‏ فى المصدر: جرداء اللون. 

۲- ۲. فى المصدر: فالابوان ینظران الفرخ كذ لكك فیت رکانه. 
۳- ۳. فى المصدر: ان بحضن. 

۴- ۴. فی المصدر: یحمل الذ کر و الأنثی. 

۵- ۵. حیاه الحیوان ۲: ۱۱۹ و ۱۲۰. 

۶- ۶. حیاه الحیوان: ۱۲۱. 


ثم بحث فى الأرض بمنقاره و دفن آخاه فاقتدی به قابيل فلما رجع آدم من مکه قال أين هابیل قال لا آدری فقال اللهم العن 
آرضا شربت دمه فمن ذلكك الوقت ما شربت الأرض دمااا). 


قال مقاتل و كان قبل ذلك السباع و الطیور تستأنس بآدم فلما قتل قابیل هابیل هربت منه الطير و الوحش و شاکت الأشجار و 
يفيت القوا که و ملحت الاد و اضرت الارض 0 


و يحرم أكل الغراب الأبقع الفاسق و آما الأسود الکبیر الجبلی (۳) 

فهو حرام أيضا على الأصح و غراب الزرع حلال على الاصح. 

و فی جیح البخاری؛ عن ین عمر أن ال صلی الله عليه و آله قال: مش مِنَ الدَّوَابٌ لیس علی قاتلهنْ مناخ الْغْرَابُ و 
الا الان و الكو الكت او 

و فی سُئّن ابن مَاجَةْ (۴) قَالَ سول الله صلى الله عليه و آله: اليه اسف و ار فَاسِقَة و لاب قاس (۵. 

و قال الفأر بالهمز جمع فأره و هى أصناف الجرذ و الفأر المعروفان و منها اليرابيع و الزباب و الخلد فالزباب صم و الخلد أعمى و 
اليربوع و فأره البيش و فأره الابل و فأره المسك و ذات النطاق فأما فأره البيت فهى الفويسقه التى آمر النبى صلى الله عليه و آله 


بقتلها فى الحل و الحرم و إنما سميت فواسق لخبثهن و قيل لخروجهن عن الحرمه فى الحل و الحرم أى لا حرمه لهن بحال و قيل 
سميت بذلك لأنها عمدت إلى حبال سفينه نوح فقطعتها. 


ص: ۲۵۵ 


۱-۱ راجع المصدر فان المصّف ادخل بعض حديث فى حديث آخر فآورده بشکل حديث واحد. 
۲- ۲. حياه الحيوان ۱۱۲۰۱ 

۳ ۳. فى المصدر: و هو الجبلى. 

۴- ۴. فى المصدر: و فى سنن ابن ماجه و البیهقی عن عائشه انها قالت: قال. 

ه- ۵. حياه الحيوان ۲: ١77‏ ۱۲۴. 


ر 


ات لیذ لت ار َيل اراج شرق علی سول اله صلی الله عليه و آله یتنا صلى الله عليه و آله یا ولا 
آعل لها لحلال وَ الْمخْرم. 


و وَوَى الاو عَنْ يزيد : بن أبى تُعَيم: أله سأل با سوي اد لِم شيب الاه قوبس e‏ 
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و ری کم عَنْ عکرته غن ان ن ڳاس قال: ا جر له بت الْجَاريَهُ جر نها( فَقَالَ الي صلى الله 
علیه و آله دق قفاوت زا تیا توا مت له هی a‏ 
مَوْضِعَ دزم فَقَالَ صلی الله عليه و آله إِذَا ن نمكم وا شوج م فان السَّئطَانَ يذل مثل هذه عَلَى هذا فتخرفکم. 


و الخمره السجاده التى يصلى عليها المصلى سميث بذلک لأنها تخمر الوجه أى تغطيه. 


ا 
:أن 


و فى ص جح تلم و ره البق صا لله عليه و آله أَمَرَ إِطفاءِ الا عِنْدَ الوم و علل دک بأد له ضرم علی أَهْلٍ 


یت يم ترا 

و الفأر نوعان جرذان و فثران و کلاهما له حاسه السمع و البصر و لیس فى الحبوانات آفسد من الفار و لا عظم أذى منه و من 
شأنه أنه يأتى القاروره الضیقه الرأس فیحتال حتی يدخل فيها ذنبه فکلما ابتل بالدهن آخرجه و امتصه حتی لا يدع فیها شیثا و لا 
یخفی ما بين الفأر و الهر من العداوه و السبب فى ذلك أن نوحا عليه السلام لما حمل فى السفینه من كل زوجین اثنين شکا آهل 
السفینه الفأره و أنها تفسد طعامهم و متاعهم فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهره منه فتخبأت الفأره منها(۲). 


و الزباب جمع الزبابه بالفتح الفأره البریه تسرق کل ما تحتاج إليه و تستغنی (۳) 
ص: ۵۶ 
اب ارف اله تست ها 


۲- ۲. حياه الحبوان ۲: ۱۳۸ و ۱۳۹. 


۲ ق المصيذر وها اطق عله 


عنه و قیل هی فأره عمیاء صماء و يشبه بها الرجل الجاهل (1). 


(۲) و قال آرسطو(۳) 


کل حیوان له عینان الا الخلد و إنما خلق کذلک لأنها ترابی جعل الله له الأرض کالماء للسمک و غذاؤه من بطنها و ليس له فى 
ظاهرها قوه و لا نشاط و لما لم يكن له بصر عوضه الله تعالی حده السمع فتد رك الوطء الخفی من مسافه بعیده فإذا آحس 


بذلک یختفی فى الأرض (۴) و قیل إن سمعه مقدار بصر غیره (۵). 


و الیربوع حبوان طویل الیدین جدا(۶) و له ذنب کذنب الجرذ يرفعه صعدا لونه کلون الغزال و هو يسكن بطن الأرض لتقوم 
رطوبتها له مقام الماء و هو يؤثر النسیم و يكره البخار أبدا یتخذ حجره فى نشز من الأرض ثم يحفر بيته فى مهب الریاح الأربع و 
یتخذ فيه کوی و یسمی النافقاء و القاصعاء و الراهطاء فاذا طلب من إحدى هذه الکوی نافق أى خرج من النافقاء و إن طلب من 


و ظاهر بيته تراب و باطنه حفر و كذلك المنافق ظاهره إيمان و باطنه کفر و به سمی المنافق قال القزوینی هو من نوع الفأر و هو 


ص: ۵۷ 


.۳:۲ حياه الحيوان‎ .١ -١ 

۲- ۲. زاد فى المصدر: فتخرج من جحرها و هى تعلم ان لا سمع لها و لا بصر فتفتح فاها و تقف عند جحرها فيأتى الذباب فيقع 
على شدقها و يمر بين لحییها فتدخله جوفها بنفسها فهى تتعرض لذلكك فى الساعات التى يكون فيها الذباب أكثر. 

۳- ۳. فى المصدر: فى كتاب النعوت. 

۴- ۴. فی المصدر: جعل بحفر فى الأرض. 

۵- ۵. حياه الحيوان ۲۱۵۵۲ 

۶-۶ فى المصدر: طویل الرجلین قصير الیدین جدا. 


ینقاد إليه و إذا كان فیها یکون من بینها فى مکان مشرف أو على صخره ينظر إلى الطریق من کل ناحیه فان رأى ما یخافه ضرب 
بأسنانه (۱) 


و صوت فاذا سمعته انصرفت إلى حجرتها فان قصر الرئیس حتی آد ركهم آحد و صاد منهم شيئا اجتمعوا على الرئیس فقتلوه و 
ولوا غیره (۲) 


و إذا خرجت لطلب المعاش خرج الرئیس آولا یشرف (۳) 
فان لم ير شیثا یخافه مر إليها يصوت و یضرب بأسنانه فتخرج والیا(۴). 
و روی الزمخشری عن سفیان بن عيينه أنه قال لیس من الحیوان شى ء يخبأ قوته إلا الانسان و النمل و الفأر و العقعق. 


و العقعق طاثر على قدر الحمامه و على شکل الغراب و جناحاه آکبر من جناحی الحمامه و هو ذو لونين أبيض و آسود طویل 
الذنب و يقال له القعقع آیضا و هو لا يأوى تحت السقف و لا يستظل به بل يهيئ و کره فى المواضع المشرفه و فى طبعه الزنا و 
الخیانه و بوصف بالسرقه و الخبث و العرب تضرب به المثل فى جمیع ذلك (۵). 
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و یحاری و مشخ عَنْ 98 هُرَيْرَةَ قال 1 2 صلی الله عليه و آله قال: فقدث أَمّهُ من يَنى اشرائیل اندر افع ف ذا 
آراها إلا ال ا ا تراها إِذَا وضع لها بان الإبل لَمْ تیه و إا وضع لها أن الشاء شرب 


قال النووی و غیره و معنی هذا أن لحوم الابل و آلبانها حرمت على بنی إسرائيل دون لحوم الغنم و آلبانها فدل على أن امتناع 
الفأره من لبن الابل دون لبن الغنم على آنها مسخ من بنی اسرائیل. 


و آما فاره البیش بالکسر و هو السم فدویبه تشبه الفار و ليست بفأره و لکن هکذا تسمی و تکون فى الریاض و الغیاض و هی 
تتخللها طلبا لمنابت السموم لتأكلها و لا 


ص: ۳۵۸ 


۱-۱. فى المصدر: فان رأى ما يخافه علیها صر بأسنانه. 

۲- ۲. فى المصدر: حتی أدركها آحد و صاد منها شيئا اجتمعت على الرئیس فقتلته و ولت غيره و هی |ذا. 
۳- ۳. فى المصدر:« بتشوف» أى نظر و آشرف. 

۴- ۴. فى المصدر:ه يخافه صر باسنانه و صوت إليها فتخرج» راجع حیاه الحیوان ۲: ۲۹۵. 

ه- ۵. حياه الحیوان ۲: ۱۰۲. 


تضرها و کثیرا ما تطلب الییش. 


و أما ذات النطاق فهی فأره منقطه ببیاض و آعلاها آسود شبهوها بالمر آه ذات النطاق و هی التی تلبس قمیصتین ملونین و تشد 
وسطها ثم ترسل الأعلی على الأسفل قاله القزوینی أيضا. 

و آما فأره المسک مهموزه كفأره الحیوان قال و يجوز ترك الهمزه كما فى نظائره و قال الجوهری و ابن مکی ليست مهموزه و 
هو شذوذ منهما قال الجاحظ فأره المسكك نوعان الأول منهما دویبه تکون فى بلاد التبت تصاد لنوافجها و سررها فاذا صیدت 
شدت بعصائب و هی متدلیه(۱) فیجتمع فیها دمها فإذا أحكم ذلک ذبحت (۲) و ما أكثر من يأكلها عندنا فهی غير مهموزه لأنها 
من فار یفور و هى النافجه کذا قاله القزوینی و فى التحریر فاره المسک. 

و الشانی جرذان سود تکون فى البیوت ليس عندها إلا تلك الرائحه اللهزمه و رائحته کرائحه المسک إلا أنه لا یوجد منه 
المسک و آما فأره الابل فقال فى الصحاح هی أن یفوح منها رائحه طيبه إذا رعت العشب و زهره ثم شربت و صدرت عن الماء 
ففاحت ۳) 


منها رائحه طیبه و يقال لتلک الرائحه فأره الابل و يحرم أكل جميع الفأر الا الیربوع و یکره أكل سؤر الفأر(۴). 

**[ترجمه ]کافی: امام باقر عليه ار لام فرمود: مُحرم زنبور» کر کس» مار سياه رنگ بز رگ مکار» گرگ و هر جه را بترسد به 
او حمله کند می کشد و فرمود: سگ هار همان کر ک است. -. کافی ۴: ۳۶۴ - 

تر جمه ] 

«As 

لاش عَنْ محمد بن يُوسُفَ عَنْ أبيه قَالَ: سألت آبا جغفر عليه السلام عَنْ ول الله و حی رَبك إِلَى ال قال ام (ه). 


ص: ۳۵۹ 


۱-۱. فى المصدر: و تبقی متدلیه. 

۲- ۲. زاد فى المصدر: فاذا ماتت فورت السره التی عصبت ثم تدفن فى الشعیر حينا حتى يستحيل ذلك الدم المختنق هناكك 
الجامد بعد موتها مسکا ذكيا بعد ما لا يرام نتینا. 

۳ ۳. فى المصدر: عن الماء ندیت جلودها ففاحت. 

۴ ۴. حیاه الحیوان ۲: ۱۳۹ و ۱۴۰. 


۵- ۵. تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲۶۳. 


**[ترجمه]كركك گویا تفسیر سگ هار است که در کلام پیامبر صلی الله عليه و آله آمده است. ان شاء الله تعالی اخباری در 


شیر گفته امت اقعی ماز مادم امعو وان ترآ اشت: ی کو است: اف رما ری نقطه دار كزدن ناویک ی شرفت 
است و چه بسا دو شاخ هم دارد و کار شگفت آورش اين است که ابن شبرمه حکایت کرده است: یک افعی پای غلامی را 
گزید و پیشانی او بر اثر زهر شکافته شد. 


قزوينى گفته است: ماری کوتاه دم بوده» بدترین مارها است که هنگامی که چشمش را برمی کنند. دوباره چشم درمی آورد و 
پلک های وی هر گز بسته نمی شود. در سرما چهار ماه زیر خاک پنهان می گردد. سپس بیرون می آید در حالی که دو 


چشمش تار شده است. وی نزد مرحت رازیانه می رود چشمش را به آن می مالد و روشنی آن باز فى گردد . 


زمخشری گفته است: حکایت است که هنگامی که افعی هزار ساله می شود نابینا می گردد. خدا به او الهام می کند که 
چشمش را با ب رگ تازه رازیانه بساید تا روشنی آن برگردد. جه بسا او در بیابان است و بين بیابان و روستا چند روز فاصله 
است و وی اين مسافت را با وجود درازی راه و کوری درمی نوردد تا اينكه در باغی بدون اشتباه به درخت رازیانه هجوم 
آورده» چشمش را به آن بکشد و به اذن خدای تعالی بینا گردد. 


هنگامی, که دمتن,را مرتدة به همان گونه ای که نوده‌برهی گرد وقتقى کهدندانش را بکشندس ازسه روز رون می اند 
اگر سرش را بکوبند تا سه روز می ماند و می جنبد. وی دشمن ترین دشمن انسان است. گاو وحشی افعی را دیوانه وار می 


خورد. هنکامی که افعی بیمار شود. بر گ زیتون می خورد و درمان می شود. 


برخی افعی ها با دهان با ماده آميزش می کنند. نر يس از آمیزش با ماده بی هوش می افتد و ماده آلات او را می گزد و می 
رد و نر در همان لحظه می میرد. - . حياه الحیوان ۱ : ۱٩‏ - 


دمیری گفته است: اسود سالخ (پوست انداز) نوعی افعی است که بسیار سياه است و هر سال يوست می اندازد و به همین 


جهت سالخ نام گرفته است. در صحیح مسلم و بخاری آمده است پیامبر صلی الله عليه و آله فرمان به کشتن اسودان(دو سیاه) 
که عقرب و مارند در حال نماز داد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که قضای حاجت می کرد بسیار دور می شد. روزی برای حاجت رفت و زیر درختی 
نشست و دو کفش خود را درآورد. سپس یکی را پا کرد و پرنده ای آمد و کفش دیگر را ربود و آن را در آسمان چرخاند و 
یک افعی سياه سالخ از آن افتاد. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: اين کرامتی است که خدا مرا به آن گرامی داشت. بار 
خدایا به تو يناه می برم از شر آنچه بر دو پا راه می رود و از شر آنچه بر چهار پا راه می رود و از شر آنچه بر شکم راه می 
زوه وهاه اعسات ات 


كوجكك از حشرات است. كاهى نيز به مونث آن عقربه و عقرباء كفته مى شود. عقرب سياه و سبز و زرد دارد. همه انواع آن 


كشندهة اند و سبز از همه بدتر است. او طبع مائی(آبی) دارد و داراى بجه زياد است. همه نوع آن هنگامی كه آبستن شوده 
مركش در لحظه زايمان است. زيرا وقتى آفرینش بجه هايش كامل شود شكم او را می خورند و بيرون می آیند و مادر می 
ميرد. جاحظ اين كفته را نيسنديده و گفته است: ثقه ای به من گزارش داده است که ديده است عقرب از دهانش مى زايد. 


وى بچه هايش را كه به اندازه شيش بوده و زياد هستند به دوش مى كشد. آنچه جاحظ گفته است درست است. 


جاحظ گفته است: بدترين حالتى كه عقرب دارد زمانى است كه حامله باشد. او هشت يا دارد و جشمش در يشتش است. از 
كار هاى شگفت او اين است كه مرده و فرد خواب را تا وقتى که بدن خود را حركت نداده اند» نيش نمی نزند. او با سوسكك 
سياه بدبو مأوى می كند و سازكار است. جه بسا عقرب افعى را می گزد واو می ميرد. عقرب ها همدیگر را مى گزند و می 


ميرند. 


است که با همه کوچکی اش فيل و شتر را با گزیدن می کشد. یک نوع عقرب ها پرنده اند. اين نوع اغلب کشنده اند. گفته 


شده است: فروش مورچه در نصیبین درست است. زیرا با آن با عقرب های پرنده مبارزه می کنند. 


حضرت عقرب را با نعل خود زد تا کشت. رسول خدا صلی ال علیه و آله در کشتن آن اشکالی نگرفت. 


ی اه E SU‏ که ای وا ای وا کت 


عقربی پیامبر را در نمازش گزید. فرمود: خدا عقرب را لعنت کند که نه نما زگزار و نه غیر او را رها نمی کند. او را در حل و 


پیامبر و غیر این دو را رها نمی کند جز آنکه او را می گزد. سامير نملش را گرفت و او را کشت و سپس آب و نمک خواست 


قآ کفتترو فا هی الله اجنو مه رای اه ال ان ۲ 246۳ 


دمیری گفته است: کلاغ معروف است و برای سياهيش او را غراب می نامند. کلاغ چند نوع است: غداف. زاغ سياه چشم» 
زاغچه و کلاغ خاكسترى رنگ و این دسته هر جه بشنود با زگو می کند. غراب اعصم (زغن) کمیاب است. عرب در ضرب 
المثل گفته اند: فلانی از کلاغ اعصم نایاب تر است. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: نمونه زن خوب در زنان مانند یک کلاغ اعصم ميان صد کلاغ است. گفته شد: 


با رسول الل غراب اعصم چیست؟ فرمود: کلاغی که بکک بايش سفید است. 


در احیاء گفته است: کلاغ اعصم شکم سفید است و گفته شده است: دو بال سفید دارد. گفته شده است: دو پای سفید دارد. 


جاحظ درباره کلاغ شب گفته است: کلاغی است که خوی کلاغ را رها کرده و خوى جغد را گرفته است و بنابراين از پرنده 


ارسطو گفته است: کلاغ چهار رسته است: سياه تيره» سياه و سفيد» نوع ديكر که پرهایش سفید و تنش نا زک است و دانه می 


خورد و سياه طاووسی که پرهایش درخشان و پاهایش مانند مرجان بوده» معروف به زاغ است. 


صاحب منطق گفته است: کلاغ از پرنده های يست بوده و جوان مرد و آزاده نیست. وی مردار و زباله می خورد. کلاغ يا سياه 
تیره است و از شدت سیاهی مانند شیء سوخته شده بود مثلش مثل سياه يوشت زنگی در ميان انسان ها است» چرا که آن ها 
از نظر شکل و مزاج بدترین آفریده ها يند و یا کلاغ خاکستری رنگ است که از آن با شناخت تر است و همان غراب البین 


(زاغ شوم) است. جوهری گفته است: غراب البین همان است که سياه و سفید است. 


صاحب منطق گفته است: کلاغ از جانورانی است که فرمان کشتن آن ها در حل و در حرم رسیده است؛ زیرا كلاغ ها از 
فاسقان هستند. نامش از نام ابلیس باز گرفته شده است. زیرا تباهى را که کار ابلیس است به بار می آورد. نام کلاغ نيز برای 
هر چیزی که آزارش زياد باشد باز گرفته شده است. اصل فسق بیرون آمدن از چیزی است و در شرع بیرون آمدن از فرمان 
خدا است. جاحظ گفته است: غراب البین دو نوع است: یکی کوچک و معروف به پستی و ناتوانی» دیگری در خانه های مردم 
است و در هنگامی که مردم كوج می کنند و دور می شوند در اقامت كاه های آن ها فرود می آید. چون این کلاغ جز پس 


از جدایی مردم از منزلشان يبدا نمی شود نام آن را غراب البین گذاشتند. 


مقدسی گفته است: کلاغی سياه است و مانند اندوه بار مصیبت زده ناله می کند. نسبت به دوری دوستان بانگ سر می دهد. 
اگر گروهی را گرد هم ببیند» هشدار جدایی داده و اگر کشتزار آبادی ببیند» هشدار ویرانی آن را می دهد. وی حياط های 
خانه ها را بررسی کرده» به آنان که در آن ساکن هستند نسبت به ویرانی خانه ها و نشیمن كاه ها آ گاهی می دهد. او خورنده 
را از گلوگیری بر حذر می دارد؛ کوچنده را از نزدیکی كوج آگاه می سازد. او با بانگ غمناك مانند بانگ ندا دهنده 
مجالس ترحیم بانگ بر می آورد. 


در سنن ابو داود و نسائی و ابن ماجه آمده است پیامبر صلی الله عليه و آله نمازخوان را از نوک زدن کلاغ و به زمين چسبیدن 


درنده بازداشت. 


مقصود از نوك کلاغ سبک سجده كردن است که در آن جز به اندازه ن وک زدن کلاغ به چیزی که می خواهد بخورد باقی 
نماند. 


تافر عل الله عله و لد کن ها شود اطا تا برش فشكا كرك را و کاخ امد ودک ی وار دات و 
آن وا نات کد وار ا ارق رون ی ا ع شوه که یه و 


هايش را تا آن ها را نتكانده است» نیوشد. -. حياه الحيوان ۲: ۱۲۱-۱۱۹ - 


خوی تمام انواع کلاغ اين است كه هنگام جفت شدن با ماده اش پنهان می شود. او از رو به رو با ماده آميزش می کند و 


دیگر به علت بی وفایی به او باز نمی گردد. ماده چهار تا ينج تخم می گذارد. هنگامی که جوجه ها از تخم بیرون می آیند 
مادر آن ها را دور می کند. زیرا بسیار زشت هستند؛ تن ریز سر و منقار بز رگ رنگ صاف و اندام ناجور دارند. يدر و مادر 
از جوجه ها گریزان می شوند و به همین جهت پرواز کرده» آن ها را رها می کنند و خدا از مس و پشه که در لانه آن ها 
است خوراک به آن ها می دهد تا نیرو بگیرند و پر در بیاورند و يدر و مادر بر سر آن ها بيايند. ماده روی تخم می خوابد و نر 


غذایش را می آورد. 


از خوى او اد ا ل اگر مردارى بيابد می خورد وگرنه از گرسنگی می ميرد يا ماد برنده هاى ریز زباك 
است كه هنگامی كه انسانى بخواهد جوجه اش را بگیرد» ماده و نر هر دو با چنگال خود سنگ بر می كيرند و در فضا می 


چرخند و بر او سنگ می پرانند و می خواهند جلوى او را بگیرند. 


عرب به کلاغ فال بد می زند. غراب البین سياه و سفید است. صاحب مجالسه گفته است: اين نامش برای آن است که نوح 
عليه ار لام او را روانه کرد تا از آب بررسی کند. وی رفت و برنگشت و از این روی او را شوم می شمارند. ابن قتیبه گفته 


است: برای همین هم او را فاسق نامیدند. -. حياه الحیوان ۲ : ۱۱۹ - ۱۲۰ - 


گفته شده است: هنگامی که کلاغ دو بار به شماره حروف بانگ کند بد و اگر سه بار باننگ کند خوب است. -. حیاه 
الضوان 217137 


شیوه ابن عباس اين بود که هنگامی که کلاغ بانگ می کرد می گفت: بار خدایا! جز فال بد از جانب تو فال بدی و جز خير 


تو خیری نیست. معبودی جز تو نيست. 


كفته شده است: كلاغ به اندازه نوكش زير زمين را مى بيند و روايت است كه قابيل جنازه برادرش هابيل را برداشت و به راه 
افتاد تا اينكه بو كرفت و نمی دانست با او جه كند. خدا دو كلاغ فرستاد و یکی دیگری را كشت. سپس با منقارش زمين را 
كاويد و برادرش را زیر خاک كرد. قابيل از او پیروی كرد. هنگامی كه آدم از مكه ب رگشت» گفت: هابيل كجا است؟ قابيل 


كفت: نمى دانم. آدم كفت: بان دابا زميتى را كه خويش را توَشيد لیت کن .از آن هنكام کیک واس خوة ا 


مقاتل گفته است: بيش از كشتن درنده و پرنده با انسان همدم بودند. هنگامی كه قابيل هابيل را كشت يرنده و درنده از او 
كريزان شدند و درخت ها خار برآوردند. درا ين هنكام ميوه ها ترش؛ آب ها شور و زمين تيره شد. - . حياه الحبوان ۲ + ۱۳۲ 


E‏ یت کل میدز رک كرفي ا بر اصح حرام است و زاغچه بنا بر اصح حلال است. 
در صحیح بخاری آمده است پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: پنج جانورند که کشنده آن ها گناهی ندارد : كلاغ» زغن» 
موش مار و سكف هار. 


در سنن ابن ماجه است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: مار موش و کلاغ فاسق هستند. - . حياه الحیوان ۲: ۱۲۳ - 


-۴ 


دميرى گفته است: فأر (موش) جمع فاره است. موش چند دسته است. موش صحرایی معروف» موش دوپاء زباب» خلد. زباب 
موش کر و خلد موش كور است. از انواع دیگر موش دوپاه موش بیش» موش شتر» موش مُشکک و موش کمربنددار است. اما 
موش خانگی همان فويسقه (فاسق کوچک) است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمان کشتن او را در حل و حرم داده است. 
آن ها را فواسق می گویند به علت اينكه پلیدند. گفته شده است: چون در حل و حرم از احترام خارج شده اند گفته شده 


یک شب پیامبر صلی الله عليه و آله پیدار شد در حالی كه موش فتیله چراغ را گرفته بود تا اتاق را بر سر پیامبر صلی الله عليه و 


آله آتش بزند. پیامبر صلی الله عليه و آله برخاست و او را کشت و خونش را برای محل و محرم حلال کرد. 


یک موش آمد و شروع به کشیدن فتيله کرد. کنیزکی آمد و او را راند. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: او را رها کن. موش 
آن فتیله را برابر پیامبر آورد و روی سجاده (خمره) او که بر آن نشسته بود انداخت و به اندازه یک درهم از آن را سوزاند. 
پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که می خوابید چراغ هایتان را خاموش كنيد که شیطان مانند اين موش را به مانند 


اين فتيله راهنمایی می کند و خانه شما را آتش می زند. 


(خمره) سجاده ای را می گویند که نماز گزار بر روی آن نماز می خواند. به اين نام نامیده شده است چون صورت را خمر می 


کند بعنی می پوشاند. 


در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمان داد هنكام خواب آتش را خاموش کنند. برای اينكه فوبسقه خانه را 


بر اهل خانه آتش می زند. 


موش دو نوع است: موش صحرایی و موش معمولی. هر دو حس شنوایی و بینایی دارند. در جانوران تباه كن تر و آزاردهنده 
تر از موش نیست. از جمله كارش اين است که بر سر شيشه تنگ دهانه می آید و چاره می جوید تا دُمش را در آن فرو ببرد و 
نکاس که یه روعن الوذه شود بیرون آورده کی لسد تا ان را ھی کد د یی فوش و گربه يهان تست و ستیش انم 
است که هنگامی که نوح عليه الہ لام از هر جانوری دو تا در کشتی جا داد اهل کشتی از موش شکوه کردند که خوراک و 
کالایشان را تباه می کند. خدا به شير وحی کرد تا عطسه بزند. گربه ای از او بیرون آمد و موش از ترس او پنهان شد. - . حیاه 
الحيوان ۲: ۱۳۸ - ۱۳۹ - 


زباب جمع زبابه موش بیابانی است كه هر جه را به آن نیاز داشته باشد يا از آن بی نیاز باشد می دزدد. گفته شده است: موشی 


كور و کر است و مرد نادان را به آن تشبيه می کنند -. حیاه الحیوان ۱ : ۴۱۷ -. 


خلد كه گاهی خلد و خلد هم گفته می شود جانوری کوچک» كور و کر است. آنچه رو به رويش باشد جز با بوییدن نمی 
فهمد. گفته شده است: موش کوری است که جز با بوییدن نمی فهمد. ارسطو گفته است: هر جانوری غير از موش كوو دو 


چشم دارد. همانا چنین آفریده شده است. چون خاک نشین است و خدا خاک را برایش مانند آب برای ماهی ساخته است. 


غذایش از درون زمين است و در بیرون زمين نیرو و نشاطی ندارد. چون چشم ندارد خدای تعالی كوش تیزی به او داده که 
گام زدن آهسته را از راه دور می فهمد و خود را در زمين پنهان می کند. گفته شده است: تیزی گوشش به مقدار بینایی 
فیگران کک یاه لحوان ۷۱۵۰۶۱ 


موش دوپا جانوری است که دو دست بسیار دراز و ذف مانند موش صحرایی دارد که آن را به بالا می آورد. رنگ آن مانند 
در لا-نه اش روزنه هايى به نام هاى نافقاء و قاصعاء و راهطاء می سازد. هنگامی که از یکی روزنه ها تعقیب شود از نافقاء 


بیرون می رود و اگر از آن دنبال شود از قاصعاء می كريزد. 


بیرون لا-نه هايش خاک و درونش گودال است. منافق هم جنين است. بیرونش ایمان و درونش کفر است. از اين رو منافق نام 
گرفته است. قزوینی گفته است: وعی موش است و از جانورانی است که رئیس مطاعی دارند و فرمانش را می ترند و هنگامی 
که با آن ها در جای بلندی يا بر سر سنگی بايستدء از هر سو راه را می يايد و اگر چیز ترسناکی دید دندان ها را به هم می 
زو سوت می کد و هتکاشی که موش ها اراس ف ندیه لاله ود رهی کر دید ا گر رتس عقلت كيد کا تعاس که 
ES‏ شکاز شود Eb RTS‏ كدو كرف وا حاف ابرق کشت هگامی AEE‏ 
گردند» رئيس ديده بانى می كند و اگر جيز ترسناكى نبيند به سمت آن ها رفته سوت می زند و دندان هايش را به هم می زند 


و در نتيجه آن ها یکی پس از دیگری بیرون می آيند. 


زمخشری از سفيان بن عبینه آورده: در جانداران چیزی که خوراك انبار كند جز انسان» مورچه» موش و كلاغ زاغی (عقعق) 


نست. 


عقعق پرنده ای به اندازه كبوتر و به شکل كلاغ است و بال هايش از بال هاى كبوتر بز رگ ترند. عقعق دو رنگ دارد: سفيد و 
سياه دم دراز که به او قعقع نيز می گویند. او زیر سقف آشيانه نمی کند و در سايه آن نمی ماند. بلكه آشیانه بر جاهای بلند 
می سازد. وی خوی زنا و خیانت دارد و به دزدى و پلیدی وصف می شود. عرب ها در همه اين ها به آن مثل می زنند. -. 
حياه الحبوان ۲: ۱۰۲ - 


را نمی بیند و نمی شناسد. آیا نمی بینی که برای او شیرهای شتر را که قرار داده می شود نمی نوشد و شیر گوسفند را که قرار 


داده می شود می نوشد. 


نووی و غير او گفته اند: یعنی گوشت و شير شتر بر بنی اسرائیل حرام است نه گوشت و شير گوسفند. اين که موش از گوشت 


شتر و شیرش نمی خورد دلیل بر این است که وی از بنی اسرائیل مسخ شده است. 


اما موش پیش» که بيش به معنی زهر است جانور کوچکی مانند موش است و موش نیست؛ ولی اين نام را دارد. در باغ ها و 


بيشه ها بوده» به دنبال گیاهان زهردار می گردد تا آن ها را بخورد. اين سم ها زیانی برای وی ندارند. او بسیار به دنبال سم 


است. 


مرق کات النطاق ( کر ادارا مرش اس کهشال عاق مسق كارف ولا که اش سياد اسك دوا نه ؤت ماده کر ده اند که 


روی دو پیراهن رنگین کمربند بسته و بالایی را روی زیری افکنده است. قزوینی نیز چنین گفته است . 


اما فأره مشككء می توان آن را به مانند ترتیب معمول در ساير همزه های ساکنه ما قبل مفتوح فاره مشک تلفظ کرد. جوهری و 
ابن مکی گفته اند فاره است و اين ن مطلب خلاف قاعده ای از جانب آنان است. 


جاحظ گفته است فاره مشک دو نوع است: یکی جانور کوچکی در بلاد تبت است که برای نافه و نافش شکار می شود. 
هنگامی که شکارش می کنند» وی را به آویزان به بندهایی می بندند تا خونش در ناف جمع شود و هنگامی که بند محکم 


دوم موش های سياه خانگی هستند که بوی پیوسته ای دارند که بوی مُشک است ولی مُشكك ندارند. 


اما فاره شتر را در صحاح گفته است: مراد از آن» آن است که موش در هنگامی که كياه و شکوفه آن را می جرد و بر سر آب 
می رود و از آن بیرون می آید» بوی خوشی می دهد؛ آن بو را فاره شتر می گویند. خوردن هر نوع موش جز موش دوپا حرام 
است و خوردن لب زده موش مکروه است - . حیاه الحیوان ۲ : ۱۴۰-۱۳۹ - 


1 تر جمه‎ 1 E 
«4» 


ی نع تن جع عن أب نع من أبى الطاب عن عد اي عليه السلا كال اس اب قحط یی 
قلی هد یاقب اد یه للم فکوا لک اه و رازه نم بسسقی له قال فقال هم ذا صلّیث الَْدَاه يحي فلا 
قل الد ى و وا فلا أذ كان فى به نفض اي إا کته وا با إلى الشعاء وتو ميا على انض و هي 
قول اله نا لق ین تک و لا یبن عن رڑوک قدا نهک بوب نی 51م ال تال شین عليه السلام انجكوا قد 


سيك بعر کم فوا فى ذَلِكك الْعَام ول 4 وا مه قز 


2 
3 


| ترجمه |تفسیر عياشى: محمد بن يوسف از يدرش نقل كرده که كه كفت: از امام باقر عليه الس لام درباره قول خدا: «و أؤحى 
ریک إلى التخل.» [و پرورد گار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد.] پرسیدم. فرمود: مقصود الهام است. -. تفسير 
عیاشی ۲: ۲۶۳ - 


* | تر جمه | 


»1٠٠١« 


خر از نج عَنْ شرلیمانالجغفری عن الصا عليه السلام: أن مضفورا وق ین یه و بجعل م بصیځ و یَضطربٍ فَقَالَ أ تذری ما يفول 


قلت لا قَالَ قَالَ لى إِنَّ حي بد آن كل نوجی نی ايت تشم و خخ بلك اقث ة0 و اذمل اليك و اقل الع كفت و 1 
أخذت المشعة و خلت ابیت و إا كه تجول فى ابیت فته( 

** | ترجمه | کافی: امام كاظم عليه الشلام فرمود: در زمان سليمان ر بن داود عليه الشلام مردم به قحطى سختى دجار شدند. آن ها 
به او شكايت كردند و از او خواستند كه برايشان باران بخواهد. وى به آن ها گفت: نماز صبح را كه خواندم مى روم. هنگامی 
كه نماز صبح را خواند وى و مردم رفتند. هنگامی كه ميان راه بودند ناكهان مورچه ای را ديدند كه دو دستش را به آسمان 
برآورده و دو پا را بر زمين نهاده و می كويد: بار خدايا ما از آفريده هاى توييم و بی نیاز از روزى تو نيستيم. ما را به گناه 
انسان ها نابود نكن. فرمود: سليمان گفت: بركرديد كه به واسطه غير خودتان سيراب شديد. بارانى در آن سال بر آن ها باريد 


كه مانندش را نديده بودند -. كافى: ۲۴۶ -. 


۳ ۵ م 


لفق باشرئاده عن الحلبی: أنه ملع له عليه السلام عن شل الات قال ال کل شن نجه فى ار 
عَنْ قثل عوامر ر ابوت قال لا نَدَعْهُنَ مَحافة تَبعَاتِهنَّ فا الْيَهُودَ علی عَهْودٍ رَ فول اللا ی لاه و آله 2 من تل عامز بت 


اه ذا و كا قَقَالَ رشول الله صلی الله عليه و آله مه 7 ترَكَهُنَّ مَحَافَة تیا ا هن فلیس مِنّى و انا تيد کها لها لا ردک و قَال 


17 


2 


**[ترجمه آخرائج و جرائح: سلیمان جعفری می گوید: گنجشکی در برابر امام رضا عليه ال لام افتاد و شروع به شیون کرد و 
پریشان بود. حضرت فرمود: می دانی جه می گوید؟ گفتم: نه. حضرت به من فرمود: می گوید: ماری می خواهد بچه هايم را 
دوه ورد رون مر مروت هروه مار نی را ما کرو وید ا ۳ج 


ا کات هار در ناس بح خد ؛ بس وروا کم -. خرائج و جرائح -. 

##|تر جمه ] 

بیان 

قال الدمیری الجان حيه بیضاء(۵) و قيل الحیه الصغیره و قال الجوهری حيه بیضاء. 


و قال الفیرو زآبادی حیه أكحل العین لا تؤذى کثیره فى البیوت. 


ص: ۲۶۰ 


۱- ۱. روضه الکافی: ۲۴۶ فیه: ما لم يسقوا مثله قط. 
۳- ۳. الخرائج. 

۴- ۴. من لا بحضره الفقیه ۳: ۲۲۱ فيه: لا تدعوهن. 
۵- ۵. حیاه الحبوان ۱: ۱۳۳. 


و فى النهایه فى حديث قتل الحیات إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا علیها(۱) ثلاثا العوامر الحیات التی تکون 
فى البیوت واحدها عامر و عامره قیل سمیت عوامر لطول آعمارها(۲). 


**[ترجمه ]من لا بحضره الفقیه: حلبی از امام صادق عليه الد لام درباره کشتن مارها پرسید. حضرت فرمود: به جز جات (مار 
سفید)» هر جه در بیابان یافتی بکش. حضرت از کشتن مارهای خانگی نهی فرمود و فرمود: آن ها را از ترس نتیجه کشتنشان 
ات اوددر مان اش خن الله عليه بو اه کم که مار اک را کم جمد وان ی شود اس ل 
اله اله قدو که آنها را انرس ا فان را ا سس ةو ماه وا کی کی ری زا 


تو نمی رسانند. حضرت فرمود: جه بسا کشته شدنشان در خانه هایشان باشد. -. من لا بحضره الفقیه ۳: ۲۲۱ - 
| تر جمه | 
»¥« 


یه پاشتاه عن مڪ بْنِ خم عن فعقد بن مُوسى الان عن أَبُوبَ بن وج عن ابن یی غير عن عاو عن شبد ال 
الب عَنْ أبى عید الله عليه السلام قَالَ: هی ول ا صلی الل علیه و ال اذ کل ا اخملة بیها و قو ائمها(۳). 


| تر جمه آدمیری گفته ات (جانٌ) مار سفيد اتتت و گفته شده است؛: مار ريز است: جوهری گفته است: (جان) مار سمفد 


است. فیرو زآبادی گفته است: ماری سياه چشم و بی آزار است و در خانه ها بسیار وجود دارد. -. حياه الحبوان ۳:۱ - 


در نهايه گفته است: در حديث کشتن مارها است که: اد ین خانه ها عوامری (مارهای خانگی) دارند. وقتی که یکی از آن ها 
را دیدید به آن ها سه باز اخطار كيك ا عوامر مارهای خانگی سعد و مفرد آن را عامر و عامره می گویند. گفته شده است: 
مارهای خانگی به اين جهت به اين نام نامیده شده اند كه عمر دراز دارند. -. نهایه ۳: ۱۴۴ - 

* | تر جمه | 

بیان 


النهى على المشهور محمول على الکراهه. 


قال الدمیری یکره أكل ما حملت النمله بفیها و قوائمها لما روی الحافظ آبو نعيم فى الطب النبوی عن صالح بن خوات بن جبیر 
عن آبیه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه و آله نهی عن أن ی کل ما حملته النمل بفیها و قوائمها(۴). 


##[ترجمه ]نهذ یب الأحكام: امام صادق عليه الشلام فرمود: وسو ال عار اا ن که آنچه را مورچه با دهان و 


دست و پایش بياورد بخورند» نهی كرده است. -. تهذیب الأحكام - 


* | تر جمه | 


«f>» 


لصا عَنْ مد بن محر عن الْخسین بن سعید عن اضر عن بتختى ال عن ابن مشکان عَنْ عبد اللِّ بن مق قال: رجا 


م أبى عد الله عليه السلام مت هیر الی مكة عتّی إِذَا كنا بسرف اسف غراب یمق فى وجهه فقال مُت جوعاً ما تغلم شین إل 
و حن تمه إل آنا عم اه ملک فلا مَل کان فى وجهه شی 2 قال عم سَقَطْتْ اق بعرقاتِ (۵), 


دلائل الطبری» عن على بن هبه الله عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن البرقی عن النضر: مثله (۶). 


ص: ۲۶۱ 


.١ -١‏ حرج علیه: قال له: انت فى حرج أى ضيق» و قال المصنّف ای تعزم علیها و تقسم علیها بان لا تضر و لا تظهر. 
۲- ۲. النهایه ۳ ۱۴۴. 

۳ ۳. تهذیب الأحكام. 

۴- ۴. حياه الحبوان ۲: ۲۶۷. 

۵- ۵. بصاثر الدرجات: ۳۴۵ ط تبريز. 


۶ ۶. دلائل الامامه: ۱۳۵. 


* |[ ترجمه آنهی بنا بر مشهور حمل بر كراهت شده است. دميرى گفته است: خوردن آن مکروه است. زیرا در الطب النبوی 
آمده است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله از آن نهى كرده است. - . حياه الحيوان ۲ : ۲۶۷ - 


] ترجمه‎ | e 
بیان‎ 


لعله كان متوجها إلى عرفات لا کل الناقه الميته و كان جائعا و لم يكن علمه من جهه المشاهده بل بما أعطاه الله من العلم بجهه 
رزقه أو ببعض الوقائع كما هو المشهور فى الغراب. 


ترجمه ]بصائر الدرجات: عبد الله بن فرقد می گوید: با امام صادق عليه الت لام به مکه می رفتیم. هنگامی که در سرف 
بودیم کلاغی برابر آن حضرت آمد و به روی وی بانگ زد. حضرت فرمود: از گرسنگی بمیر. تو چیزی نمی دانی جز اينكه ما 
آن را می دانیم؛ جز اينكه ما به خدا از تو داناتریم. گفتیم: در جهت رفتن او چیزی بود؟ فرمود: آری» شتری در عرفات هلاک 
شده انك <. بصا الدرجات: ۳۴۵ دلافل ااام ۱۳۵ + 


شاید آن کلاغ برای خوردن شتر مرده» به عرفات می رفته است و کلاغ گرسنه بوده است و علم او از راه دیدن نبوده بلکه از 
باب اعطا شدن علم مکان روزی از جانب خدای متعال بوده است. يا اينكه علم کلاغ از این باب است که برخی پیش آمدها 


را می داند» چنانجه درباره کلاغ شهرت دارد. 

**[ ترجمه ] 

«f» 

المکار ال الصَادق عليه السلام: لاب تلاث خصال استتارهٌ بالسَمَادِ ق طلب لزق وَ حَدَّرَة (۱). 


#٭[ترجمه]مکارم الاخلاق: امام صادق عليه الشلام فرمود: سه خصلت رااز کلاغ بیاموزید: نهان كردن آمیزش بامداد به دنبال 


روزی رفتن و بر حذر داشتن ديكران. -. مكارم الاخلاق: ۴ - 


* | تر جمه | 


«1۵» 


الخضال. باشتاده عَنْ شُفْیان بن أبى لیلی: أنَّ ملک الوم سَأل الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ عليهما السلام عَنْ سَبعه أَشْيَاءَ لها الله عر وَ جل 


لم تخرج من رح م فقا 


** | ترجمه اخصال: پادشاه روم از امام مجتبی عليه الس لام درباره هفت چیز که خداوند عر وجل آفریده و از رحم رون 
نبامدند» پرسید. حضرت فرمود: آدم. حوّاء قوچ ابراهیم. ناقه صالح» مار بهشت. کلاغی که خدا فرستاد و زمين را کاوید و 


ابلیس لعین. - . خصال ۲: ۸ - 

**| ترجمه | 

«۶» 

الْمَِيهه: وی مَنْ قَتَلَ وَرَغا فعلیه سل و ال بَعْض ما يخا نله فى لک أنه يَحْرْج من نویه نسل ملها(۳). 

*: |[ ترجمه ]من لا بحضره الفقیه: روایت شده: هر كس وزغ يا چلپاسه را بکشد بايد غسل کند. و بعضی استادان ما گفته اند: 
سبب اين غسل آن است که از گناهان پاک شده لذا غسل می کند. -. من لا بحضره الفقیه ۱: ۴۴ - 

**| ترجمه | 


۰1۷ 


و ی رم ا اد 


32 


E 


و فيه یه أنضا أ عن لها فى الأوكن قله ا که و فى الانیه دون ذلك و فى اال ذوق ذلك 


ا 


و رَوَى بای عن ابن عَبا س أن ابی صلی الله عليه و آله قال: اقتلوا الوَرَعْ و لو فى جوف الکفبه. 


ور 


و فی خدیث عانشه: ن کان فى بیها زشیخ موضوغ ققیل لها ما تطر مین بها قال تفل به الور غ فان ال صلی الله عليه و آله 
ا 


.۱۵۴ مکارم الأخلاق:‎ .١ -١ 

۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۸. 

۳-۳ من لا بحضره الفقیه ج ١‏ ص ۴۴. 

۴- ۴. فى المصدر زاد: و من قتلها فى الثالثه فله کذا و كذا حسنه دون الثانبه. 


و لم تکن فی الْأَرْض داب إلا َطفأث عَنْهُ الاو غیر الْوَرَّعْ )١(‏ اه كان يَنْفْحٌ علیه (۲) قَأمَرَ عليه السلام بقل الْوَرَعْ. 


و كذلكك رواه أحمد فى مسنده. 


و 
0 


و فی تاریخ ابن السار عَنْ عَائِشَة قالث سمفث رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله يَقُولٌ: مَنْ کل وَرَغَهُ محا له له سبعه حطِيئَاتِ. 
و فی الکامل عن اب عباس نا صلى الله عليه و آله قَالَ: من فل وَرَعَهُ فكأنما کل مَیطان 

ثم قال و أما تقيبد الحسنات فى الضربه الأولى بمائه و فى الثانيه بسبعين كما هو فى بعض الروايات فجوابه أنه كقوله فى صلاه 
الجماعه بسبع و عشرين و بخمس و عشرين إن مفهوم العدد لا يعمل به فذكر السبعين لا يمنع المائه فلا تعارض بينهما أو لعله 
أخبرنا بالسبعين ثم تصدق الله بالزیاده(۳) فأعلم به صلى الله عليه و آله حين أوحى إليه بعد ذلك أو أنه يختلف باختلاف قاتلى 
الوزغ بحسب نياتهم و إخلاصهم و كمال أحوالهم و نقصها فتكون المائه للكامل (۴) منهم و السبعون لغيره و قال يحيى بن يعمر 
سبب كثره الحسنات فى المبادره أن تكرر الضرب فى قتلها يدل على عدم الاهتمام بأمر صاحب الشرع إذ لو قوى عزمه و 
اشتدت حميته لقتلها فى المره الأمولى لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثره مئونه فى الضرب فحيث لم يقتلها فى المره الأولى 
دلت على ضعف عزمه و لذلكك نقص أجره عن المائه إلى السبعين و علل عز الدين بن عبد السلام كثره الحسنات فى الأولى بأنه 
إحسان فى 


ص: ۲۶۳ 
-١‏ ۱. يأتى من الخصال ان هوام الأرض استأذن الله ان تصب عليه الماء فلم يأذن الله عر و جل بشى ء منها الا للضفدع. 
۲- ۲. فى المصدر: ينفخ عليه النار. 


۲-۳ فی المصدر: بالزياده علینا. 


القتل فدخل فى قوله صلی الله عليه و آله إذا قتلتم فأحسنوا القتله و لأنه (۱) مبادره إلى الخير فیدخل تحت قوله تعالی فاش تبقوا 
الْخَيْراتِ (۲) و قال و على كل المعنیین (۳) فالحيه و العقرب أولى بذلک لعظم مفسدتهما(۴). 


هآ ترجه احا الضو اق: ماف ضلی الله عله و آله عرد فر که وذغی وا با یکت كيه كفل مین و مان یه دازف اک 
با دو ضربه بکشد چنین و چنان حسنه دارد؛ کمتر از نخستین. نیز از او در همین باره است که هر که در ضربه نخست او را 
که ارد ووو که قوع کی دی ری سوم کر آل اناد باقن لی ال له و لق مود وزغ وا كيد 
كرجه درون خانه كعبه باشد. 


عايشه در خانه اش نيزه ای گذاشته بود. به او گفته شد: با آن جه می كنى؟ كفت: با آن وزغ می كشيم. زيرا پیامبر صلی الله 
عليه و آله به ما خبر داد: ابراهيم عليه الس لام را در آتش افكندند و در زمين جانورى نبود جز آنکه آتش را بر او خاموش كرد 


به جز وزغ كه در آن می دميد. پس آن حضرت صلی الله عليه و آله به كشتن وزغ فرمان داد. 
وسول كه صلی الله علدو الس ردم كنود كن را نک دا از ار عقت كاه وا مس کد 
پیامبر صلی الله علبه و آله فرمود: هر که وزغی را بکشد کا شیطانی را کشته است. 


سپس گفته است: اين که در روایت نخست صد حسنه گفته است و در دوم هفتاد چنانچه در برخی روایات است. جوابش اين 
است که مانند فرموده او در نماز جماعت است که گاهی آن را برابر بيست و هفت و گاهی برابر بيست و ينج نماز دانسته 
است. زیرا مفهوم عدد حجت نیست و بیان هفتاد با بیان صد مخالفتی ندارد يا شايد پیامبر ابتدا هفتاد ثواب را ذكر کرده و بعد 
خداوند فزونی را بخشش کرده است و حضرت يس از وحی شدن صد ثواب آن را اعلام نموده است. يا اين که ثواب به 
اختلاف نیت و اخلاص کشنده ها تفاوت می کند و طبق كمال و نقص احوالشان است و صد برای کامل و هفتاد برای دیگران 
اسك یخی بن يعس گفته امت ووی حسته وو تست يراض این ابت که تکار زدن در کش ان :دلبل بی امسا بدامر 
صاحب شرع است. زيرا اگر اهتمام ورزد» در بار نخست او رامی کشدء چون جانوری لطیف است و نیازی به بسیار زدن 
ندارد. اينكه در بار نخست او را نکشته دلیل سستی عزم او است و از این رو مزدش از صد به هفتاد كم گشته است. عز الدین 
بن عبد السلام گفته است: فزونی حسنات در بار نخست برای اءٍ ين است که خوب کشته و در فرموده آن حضرت داخل است 
کته کنر کی شاه ی کات بای از که ريس حيس در كان چ انس و یل قرول گنای ال ی کد 
که «فاشتبقوا الْخهرات.» - . مائده /۴۸ - پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید.] و گفته است: به هر کدام از دو 


معنی کشت مار و عقرب به آن سزاوارتر است. چون مفسده آن ها زو کت كر اسك حي حياة الحبوان ۲ : ۷۸ -. 
** | تر جمه | 


«A» 


e ee‏ نْ وذىك و ماه عَنْ 


و 
2 


۱ 
to 
FN 


* | ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر می گوید: از امام کاظم عليه السّ.لام درباره کشتن مورچه پرسیدم. فرمود: او را نکش 
جز این که آزارت دهد. درباره کشتن هدهد از او پرسیدم. فرمود: او را آزار نده و نکش و سرش را تبر که بسیار پرنده خوبی 


اسك : قرب لاساد ۱۲۱ 
| ترجمه | 
۰۹ 


لون العمل عن أببه عَنْ تخد بن ید الله عن خت بن أبى عد ال ارق عَنْ علی بن مب تانق عن آبی أَبُوبَ 
امین عَنْ یمان ن جفقراْجغفرق عن الزضا عَنْ أبيه عن آبائه عن علي علیهم السلام: أن شرل اله صلی الله عله و آله 
هی عن شل حَمْسَهِ الضّرَدِ و الصُوّام و له رد و امه و اه و لضْشیع و آمر بقل عمو مراب و لاه اليه و زب 
و الكلب الْعَقُور. ۱ 


**[ترجمه ]عیون أخبار الرضا: امام على عليه الشلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله از كشتن پنج جانور نهى كرد؛ صرد 
صوام (جغد)» هدهد. زنبور عسل» مورچه و قورباغه. و به كشتن ينج جيز امر فرمود كه عبارتند از: کلاغ» زغن» مار» عقرب و 
سگ هار. صدوق گفته است: اين امر براق رخصت است ته وجوب و فرض. - . عیون آخبار الرضا ۱: ۰۲۷۷ خحصال ۱ : ۲۹۷ 


يدل على اتحاد الصرد و الصوام كما یظهر من کلام الدمیری و کثر اللغویین لکن الفقهاء عدوهما اثنين قال فى القاموس الصرد 
بضم الصاد و فتح الراء طاثر ضخم الرأس یصطاد العصافیر و هو آول طاثر صام لله تعالی و الجمع صردان. 
و قال فى النهایه فيه أنه نهی المحرم عن قتل الصرد و هو طاثر ضخم ال رس 


ص: ۳۶۴ 


١-١‏ . فى المصدر: أو آنه. 
۲- ۲. المائده: ۴۸. 


۴۳-۴ حياه الحبوان ۲ ۲۸۸ 


۵- ۵. قرب الاسناد: ۱۲۱ فیه: عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر. 
۶- ۶. عيون الاخبار ج ۱ ص ۲۷۷ الخصال ۱: ۲۹۷ فيه:[ الصرد الصوام ] و فيه[ الحدأه] و لم نجد الحدیث فى العلل و الظاهر أنه 


و المنقار له ريش عظیم نصفه أبيض و نصفه آسود و منه حدیث ابن عباس أنه نهی عن قتل آربع من الدواب النمله و النحله و 
الهدهد و الصرد. 


قال الخطابی نما جاء فى قتل النمل عن نوع منه خاص و هو الکبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قلیله الأذى و الضرر و أما النحله 
فلما فيها من المنفعه و هو العسل و الشمع و آما الهدهد و الصرد فلتحریم لحمهما لأن الحیوان إذا نهی عن قتله و لم يكن ذلک 
لا-حترامه أو الضرر فيه كان لتحریم لحمه أ لا تری أنه نهی عن قتل الحیوان لغیر ما کله و يقال إن الهدهد منتن الریح فصار فى 
معنی الجلاله و الصرد تتشأم به العرب و تتطير بصوته و شخصه و قيل إنما کرهوه من اسمه من التصرید و هو التقلیل (۱). 


و قال فيه خمس (۲) يقتلن فى الحل و الحرم و عد منها الحداء و هو هذا الطاثر المعروف من الجوارح واحدها حدآه بوزن 


و قال فيه خمس يقتلن فى الحل و الحرم و عد منها الکلب العقور و هو کل سبع يعقر أى یجرح و یقتل و یفترس کالاسد و النمر 
و الذئب سماها کلبا لاشتراکها فى السبعیه و العقور من آبنیه المبالغه انتهی (۴). 


##] ترجمه ]این روایت دلالت دارد که صرد و صوّام یکی است. چنانچه از سخن دمیری و بیشتر لغت دانان بر می آید؛ ولی 
فقهاء آن ها را دو جانور می دانند. در قاموس گفته است: (ضْرّد) که جمع آن صردان است پرنده ای سر بز رگ است که 
گنجشک ها را شکار می کند. وی نخستین پرنده ای است که برای خدای تعالی روزه گرفته است. در نهایه گفته است: در 
حديث است كه بر محرم كشتن صرد حرام است و صرد يرنده ای است که سر و نوک بز رگ و پر فراوان دارد. نب نيمى از آن 
سفید و نیمی سیاه است. از این باب است حدیث ابن عباس که از کشتن چهار جاندار که عبارتند از مورچه. زنبور عسل؛ 


هدهد» و صرد نهی شده است. 


دازي كلف شيعه | مه حوراي کشت موه اودر ترم ای از ]ذه ات کر کت بوفی باهای ی دار زوا وف 
کم آزار و کم زیان است. نهی از کشتن زنبور عسل برای سود آنکه عسل و شمع است می باشد. هدهد و جغد برای اين که 
حرام گوشتند از كشتنشان نهی شده است» زيرا نهی از كشتن جاندار اگر برای احترام داشتن يا زيان نداشتن آن نباشد» برای 
حرمت كوشت آن است. ماش يق “كه او كفن انار بای كارع شر ار هررد آن تھی شده است. كثده شنده است: 
هدهد بوى كند دارد و در حكم نجاست خوار است. جغد به نظر عرب براى آوازش و براى خودش شوم است. گفته شده 


است: آن را برای تامش بد می پندارند» زیرا صرد از تصدیر که معنی کاستن دارد گرفته هده است. -. نهایه ۲ : ١‏ - 


همچنین درباره آن گفته است: روایت شده: ينج جانور در حل و حرم کشته می شوند که زغن را در جمله آن ها شمرده است. 
زغن همان پرنده معروف از تیره پرند كان شکاری است که مفرد آن حدأه است. - . نهایه ۱: ۲۳۹ - 


همچنین درباره آن گفته است: بنج جاندار در حل و حرم کشته می شوند که سگ گزنده را از آن ها شمرده است. مراد از 
شک کرت کر دنه الى امت كة رش یکلا يدنه مانند شیر پلنگگ ك و كركك. آن ها را برای آنکه در درندگی و 
هاری شریکند از باب مبالغه کلب (سگ) نامیده است. - . نهایه ۳: ۱۳۱ - 


#[تر جمه ] 

و آقول 

اسيم ی كان هرازه متیر الكليا پراش 122 
الذى يضر و لا ينفع. 


** | ترجمه |تعميمى كه داده است» معلوم نيست صحيح باشد و كويا منظور از سكك درنده» سكك ولگرد است كه زيان دارد و 


سود ندارد. 

** | ترجمه ] 

«+» 

الخضال. عَنْ أببه عَنْ آخمد ن |ذریس عَنْ مد بن مد عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن اشیاق عَن الْحَسَن بن زيا عَنْ داؤد ن كثير ارف 
قَالَ: یتما لح ُعُود عند آبی 


ص: ۲۶۵ 


۱-۱. النهایه ۲: ۲۸۱. 
۲- ۲. فى المصدر: خمس فواسق یقتلن. 
۳-۳ النهایه ۱: ۲۳۹. 
۴- ۴. النهایه ۳ ۱۳۱. 


۵- ۵. تقدم فى حديث غیاث بن إبراهيم المروی عن قرب الاسناد اطلاقه على الذئب أيضا. 


لله له عليه السلام ربا جل بده حطاف دځ قوب تب الیه بو عبد الله عليه السلام ی أَحَذَهُ مِنْ بده ثم حى به الْأرْض 


ات 
۶ 7 


لذ مر ات رد شب با 0 


۳ 
۳ د و 04 و ر ۵6 ور 


نامع ده قا E‏ مه E‏ 


۹ 


دک و لا واخ ذا بذئوب مهم ولد آَم فال لَهُمْ ریما ازجفوا ی َناك إن الب کت و تغالی قد ماخ باه 
غرم و ما افيح إل لا أض رمت الَا عَلَى إ: راهيم عليه السلام شکث هَوَامٌ اض ی الله عر و جل و اشا كه أن تست 
لبا ا1ء فلم يَأَدَنِ الله عر و ل ! لئ ء نكا إا لضشیع اء ترق ينه الان و بقع نه ات و اما اذد نه كان كليل 
تیان عليه السلام إلى ملك پلقیس و أا رد کان دَلِيلَ آَم عليه السلام من بلاد تررائدیب إِلَى بلاد حك شهراو اما 
الْخَطافُ قَإِنَّ دراه فى الم اء الما ول ,عل یب مد صلی ان علیه و آله E‏ لته زث ایآ 


تزؤلة و هو يفول و a‏ 


**[ترجمه إخصال: داود بن كثير رقی می گوید: هنگامی كه ما نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودیم» مردى از كنار ما عبور 
كرد در حالى كه در دست او یک يرستوى سر بريده بود. امام صادق عليه الشلام به سوى او جست و آن را از دست او كرفت 
وبه زمين زد. سيس فرمود: آيا عالم شما به اين كار دستور داده يا فقيه شما جنين كرده است؟ يدرم از جدّم نقل مى كند: 
پیامبر خدا صلی الله علدو آله از کشتن شش حیوان ھی کرده است: زنبور عسل» مورچه» قورباغه. بعد هدهد و پرستو. اما 
زنبور عسل جيز پاک می خورد و چیز پاک می سازد و آن همان است که خدا بهاو وحی کرده است و از انس و جن 
محسوب نمی شود. اما مورچه» مردم در زمان سلیمان بن داود دچار قحطی شدند و بیرون آمدند تا طلب آب کنند. ناگهان به 
مورچه ای برخورد کردند که به روی پاها ایستاده بود و دستانش را به آسمان بلند کرده بود و می گفت: خدایا من مخلوقی از 
مخلوقات تو هستم ما از فضل تو بی نیاز نیستیم. يس ما را از نزد خود روزی بده و ما را به سبب گناهان نادانان از فرزندان آدم 
مؤاخذه نکن. سلیمان به مردم گفت: به خانه هايتان بر گردید که خداوند شما را به سبب دعای دیگران سيراب خواهد کرد. اما 
قورباغه» وقتی آتش به ابراهیم روشن کردند. جانداران زمینی به خدا شکایت کردند و اجازه خواستند که بر آن آب بریزند. 
خداوند به هیچ یک از آن ها اجازه نداد مگر قورباغه که دو سوم او سوخت و یک سوم او باقی ماند. اما هدهد» او راهنمای 
سلیمان به سرزمین بلقیس بود. اما جغد, او یک ماه راهنمای آدم از سرزمین سرندیب به سوی سرزمین جده بود. اما يرستوء 
گردش او در آسمان برای اظهار تأسف است از آنچه بر اهل بيت محمد صلی الله عليه و آله کردند و تسبیح اوه گفتن «الْحَمْدٌ 
ات لالم سكف اناق د كه ایی کاو اال رغال ۱ ۷۷۶ 


#* | تر جمه | 
»¥1« 


الل و اوه عنْ مُحقّد بن تاهيم بن إشرححاق عَنْ آختد بن له الان عن الْحَسَنٍ بن الاسم عَنْ عَلِىٌ بن إبراهِيم 
التعلى عق مح مح بن تاد عَنْ عبد الله ْن بکر مراد عَنْ موی بن جغقر عَنْ آبائه عليهم السلام ال ال یز میتی عليه 


السلام: هى عَنْ أكل السْرّد و الْخطاف (۴). 


ص: ۶# 


۱-۱. أى ام ررکم بقتله. 
۲-۲. أى ليست من الجن الذی آوحی إليه و لا من الانس» و حاصله أنه يوجد من اوحی اليه من غیرهما و هو النمل. 
۴ الخصال :١‏ ۳۲۶ 


۴- ۴. علل الشرائع ج ۲ ص ۲۸۱ عیون الأخبار ج ١‏ ص ۲۴۳. 


| ترجمه اعلل الشرایع: امير المؤمنين عليه الس لام فرمود: از خوردن جغد و پرستو نهی شده است. - . علل الشرایع ۲ : ۰۲۸۱ 
عیون آخبار الرضا ۱: ۲۴۳ - 


* | تر جمه | 


«YY» 


ليون عن محمد بْن عُمَرَ الجعرابی عَن الْحَسَن بن عَود الله التَمِيمِيّ عَنْ آبیه عن الوا عَنْ آبَائْهِ عَنْ ی عليه السلام ق 
رَسول الله صلی الله عليه و آله: مَنْ تل حه تل کافرا(). 


ل قَالَ 


ار چم آعیون آخبار الرضا: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر که ماری بکشد کافری را کشته است. - . عبون آخبار 
الرضا ۲ : ۶۵ - 

* | تر جمه | 

«f>» 


مغانی الأخبان عَنْ أبيه عَنْ ترهد بْن عبد الله عن آخعد بْن آبی عبد الله البزقی عن أبيه عَنْ فضاله عَنْ آبان قال: یل أَبُو الحسن 


عليه السلام عَنْ رل یل اه و ال له الشائل اه شد بنا أن وَسُولَ الله صا تاو آله قالع ها تفا من تا 


فیس مِنّى ال إن مرول الله صلى الله عليه و آله قال مَنْ تر کا تَحَوّفاً من بعتا فلیس می الا عة لا تطلرک فلا باس 


##[ تر جمه آمعانی الأخبار: از امام کاظم عليه الت لام درباره کسی که ماری را کشته است. پرسیده شد. سوال کننده گفت: از 
شوک مل ای آل سوه که را براق ترس 1د ف كفصن رها کی ت وت تا 
مسرل كد افق ام ودم کار ارس عه ا را که ارس تیزیو دار اش د 
را ندارد و رها کردنش اشکالی ندارد. -. معائی الاخبار: ۱۷۳ - 


* | تر جمه | 
»¥« 


مَجَالِسُ الصَّدُوقء و اْفقیة: فى مَنَاهِى الب صلی الله عليه و آله أنه نی أن بُخرق شی 2 من الْحَيَوَانِ بالثار وَ نَهَى عَنْ قَثْل النخل 
0 


**|[ترجمه |مجالس صدوق: ييامبر صلى الله عليه و آله از سوزاندن هر جانداری با آتش و از كشتن زنبور عسل نهى كرد. -. 
مجالس صدوق: ۲۵۴ - ۰۲۵۵ من لا بحضره الفقيه ۳:۴ - 


| تر جمه | 


*»۲۵« 


2 
5 


0 رت ود عطشا(۴. 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: امام صادق عليه الت لام فرمود: زنی برای گربه ای كه آن را بست تا از تشنگی مُرد» عذاب شد. -. 
ثواب الاعمال: ۳۲۷ - 


* | تر جمه | 
»$¥« 


الْمحَاسِنٌ» تن الق عن الکونی عَنْ أبى عبد الله عَنْ آبائه عَنْ أمير الْمؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: نى رَسُول الله صلى الله عليه 
و آله إِلَى الْمَدِيئهِ قال لَا َد ضور إلا مَحَوْتَهَا و لا قبرا ریت و لا کلب إا له (ه). 


3 
- 


**[ترجمه ]محاسن: امير المؤمنين عليه الت لام فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله مرا به مدينه فرستاد و فرمود: تصويرى را باقى 
نگذار جز اينكه نابودش كنى. قبرى را باقى نگذار جز اينكه آن را درست و نيكو كنى. سگی را باقى نگذار جز اين كه آن را 


كع سل معاي 2۴ 

* | ترجمه ] 

344 

رال من کاب آبان بن تفلب عَن الْقَاسِم بن عود [عُوه] البفدادی عَنْ عبید بْن ژراره قال فلت لِأبِى عَمِدٍ الله عليه السلام: ما 
تقول فى قَثْل الذَّرٌ قال اه دنک 

ص: ۲۶۷ 

.۶۵ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲ ۲. معانی الأخبار: ۱۷۳. 

۳- ۳. مجالس الصدوق: ۲۵۴ و ۲۵۵( م ۶۶) من لا بحضره الفقیه ۴: ۳. 


۴- ۴. ثواب الأعمال ۳۲۷ تحقیق الغفاری. 


۵- ۵ المحاسن: ۶۱۳ 


ول بذک (۱) 


* | ترجمه آسراثر: عبید بن زراره می گوید: به امام صادق عليه السّرلام گفتم: درباره کشتن مورچه ريز جه می گویی؟ فرمود: 


آن ها را بکش» آزارت بدهند يا آزارت ندهند -. سرائر: ۴۶۷ -. 
** | تر جمه | 


«YA» 


۳ س قاي ت ي 


و ملع أبَانِ بن تَغْلِتِ عن مُحَمّدِ بن غالب عَنْ مد الحلبی عَنْ عتد الله ِن نان قال قال یوعد الله عليه السلام: لا بأ 


بقثل اقل آنک أَؤلَمْ بذک (1) 

##[ ترجمه آسراثر: امام صادق عليه الشلام فرمود: کشتن مورچه اشکالی ندارد؛ آزارت بدهند يا ندهند. - . سرائر: ۴۶۷ - 
ترجمه ] 

۳ 


العکاری مِنْ کتاب این ڪن الصَّادِقٍ عليه السلام ۳ در النوب ۹3 0 اپ رعق زر الموأه و منم الأجير اجره 
(۳. 


#*[تر جمه |مكارم الاخلاق: امام صادق عليه التر لام فرمود: کثیف ترين گناه سه گناه است: کشتن چهارپاه ندادن مهر زن؛ 
ندادن مزد کارگر - . مکارم الاخلاق: ۱۲۳ - . 


> | ترجمه ] 
بیان 


كأن المراد بقتل البهیمه قتلها بغير الذبح أو عند الحاجه إليها فى الجهاد و غيره (۴). 


** | ترجمه ] گویا مقصود از کشتن چهارپا؛ کشتن با روشی غير از ذبح كردن است يا کشتن با وجود نیاز به وى برای جهاد يا 


* | تر جمه | 


۳۰ 


نار الرَاوَنْدِئٌه باشتاده عَنْ موی بن جغفرعَن آبائه علبهم السلام قمال: مر رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله علی قح با 
دجاه ڪيه و هُمْ یرمُونها بالل فقال مَنْ لاء لَعَنَهُمْ الله (۵). 


## ترجمه ]نوادر راوندى: پیامبر صلی الله عليه و آله بر مردمى گذر كرد كه مرغ زنده ای را بسته بودند و او را با تير می زدند. 
فرمود: اين ها جه کسانی هستند؟ خدا لعنتشان كند. -. نوادر راوندی: ۴۳ - 


وذ لاش ناد قال قال رل الله‌صای عليه و آله زا قن الثار شاعت اليس كني ها قذلة و فده كان 
تكن تُطْعِمَهَا و لَا یلها تا کل مِنْ خشَاشَه رض (ع. 


**[ترجمه آنوادر راوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آن صاحب كربه را در دوزخ ديدم كه گربه او را از جلو و 
عقب كاز مى گرفت. زنى بود كه آن كربه را مى بست و خوراكى به او نمی داد و وی را آزاد هم نمی كرد تا از جانوران و 


حشرات زمین بخورد - . نوادر راوندی: ۸ - . 
* | تر جمه | 


بيان 


قال فى النهايه فى الحديث إن امرأه ربطت هره فلم تطعمها و لم تدعها تأكل من خشاش الأرض أى هوامها و حشراتها و فى 
روايه من خشيشها و هى بمعناه و يروى بالحاء المهمله و هو يابس النبات و هو وهم و قيل إنما هو خشيش بضم الخاء المعجمه 
تصغير خشاش على الحذف أو خشيش من غير حذف و منه حديث العصفور لم ينتفع بى و لم يدعنى أختش من الأرض أى 
آكل من خشاشها(۷. 


ص: ۳۶۸ 


.۴۶۷ السرائر:‎ .١ -١ 

۲- ۲. السرائر: ۴۶۷. 

ركان المكارم: ۳ 

۴- ع. أو من غير حاجه كالصيد للتنره و نحوه. 
۵- ۵. نوادر الراوندی: ۴۳. 

۶- ۶. نوادر الراوندی: ۲۸ فیه: حشاش. 


۷-۷ النهایه ۱: ۳۲۹ 


##[ترجمه ]در حديث است که زنی گربه ای را بست و به او خوراكك نداد و او را رها نکرد تا از خشاش (خزنده و حشرات 
ما ات 
تعر (خشاشی) است ينامر ابنكه الك آن کر تفر ذف شده باشد با (خش) كه يدون حذف الف ناشد نز آمده اسع 
از Ga EE E‏ ی 


۳۹- 
اد | ترجمه ] 
«Y>»‏ 


000 ڪن ان اتن ل 2 كول للد هنا لا ال قال خُلِقَتْ می و الْإِنْسَانٌ كل وَاجدِ مِنّهُمَا 


فرعته و إن لَذَعْتْهُ وة 4 قافتا حیت ث ود جد تها(۱). 


9[ 
آفریده شده اند. اگر انسان او را ببيند او انسان را به هراس می افکند و اگر او را بگزد» او را به درد می آورد. او را هر جا یافتی 


بکش. -. الدر المتئور ١‏ : ۵۵ - 
#* | تر جمه | 
«f»‏ 


الشَّهَابُء قال رشول الله صلی الله عليه و آله: إِنَّ الله يْحِبٌ اضر لد عِنْدَ مجی ء الشَهَوَاتِ و الْعفْلَ الکامل ند تول الشبَهَاتِ 
و یب الَمَاعه وَ لو علی تَمَرَاتِ (۲ 


بُ لاه و آز عَلَى قل عیه(۳) 


**[ترجمه آشهاب: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: به راستی خداوند چشم تيزبين را هنگامی كه شهوت بيايد و خرد 


کامل را هنگامی که شبهه برسد و بخشش رااگرچه به چند دانه خرما باشد و شجاعت را كرجه به کشتن ماری باشد دوست 


دارد -. شهاب -. 
* | ترجمه | 
الضوء 


قوله عليه السلام يحب الشجاعه هذا مثل ب بعنی أنه عز و جل يحبه على قدر عنائه و مبلغ بلامثه و إن لم يكن إلا يسيرا فكثير 
الشجاعه عنده محمود و قليله غير مردود و على ذكر الحيه فلنذ کر مما ورد فيه طرفا 


و رو عَنَهُ صلى الله عليه و آله: الوا َو و ذو [دا] الطفيتين (۴). 

فالأبتر القصير الذنب و ذو الطفیتین (۵) الذی على ظهره خطان کالخوصتین و الطفی الخوص. 
و قال عليه السلام: مر ترک الات مَحَاقَهَ طلبهنْ فلیس ما 

و ال صلی الله عليه و آله: اوا لیات فمنْ حاف إِثَارَهُنَّ فیس من 


و یل عَنْ عیات الْبِيُوتِ فَقَالَ صلى الله عليه و آله إذَا رُم شین فى مساکنکم فَقُولُوا ند کم الْعَهْدَ اذى أَحَدَ علیکم توح عليه 
السلام أَنْشُدُكمُ الْعَهْدَ الى أَحَدَ علیکم یمان عليه السلام أَنْ نذا ان عُدْنَ فلوم 


و عن ابن مسعود اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض لأنه قصبه فضه 


ص: ۳۶۹ 


.۵۵ الدّر المنثور ج ۱ ص‎ .١ -١ 

۲-۲. فى المخطوطه: و لو على التمرات. 

۳- ۲. الشهاب: لیس عندی نسخته. 

۴- ۴. هکذا فى المطبوع و فى النسخه المخطوطه:« الطفیلتین» و فى المنجد. الطفیه: ضرب من الحیات الخبیثه؛ و الجمع طفی. و 
فى النهایه: فیه:« اقتلوا ذا الطفیتین و الابتر» الطفیه: خوصه المقل فى الأصل و جمعها طفی شبه الخطین اللذین على ظهر الحیه 
۵- ۵. هكذا فى المطبوع و فى النسخه المخطوطه:« الطفیلتین» و فى المنجد. الطفیه: ضرب من الحیات الخبیثه؛ و الجمع طفی. و 
فى النهایه: فیه:« اقتلوا ذا الطفیتین و الابتر» الطفیه: خوصه المقل فى الأصل و جمعها طفی شبه الخطین اللذین على ظهر الحیه 


ر > عت 


یعنی كفر بأمرى لانی أمرت بقتلهن (1). 
* | ترجمه ]این که فرمود: (شجاعت را دوست دارد.) مثل است. يعنى خدا او را به اندازه تلاشش گرچه کم باشد دوست دارد. 


بنابراین شجاعت زياد نزد او پسندیده است و شجاعت کم نزد او غير مقبول نیست. 


در خصوص مار مقداری از آنچه درباره او رسیده را بايد ذ کر کنیم: از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت است: ابتر و دارای دو 
طيفه را بکشید. ابتر به معنی دم كوتاه است و مراد از طیفه چیزی است که بر يشت مار است و آن دو خط مانند ليف خرما 
است و طیف لیف خرما است. 


امیر لی اله عله و له فرت ھر که مان اق وس انم که اور ادال کف زها که ار سا تست 
آن حضرت فرمود: مارها را بکشید. زیرا هر که از پی گیری کردن (آثار) أن ها بترسد» از ما نیست. 


از حضرت درباره مارهای خانه پرسیده شد. فرمود: هنگامی که چیزی از آن ها را در خانه خود دیدید بگویید: شما را سو گند 
می دهم به پیمانی که نوح عليه الشلام از شما گرفته است. شما را سوكند به پیمانی که سلیمان عليه الشلام از شما گرفته است. 
مبادا آزار كنيد. اگر بر گشتنده آن ها را بكشيد. 


از ابن مسعود است که همه مارها را جز مار سفید بکشید» زیرا مار سفید شاخه ای از نقره است. 


پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هر که از ترس دوزخ دست از کشتن مار بردارد البته کافر است. يعنى کافر به فرمان من 


است. چون من فرمان به کشتن آن ها داده ام. 


* | تر جمه | 


بيان 


إثارهن كذا فى النسخ القديمه و كأنه من الثأر بمعنى طلب الدم و فى النهايه فى الحديث أنه ذكر الحيات فقال من خشى إربهن 
فليس منا الإرب بكسر الهمزه و سكون الراء الدهاء أى من خشى غائلتها و جبن عن قتلها للذى قيل فى الجاهليه إنها تؤذى قاتلها 
أو تصيبه بخبل فقد فارق سنتنا و حالف ما نحن عليه (۲). 


| ترجمه |«ا ثارهن» كه در روايت هده انیت در نسخه هاى قديمى ذكر شده است. كويا دراين جااز ثأر به معنى خون 
خواهی باشد. در نهايه است: در حديث پیامبر مارها را ياد کرده» فرمود: هر كه از ارب آن ها بترسد. از ما نيست. (إرب) تيز 
هوشی است. یعنی کسی که از حمله کردن آن بترسد و از کشتن آن به جهت اینکه در جاهلیت گفته شده است: مار کشنده 


غود را آزار می دهد يا او را به دیوانگی دچار می سازد واهمه داشته باشد از ما نیست. چنین كس از روش ما به دور است و 


مخالف روبه ما است. -. نهایه ۱ : ۲۹ - 
* | تر جمه | 
«ff»‏ 


الشاب عَن ال صلی الله عليه و آله قال: مَنْ فتل غضفورا عب جاء يَوْمَ الْقِيَامَهِ و لَه صُرَاحٌ حول الْعَوْش يَقَول رب سَل هذا فيم 


دآ جه آشهاب: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که گنجشکی را به عبث كفده آن گنجشکک روز قيامت فى آید و 


** | تر جمه | 
الضوء 


العبث من فعل العالم ما ليس فيه غرض مثله و قيل هو ما خلط به لعب يقول صلی الله عليه و آله ناهيا عن العبث رادا من اللعب 
ضاربا المثل بالعصفور الذى يقتله العابث من غير غرض صحيح إن العصفور المقتول باطلا يجى ء يوم القيامه و يصرخ حول 
العرش متظلما يسأل ربه أن يسأل قاتله لم قتله من غير جلب منفعه و لا دفع مضره و هذا مثل ضربه بالعصفور و إذا كان ظلم 
العصفور فى صغر جسمه و حقارته لا یت رک ولا يهمل بل يستوفى عوض ما أصابه من الألم فكيف بما فوقه من بنى آدم و 
غيرهم و إذا كان الله تعالى قد مكن المؤلم من الإيلام فلا بد أن يكون هو المستوفى لعوضه منه و كلام العصفور يجوز أن 
يكون على طريق المثل و تقريب الحال و يكون المعنى أن الله تعالى لا شك مستوف عوض ألم القتل من القاتل فكأنه يتظلم 
حول العرش و ينصفه و يجوز أن يكون على حقيقته و ينطقه الله تعالى فيتظلم حول العرش و يكون ذكر ذلك لطفا لمن يسمعه 
و فيه أن الصيد لغير غرض قبيح و كذلكك صيد اللهو و اللعب و فى 


ص: ۳۷۳۰ 


۲- ۲. النهایه ۱: .۲٩‏ 
۳- ۳. الشهاب: لم نجد نسخته. 


الحدیث دلاله على أن جمیع الحبوانات من الوحوش و الطیور تنشر و فيه إثبات الأعواض و فائده الحديث تعظیم آمر الظلم و 
إعلام أن الله تعالی لا بهمله و لو كان بالعصفور و راوی الحدیث آنس بن مالک (۱). 


** | ترجمه اعبث در کار کسی که علم دارد عبارت از کاری است که هدف مانند آن کسی که علم دارد به آن تعلق نمی 
كبرد گفته شده است: کاری است که با بازی آميخته شده است. پیامبر صلی الله عليه و آله این مطلب را برای بازداشتن از کار 
بیهوده و غير قابل قبول دانستن کار به بازی فرموده و مثل زده به کشتن گنجشک که هدف درستی نداشته باشد. آن 
گنجشکی كه بیهوده کشته شده روز قيامت می آید و گرد عرش شیون می کند و از پرورد كارش می خواهد که از کشنده 
اش بپرسد که چرا بدون اينكه در پی سود و دفع زیانی باشد او را کشته است؟ اين مثلی است که به كنجشكك زده است و 
هنگامی كه ستم به گنجشک با همه کوچکی تن و خواری اش رها نشود و نسبت به آن کوتاهی نگردد» بلکه سزای دردی که 
کشیده به طور کامل دریافت کند» وضعیت ستم به انسان و غير او چگونه است؟ چون خدا آزار دهنده را نسبت به آزار 
رساندن توانا کرده است. باید خدا از ستمگر سزایش را به طور کامل دریافت کد سخن گنجشک ممکن است که از باب 
ضرب المشل و زبان حال باشد. مقصود ابن باشد که خدای تعالی به ناچار سزای درد کشتن را از کشنده می گیرد» گویا 
گنجشک گرد عرش تظلم کرده و حق را گرفته است. نيز ممکن است حقیقت باشد و خدا او را به سخن آورد و گرد عرش 
تظلم کند و ذکر كردن اين مطلب برای هر که آن را بشنود لطفی محسوب شود. 

در حدیث است که شکار بی هدف صحیح و همچنین شکار كردن برای سر گرمی و بازی قباحت دارد. حديث دلالت بر این 
دارد که همه جانداران از وحشیان و پرند كان محشور می شوند و در حدیث مسأله مجازات ستمگران به آن ها ثابت است. 
سود حديث بز رگ داشتن ستم و آ گاهی دادن به اين است که خدای تعالی نسبت به آن کوتاهی نمی کند؛ هرچند نسبت به 


کشک باشل 


* | تر جمه | 


«A» 


عه مه 


ار لو عَنْ حَالِدٍ قَالَ: لما عمل ۱۷ وخ فی السَفِيئهِ مرا حمل جراءت الْعَفْربُ فشَالث يا تی الله أُذْخلنی معکک قال لا انك 
لدعي الاس و تُؤْذِينَهُمْ قالث لا احملنی مَعک فلك الله عَلَىَ أن لا لدع من يُصَلى علیک تلک اللیله(۲). 


**[ترجمه ]الدر المنئور: خالد می گوید: هنگامی که نوح آنچه در کشتی برداشته بود را برداشت. عقرب آمد و گفت: ای 
پیامبر خدا مرا هم با خود بردار. فرمود: نه. تو مردم را می گزی و آزار می کنی. گفت: نه. مرا با خود بردار و از جانب تو این 
۳ 


| تر جمه | 


«$» 


زب الا عَنْ ماو بْنِ مشلم عَنْ معد ِن زياد ال فطق عد بن مخ عليه السلام ول و سيل 060 عَنْ ل الْحيّاتٍ 

و ام فى الدور إِذَا آذین قال باس بقل و خراقهَ ذا دی و تک لا لوا من الات عوامر یوت ؛ نم قال إن شاب من 

لصا تضار وج مع شول اله صلی الله عليه و آله يوم أحب و كانت لَه مر حهناء اب فرجع دا هو باه طلغ ِنَ اأباب ّا 
آنا اس #2 ره © 


شار ها بالرّئح فلت 11 تفعل و آکن ال رد۳ ما فی وى ا بحكه مُطَوَقَهِ عَلَى فراشه كَقَالَتِ له 
رَوْجِهَا م را الذی آخرجنی طمن از له فى رها تم عقَها فجعل (ه) یر ها و هی تض طرب فبیتما(ع) هُوَ کیک إِذْ سقّط 


َه خر رَسُولُ اله صلی الله عليه و آله هی برعل عَنْ لها و أمَا مَنْ قال مَنْ تر که مخافه > تن فیس ما ِمَا سوی دک 


۷ فَأمًا مار الدّارِ قلا تهاخ لِنَهُى رشول الله صلی الله عليه يه و آله عَنْ قَتْلِهنَّ يَوْمَئذ(۸. 


ص: 88 


كن الذر المنثور ج ۳ ص ۳۳۰ 

۳- ۳. فى المصدر: و سمعت جعفرا و سثل عن قتل النمل و الحيات فى الدور. 
۴-۴. فى المصدر: و انظر الى ما فى بيتكك. 

۵- ۵. فى المصدر: و جعل. 

ع-ء. فى المصدر: فبينا 

/ا- ۷. فى المصدر: لما سوى ذلك منهن فاما عمّار الدور. 

۸-۸ قرب الإسناد: ۴. 


** | ترجمه آقرب الاسناد: امام صادق عليه الته لام در پاسخ به پرسش از کشتن مارها و مورچه در خانه آن كاه كه آزار بدهند 
فرموةه أكر اود کی سکن او ماکان ارو رما سالك کشا میس رس یکت سای از 
انصار» روز أحد با رسول خدا صلی الله عليه و آله به نبرد رفت و زنی زیبا داشت. وی از خانه بیرون بود. هنگامی که بر گشت؛ 
دید زنش از در خانه بیرون آمد. هنگامی که جوان او را دید به سوی او نيزه کشید. زن گفت: نکن. درون خانه ات برو و 
ببین جه در خانه تو است. آن جوان داخل شد و نا گهان ماری دید که بر بسترش چرخ زده است. آن زن گفت: همین است که 
مرا بیرون آورده است. جوان نيزه را به سر مار فرو كرد و آن را آویزان نمود. آن مار به خود می : پىج پیچید و مرد به او نگاه می 
و ا و ا 
از كشن آن‌ها ھی کرد اها کسی که كفته ده كه ان هابر از ترس ہی كبر يشان رها گند از ها ست براض غير آن 
سكم ابا ما ناش کک ا و دام اوه افير إن کف وهای كرد تابه به عاو ااب 


انداخت. -. قرب الاستاد : ۴۱ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


لا شي عن مد بي جنر عَنْ آخمد بن مد بي سيد عَنْ آخمد بن وش الَْفِيَ عن علی بن این عَنْ إشاعيل بن 
مد ن عد الله عَنْ | شرماعِيلَ ناکم الرَافَِ عَنْ عد اعد الله : ن أبى افع عَنْ یهن أبى زنل دَخَلْتٌ علی 
ول ال صلی اه له و آه و تلع توفي یه و َيه فی ج انب ابیت ای أن قال فَاستَمَط فا عبر اه ال 


ا ا ا ا ب اه ا بو د. 
نا گهان مارى در كنار خانه بود- تا گفته است- آن حضرت بيدار شد و به آن حضرت از مار خبر دادم. . حضرت فرمو : آيا آن 
را کشت ؟ يس من آن را کشتم. -. فهرست نجاشی: ۳ - 


* | تر جمه | 
«A»‏ 


حفْ الْعُقُولِء عن الب صلی الله عليه و آله: فى وص یت لِعَلِیّ عليه السلام ال إا ریت یه فى زخیک فنا تنَا عتی زج 


علیا تلاناً قن رآیتهاالرابعه افلا إا کافرة یا عَلِيُ إا ریت عي فی طرِيقٍ تلا َإنّى اشْتَرَطتٌ علی اْجنْ أَنْ لا يظْهَرُوا فى 
صُورَهِ الْحَيّاتِ (۲). 


**[ترجمه]تحف العقول: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که مارى در بنه خود ديدىء تا سه بار او را در حرج قرار 
نداده ای (به او اخطار نكرده ای)؛ آن را نکش و اگر بار چهارم او را دیدی» بکش» زيرا اگر بار جهارم او را ديدى» وى كافر 


ست -. تحف العقول: ۱۲ -. 


| تر جمه | 


توضیح 


حتی تحرج علیها آی تعزم و تقسم علیها بأن لا تضر و لا تظهر فى النهایه الحرح الاثم و الضیق و منه الحدیث اللهم إنى أحرج 
حق الضعیفین اليتيم و المرآه أى آضیقه و آحرمه على من ظلمهما يقال حرج على ظلمكك أى حرمه (۳). 


##[ ت رجمه ]در حرج قرار دادن اين است که به او پيشنهاد کنی و او را سو گند دهی که زیان نزند و پدیدار نگردد. در نهایه 
گفته است: حرج گناه و تنگی است و حديث: «بار خدایا! من حق دو ناتوان را که يتيم و زن باشند» در حرج قرار می دهم.) به 
همین معنی است. یعنی بر کسی که به آن ها ستم کند. تنكك ك می گیرم و حرام می کنم. - . نهایه ۱ : ۲۴۶ - 


* | تر جمه | 


«۴» 


5 


لو لو عن ۷ جوري بن آشماء عَنْ عمقل حجنت مع قوم كا مر و ما ره كََامَتْ و انمهت و عي مُتَطوّقَهٌ علیها 
جمعث راا مع دبا ین کذییها هالا لک و اوتعلا َم رن موه عليه لت وعا ها شین عی َا آنضاب الحرم انماث 
(؟) دحا مک َم ينا ترکتا و انض رفا ی إا كنا امان الى تَطَوَقتْ عليه فيه اة و و رل الى برلا فيه امت 
فاستعقظت و اله مُتَطُوقَهُ علیه یک قوب اه فد باوی یل میا عاث هت نها عثی قیث يكزا تهات یی گنت 
الْجَاريَهُ ها ویک آخبرین عَنْ عذه له ال بَعَتْ تلا مراب 


ص: ۲۷۲ 


2۱ فهرست اا 
تحت ال :۲ 
۳ ۳ النهایه ۱: ۲۴۶. 


۴- ۴. انصاب الحرم ای اعلامها» و آنساب: مشی مسرعا. 


ل 1 2 


مه تلد ولد فَإِدَا وَضَعَتْهُ سرت اور فلت فيه .)١(‏ 


**| ترجمه |الدر المنثور: جويريه د بن اسماء از عمویش نقل می کند که گفت: با گروهی به حج رفتیم و در منزلی فرود آمدیم. 
زنی که همراه ما بود» خوابید. هنگامی که برخاست. ماری به گرد او پیچیده بود و سر و دمش را ميان دو پستان زن نهاده بود. 
این مطلب ما را به هراس انداخت و ما كوج كرديم. آن مار بر آن زن چنبر زده بود و به او زیانی نمی رساند تا به نشانه های 
حرم رسیدیم. يس مار به سرعت رفت. ما به مکه رفتیم و اعمال حج را به جا آوردیم و برگشتیم تا اينكه به جایی که مار به 
دور آن زن پیچیده بود» رسیدیم و این منزل كاه همان منزل گاهی بود که ما در آن سکونت كزيديم. آن زن خوابيد و در 
حالی که مار در دورش بود» برخاست. مار ناگهان سوتی زد و دشت پر از مار شد و زن را خوردند تا اينکه فقط استخوانش 
باقی ماند. من به صاحب آن زن كه آن زن كنيز وى بود» گفتم: وای بر توا درباره اين زن به ما گزارش بده. گفت: وی سه بار 


زنا کرد و هر بار که زایید» تنوری افروخت و بچه اش را در آن انداخت. 
** | تر جمه | 


«f+» 


EN o E ق ا ق‎ 


فلت تا فقال قال ِى إِنَّ یه رید آن أل فرانحی فى الت فَقّْ و حَذْ تلك الترعه و اذل الت و ال لفق 
د | حه تجول فى ابیت فَفَتَتّهَا(0). 


ارا عن ی ا یبن یه و جعل بیغ يځ و بضطرب فقال أ تذری ما يَقَول 


| ترجمه |خرائج و جرائح: سلیمان جعفری می گوید: گنجشکی در برابر امام رضا عليه ال لام افتاد و شروع به شیون کرد و 
پریشان بود. حضرت فرمود: می دانی جه می گوید؟ گفتم: نه. حضرت به من فرمود: می گوید: ماری می خواهد بچه هايم را 
كر تفه ورد سر و این هوا يكير رخاو واساووا نکش زاس یه را ووا دال هد 
ناگهان ماری در آن می چرخید. د پس او را کشتم. 


* | تر جمه | 

«f1» 

الكافى؛ عن عَلِّ بن إِبَْاهِيم عَنْ أبيه عن ابْن أبى عُمیر عَنْ أبى اء وب الخراز عَنْ مُحَمّدٍ بن مثلم قال: إن العَقَرَبَ لمذعت (۳) 
زرل اللّه صلی الله عله و آله فال لک الله فعا مال مو ينا اد بت آغ كافراً تم دَعَا بالملح فدَلكة فد آث نم قال بو جع 


عليه السلام لو یلم الم ما فى المح ما بَعَْاا) مَعَهُ درْيَاقا(0). 


+2 جا كاف + غفرت روسل تلا صلی الله عله و الوا كزيل جرت ورد تا را لضت كيد که از اكد مرن ا 
الشلام فرمود: اگر مردم خاصيت نمكك را می دانستند» به دنبال دارو نمی رفتند - . كافى ۶: ۳۳۷ - . 


2 كمنع سکن. 

meta 0‏ ;اا '(هدوء) به معنى آرامش است. 
| ترجمه | 

فيد 


الکافی؛ عَن الد عَنْ آخعد بن أبى عبد الله عن أبيه و عفرو بن إِبْرَاهِيمَ جمیعا عَنْ خلف بن عماد عَنْ يَعْقُوبَ بن شعیب عَنْ 
أبى عَبد الله عليه السلام قَالَ: لَدَّعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله عَْرَبٌ فص ها و قال لعک الله فما تشم منک مُؤْمِنٌ و ل 
کافر ثم دَعَا بملمح فوض عه علی مَوْضِع اللذعه ثم عَصٍ ره بابهامه حَنّى ذاب ثم قال لو يَعْلمُ الناش ما فى الملح ما اختانجوا مَعَهُ إلى 
ريات (2). 


۳ حياه الحيوان» قال أصحابنا ما ليس ما کولا-من الدواب و الطيور إن كان فيه مضره متمحضه استحب قتله للمحرم و غيره 


ص : ۲۷۲ 


١-١‏ . الدّر المنثور. 

۲- ۲. النسخه المخطوطه خلى عن هذا الحديث, و هو الصحيح لانه تقدم تحت رقم .٠١‏ 
۳- ۳. فى المصدر: لسعت. 

*- ع. آی ما طلبوا معه درياقا. و فى بعض النسخ: ما احتاجوا معه دریاقا. 

۵- ۵. فروع الکافی ۶: ۳۳۷. 

۶- ۶. فروع الکافی ۶: ۳۲۷. 


الأسد و النمر و النسر و الحدأه و البرغوث و القمل و البق و أشباهها(١)‏ فان كان فيه منفعه و مضره کالفهد و الکلب المعلم و 
العقاب و البازی و الصقر و نحوها فلا يستحب قتلها لما فيها من منفعه الاصطاد و لا يكره لما فیها من الضرر و هو الصیال على 
حمام الناس و العقر و إن لم يكن فيه نفع و لا ضرر کالخنافس و الدیدان و الجعلان و السرطان و النعامه و الرخمه و العظاءه و 
الذباب و آشباهها فیکره قتلها و لا يحرم على ما قطع به الجمهور و حکی الامام وجها شاذا أنه يحرم قتل الطیور دون الحشرات 
لأنه عبث بلا حاجه(۲) و قال فى الحیه اسم یطلق على الذ کر و الأنثى فان آردت التمییز قلت هذا حيه ذکر و هذه آنثی (۳) 


قاله المبرد فى الکامل و انما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس کبطه و دجاجه على أنه قد روی عن بعض العرب أنه قال رأيت 
حیا علی حبه أى ذکر على أنثی و اللسبه الى حیه حبوی و الحجوت ذ کر الحیات آنشد الاصمعی: 


و تأكل الحيه و الحو تاو تخنق العجوز أو تمو تا 


و ذكر ابن خالويه لها مائتى اسم و نقل السهيلى عن المسعودى أن الله تعالى لما أهبط الحيه إلى الأرض أنزلها بسجستان فهى 
اکثر آرض اه حیات و لو لاد العربد کا و یفنی کےا منها لخلت من اھا کن نات و قال کمب عا أهبط اه الحه 
بأصبهان و |بلیس بجده و حواء بعرفه و آدم بجبل سراندیب و هو بأعلى الصین فى بحر الهند عال يراه البحریون من مسافه أيام و 
فيه آثر قدم آدم عليه السلام مغموسه فى الحجر و تری على هذا الجبل کل ليله كهيئه البرق من غير سحاب و لا بد له فى كل 
يوم من مطر يغسل موضع قدم آدم عليه السلام و يقال إن الياقوت الأحمر يوجد على هذا الجبل فتحدره السیول و الأمطار من 


ص: ۳۷۴ 
.١ -١‏ فى المصدر: و القمل و الزنبور و البق و القراد و اشباهها. 


۷ ۲اه الحيوان ۲۳۳۱ 


۳- ۳. فى المصدر: و هذه حيه انثی. 


ذروته إلى الحضیض و يوجد فيه آلماس آیضا و به يوجد العود کذا قاله القزوینی و الحیه آنواع منها الرقشاء و هی التی فیها نقط 
سواد و بیاض و يقال لها الرقطاء أيضا و هی من أخبث الأفاعى و تزعم الأعراب أن الأفاعى صم و کذلک النعام و من آنواعها 
الأزعر و هو غالب فیها و منها ما هو آزب ذو شعر و منها ذوات القرون و أرسطو بنکر ذلك قال الراجز: 


و ذات قرنين طحون الضرس* RF‏ ** تنهش لو تمکنت من نهش 
تدير عینا کشهاب القیش (۱) 
و منها الشجاع بالضم و الکسر و هو الحیه العظیمه التی تواثب الفارس (۲) 


و الراجل و تقوم على ذنبها و ربما لقت (۳) رأس الفارس و تکون بالصحاری (۴) و منها العربد و هى حیه عظیمه تأکل الحیات 
و منها الأصله و هو عظیم جدا و له وجه کوجه الانسان و يقال إنه يصير کذلک |ذا مرت عليه ألوف من السنین و من خاصیه 
هذا أن یقتل بالنظر و منها الصل و سمی المکلله لأنها مکلله الرأس و قبل الصل الأول و هذه المکلله شدیده الفساد تحرق کل ما 
مرت عليه و لا ينبت حول جحرها شى ء من الزرع أصلا و إذا جاذی مسکنها طاثر سقط و لا يمر حیوان بقربها إلا هلک و تقبل 
بصفیرها على غلوه سهم و من وقع علیها بصره (۵) و لو من بعد مات و من نهشته مات فى الحال و ضربها فارس برمحه فمات هو 
و فرسه و هی کثیره ببلاد الت رک و منها ذو الطفیتین و الأبتر 


فى الصجيحين أن ال صلی الله عليه و 7 له قال: اققو هما اما يمان الْمِصَرَ و يَسْتَسْقِطَانٍ الْحَبَالَى. 
قال الزهرى و نرى ذلک من سمها 

ص: ۲۷۵ 

۱-۱. فى المصدر:« نهس» و فیه: کشهاب القبس. راجع حیاه الحیوان ۱: .1۹٩‏ 

۳- ۳. فى المصدر: و ریما بلغت. 


۴-۴ حياه الحبوان ۲: ۳۴. 


۵- ۵. فى المصدر: و من وقع عليه بصرها. 


و منها الناظر متی وقع نظره على إنسان مات الانسان من ساعته و منها نوع آخر إذا سمع الانسان صوته مات و قد جاء فى حدیث 
الخدری عن الشاب الأنصارى الذی طعن الحیه برمحه فماتت و مات الشاب من ساعته و من أسماء الحیه العين و العيم (۱) و 
الأين و الارقم و الأصله و الجان و الشعبان و الشجاع و الأزب و الأزعر و الأبتر و الناشر و الأفعى و الأفعوان الذ کر من الأفاعى و 
الأرقم و الأرقش و الصل و الارقط و ذو الطفیتین و العربد قال ابن الأثير و يقال للحیات آبو البختری و أبو الربیع و آبو عثمان و 
آبو العاصی و آبو دعور و آبو وثاب و آبو یقظان و آم طبق و أم عافیه و أم عثمان و أم الفتح و أم محبوب و بنات طبق (۲) و 
الحيه الصماء و هى شدیده الشر و الصمه الذ کر من الحیات و به سمی والد درید بن الصمه و زعم أهل الکلام فى طبائع الحبوان 
أن الحيه تعيش آلف سنه و هی فى کل سنه تسلخ جلدها و تبيض ثلائین بیضه على عدد آضلاعها فتجمع النمل (۳) فیفسد 
غالب بیضها و لا يصاح منه الا القلیل و إذا لذعتها العقرب ماتت. و من آنواعها الحريش و شرها الأفاعى و مساکنها الرمال و 
بيض الحیات مستطیل و هو أكدر اللون و أخضر و آسود و آرقط و أبيض و فى بعضه نمش (۴) و لمع و السبب فى اختلاف 
ذلك لا یعرف و داخله شی ء کالصدید و هو فى جوفها متصل (۵) 


طولا على خط واحد و ليس للحیات سفاد یعرف و انما هو التواء بعضها على بعض و لسانها مشقوق فيظن بعض الناس أن لها 
لسانین و توصف بالنهم و الشره لأنها 


ص: ۷۶ 


۱-۱. زاد فى المصدر: و الصم. 

۲- ۲. قل اسقطت من المصدر عده من الاسماء. 

*- ". فى المصدر: فیجتمع عليه النمل. 

۴- ۴. فى المصدر: النمش: نقط بيض و سود او بقع تقع فى الجلد تخالف لونه. 
۵- ۵. فى المصدر: منضذ. 


تبتلع الفراخ من غير مضغ كما یفعل الأسد و من شأنها آنها إذا ابتلعت شيئا له عظم أتت شجره أو نحوها فتلتوی عليه التواء شدیدا 
حتی يتكسر ذلک فى بطنها و من عادتها آنها إذا نهشت انقلبت فیتوهم بعض الناس آنها فعلت (۱) لتفرغ سمها و لیس كذلكك و 
من شأنها إذا لم تجد طعاما عاشت بالنسیم و تقتات به الزمن الطویل و تبلغ الجهد من الجوع و لا تأكل الا لحم الشی ء الحی و 
هی إذا كبرت صغر جرمها و آقنعت بالنسیم و لا تشتهی الطعام و من غرائب آمرها آنها لا تريد الماء و لا ترده إلا آنها لا تضبط 
نفسها عن الشراب إذا شمته لما فى طبعها من الشوق إليه فهی إذا وجدته شربت منه حتی تسکر و ربما كان السکر سبب هلاکها 
و الذ کر لا يقيم بموضع واحد و انما تقیم الأنشى على بیضها حتی يخرج فراخها و تقوی على الکسب ثم هی سائره(۲) 


و عینها لا تدور فى رآسها كأنها مسمار مضروب فى رآسها و كذلكك عين الجراد و إذا قلعت عادت و کذلک ابها إذا قلع عاد 
بعد ثلاثه أيام و کذلک ذنبها إذا قطع نبت و من عجيب آمرها آنها تهرب من الرجل العریان و تفرح بالنار و تطلبها و تتعجب من 
آمرها و تحب اللبن حبا شدیدا و ذا ضربت بسوط مسه عرق الخیل ماتت و تذبح فتبقی آیاما لا تموت و إذا عمیت أو خرجت 


من 


الأرض (۳) و هی لا تبصر طلبت الرازيانج الأخضر فتحک به بصرها فتبصر فسبحان من قَدَّرَ فَهَدى قدر عليها العمى و هداها إلى 
ما يزيله عنها و ليس فى الأرض (۴) 


مثل الحيه الا و جسم الحيه أقوى منه و كذلكك إذا أدخلت صدرها فى جحر أو صدع لم يستطع أقوى الناس إخراجها منه و ربما 
تقطعت و لا تخرج و ليس لها قوائم و لا أظفار تنشب بها(۵) و إنما قوى ظهرها هذه 


VV ص:‎ 


.١ -١‏ فى المصدر: انما فعلت ذلكك. 

۲- ۲. فى المصدر: ثم هی سائره فان وجدت جحرا انسابت فيه. 
۳ رفن التصدرة مع تحت الآرفن لا لسر 

#دع فى التصدارة و لس م فى الارن 

۵-۵. فى المصدر: تتشت بها. 


القوه بسبب كثره أضلاعها فان له ثلائین ضلعا و إذا مشت مشت على بطنها فتدافع آجزاها و تسعی بذلكك الدفع الشدید و 
الحیات من أصل الطبع مائيه و تعيش فى البحر بعد أن كانت بريه و فى البر بعد أن كانت بحریه قال الجاحظ الحیات ثلاثه آنواع 
منها ما لا ينفع للسعته ترياق و لا غيره كالثعبان و الأفعى و الحيه الهنديه و نوع منها ينفع فى لسعته الدرياق و ما كان سواهما مما 
يقتل فإنما يقتل بواسطه الفزع كما حكى أن شخصا نام تحت شجره فتدلت عليه حيه فعضت رأسه فانتبه مخمر الوجه فحكك 
رأسه و تلفت فلم ير أحدا فلم يرتب )١(‏ بشی ء و وضع رأسه و نام فلما كان بعد ذلک بمده قال له بعض من رآه هل علمت مم 
كان انتباهكك تحت الشجره قال لا و الله ما علمت قال إنما كان من حيه تدلت عليكك فعضت رأسكك فلما قمت فزعا تقلصت 
ففزع فزعه فاتت فيها نفسه (۲) قال فهم يزعمون أن الفزع هو الذى هيج السم و فتح مسام البدن حتى مشى السم فيه انتهی و ذكر 
القرطبى فى سوره غافر عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن كعب الأحبار أنه قال لما خلق الله تعالى العرش قال لم يخلق الله 
خلقا أعظم منى و اهتز تعاظما فطوقه بحيه لها سبعون آلف جناح فى كل جناح سبعون ألف لسان (۳) يخرج من أفواهها كل يوم 
من التسبیح عدد قطر المطر و عدد ورق الشجر و عدد الحصى و الثرى و عدد أيام الدنيا و عدد الملائكه أجمعين فالتوت الحيه 
على العرش فالعرش إلى نصف الحيه و هى ملتويه عليه فتواضع عند ذلكك انتهى و ذكر أبو الفرج بن الجوزى عن بشر بن الفضل 
قال خرجنا حجاجا فمررنا 


ص: ۲۷۸ 


۲- ۲. فى المصدر: فاضت فيها نفسه. 
*- ". فيه تفصیل اختصره المصّف لخرابته. 


بماء من میاه العرب فوصف لنا فيه ثلاث جوار آخوات بارعات فى الجمال و آنهن يتطبين و یعالجن فأحببنا أن نراهن فعمدنا إلى 
صاحب لنا فحکینا(۱) ساقه بعود حتی آدمیناه ثم حملناه و أتينا به إليهن و قلنا هذا سلیم فهل من راق فخرجت إلينا الأخت 
الصغری فاذا جاریه کالشمس الطالعه فجاءت حتی وقفت عليه و نظرته فقالت لیس بسلیم قلنا و كيف ذلك قالت انه خدشه عود 
بال عليه حيه ذکر و الدلیل على ذلك أنه إذا طلعت الشمس مات قال فلما طلعت الشمس مات فعجبنا من ذلك و انصرفنا و قال 


فمر عیسی ثم عاد فإذا الحیه فى سله الحاوی (۳) فقال لها عیسی أ لست القائله کذا و کذا فکیف صرت معه فقالت يا روح الله 
إنه قد حلف لى و الآن غدرنی (۴) 


فسم غدره آضر عليه من سمی و فى عجائب المخلوقات للقزوینی أن الریحان الفارسی لم يكن قبل کسری آنوشیروان و انما 
وجد فى زمانه و سببه أنه كان ذات يوم جالسا للمظالم إذ آقبلت حيه عظیمه تنساب تحت سريره فهموا بقتلها فقال کسری کفوا 
عنها فانی أظنها مظلومه فمرت تنساب فأتبعها کسری بعض آساورته فلم يزل ساثره حتی نزلت على فوهه(۵) بثر فنزلت فیها ثم 
أقبلت تتطلع فنظر الرجل فإذا فى قعر البثر حيه مقتوله و على متنها عقرب آسود فأدلی رمحه إلى العقرب و نخسها به و آتی 
الملک فأخبره بحال الحیه فلما كان فى العام القابل آتت تلك الحیه فى الیوم الذی كان کسری جالسا فيه للمظالم و جعلت 


تنساب حتی وقفت بين يديه فأخرجت من (۶) فیها بزرا آسود فأمر 


ص: ۳۷۹ 


۱-۱. فى المصدر: فحککنا. 

۲- ۲. الحواء:( جامع الحیات» و فى المصدر: مربحا و. 
*- ۳. الحاوی: الذی یرقی الحیه. 

۴- ۴. فى المصدر: غدربی. 

۵- ۵. فوهه البثر و الوادی و الطریق: فمها. 

۶- ۶. فى المصدر: فنفضت من فیها. 


الملکک أن یزرع فنبت منه الریحان و كان الملکک كثير از کام و آوجاع الدماغ فاستعمل (۱) منه فنفعه جدا(۲) 


و ذکر المسعودی عن الزبير بن رکاز(۳) أن أخوين فى الجاهلیه خرجا مسافرین فنزلا فى ظل شجره بجنب صفاه فلما دنا الرواح 
خرجت لهما من تحت الصفاه حيه تحمل دینارا فألقته إليهما فقالا إن هذا لمن كنز هنا فأقاما ثلاثه أيام و هی فى کل يوم تخرج 
إليهما دينارا فقال أحدهما للآخر إلى متى ننتظر هذه الحيه ألا نقتلها و نحفر هذا الكنز فنأخذه فنهاه أخوه و قال ما تدرى لعلكك 
تعطب و لا تد رك المال فأبى عليه ثم أخذ فأسا و رصد الحيه حتى خرجت فضربها ضربه جرح رأسها و لم يقتلها و بادرت إليه 
الحيه فقتلته و رجعت إلى جحرها فدفنه أخوه و أقام حتى إذا كان الغد خرجت الحيه معصوبا رأسها و ليس معها شى ء فقال يا 
هذه و الله ما رضيت ما أصابكك و لقد نهيت أخى عن ذلک فلم يقبل فان رأيتى أن تجعلى الله (۴) 


بيننا على أن لا تضرنى و لا أضرك و ترجعين إلى ما كنت عليه أولا فقالت الحيه لا قال لأى شى ء قالت لأنى أعلم أن نفسكك 
لا تطيب لى أبدا و أنت ترى قبر أخيكك و نفسى لا تطيب لكك أبدا و آنا أذكر هذه الشجه(۵) 


و فی شید مد عَن ابن مش مود أنَّ ال صلی الله عليه و آله قَالَ: مَنْ قتل حه فكأنّمَا قل رجلا مش رکا بالله و مَنْ برک یه 
مَحَافَهَ عاقیتها فليم ما 


و قال ابن عباس إن الحيات مسخن كما مسخت القرده من بنى إسرائيل و كذا رواه الطبرانى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و 
الدبو کل انم سان 


ص: ۳۸۰ 


۲- ۲. حياه الحیوان: ۱۹۹- ۲۰۱. 
۳-۳. هکذا فى الکتاب و هو مصحف و الصحیح كما فى المصدر الزبير بن بکار. 
۴-۴. فى المصدر: فهل لک أن نجعل الله. 


۵- ۵. هذه من غرائب ابن بكار و کم له من نظیر. 


و آما الحیات التی فى البيوت فلا تقتل حتی تنذر ثلاثه أيام 
لِقَوْلِهِ صلی الله عليه و آله: اد بالعدیته جنا قَذ أسلموا ادا رم منها َه اذو )١(‏ ات اء 
و حمل بعض العلماء ذلك على المدینه وحده و الصحیح أنه عام فى کل بلد لا تقتل حتی تنذر 


وی تلم و مالک فى آجر اموطا و یرما عن أبى الشانب تولی مام بن رُخْرء أنه لَه حلت علی آبی ت مید ار فى 
یه موه بص ی قجلست انر فراع فسعت رکه تخت الشربر فى تاحبه ابیت ات دا عه یت لها نار ی أن 
بلس فلس فما ارف من ص اتو اسار ای بیت فی الّار ال أ تری عَذا ابیت فلت َعَم قال کان فيه ی یا حدیث عَهْدٍ 
زس فحنا م مول الله صلی الله عليه و آله إلى ال و كان دک ی يسان َى زشول اللو صلی الله عليه و آله عند 
ایا بجع ع إلى أَهْلِهِ شاج یوم ال له صلی الله عليه و آله حل علیک باحك انی نی علیک بنی هره 


اح القتى لاه ثم زجع إلى ألو فوجد رنه : ین لین فا نع وى | بانج لته به و نصا غير اب اكقُفْ 
er‏ رمک و اذل ابیت - 3 کی تنظر مرا ای أخرجینی فَدَحَلَ ادا هو بو عظیمه مُطُوّقَهِ علی الفراش هوى الا بلح 


9 
عو 


را اش کر ری و کی و و ما كان شرع مؤت اليه أم 0 
جتنا اب صلى الله عليه و آله فا بلك و تا ادعوا ام ۳ الله تَعَالَى أَنْ بيه فا َففروا(۳) لِصَاجبكم م ل إل 


بالعدیته جنا ذ شلوا قاذا ری م منها سَيئاً دوه (۵) تاه نام 


ص: ۲۸1 


۱-۱. فى المخطوطه: فانذروه. 

۲- ۲. المصدر: ف رکزه. 

۳-۳ فى المصدر: ادع اللّه. 

۴- ۴. فى المصدر: استغفروا ربكم. 
۵- ۵. فى المخطوطه: فانذروه خ. 


فان بَدَا لکم بَعْدَ لک فاقتلوه اما هُوَ سَتِطَانٌ. 


و اختلف العلماء فى تفسیر الانذار هل هو ثلا-ثه أيام أو ثلاث مرات و الأول عليه الجمهور و كيفيته أن يقول أنش دكن بالعهد 
الذی آخذه علیکن نوح و سلیمان علیهما السلام أن لا تبدوا لنا و لا تعادونا(۱) 


9 
و ع سا مس ام 


و فی اشد الب عَنْ عبد امن بن أبى لیلی أنه قال قَالَ زشول الله صلی الله عليه و آله: دا ظَهرتِ الْحَيّهُ فى الْمشکن فقولوا لها 
نلک بعهدِ وح و بهد بعهد سُلَيمَانَ عليهما السلام لا تُؤْذِينا فان عات فَاقتلُوهَا. 


۵ و 


RT عَنْ عفران باق ین م قال: أن اَن صلی الله عليه و آله بعتامتی من وَرائی و قال با عِمْرَانُ ان‎ Ty 


ا 


تس : 0 000 ل ا و 


و عند الحنفیه ینبغی أن لا تقتل الحيه البیضاء لأنها من الجان و قال الطحاوی لا بأس بقتل الجمیع و الأولى هو الانذار(۴) 


ا 


وَقَالَ ذ فى مَوْضع آخَرَ فى الصَّحبِحئِن عَنْ عبد الله بن عُمَرَ د الب صلى الله عليه و آله قال: لَعَنَ الله مَنْ مَثّلَ بالْحَيوَانِ. 


و فى روایه: لعن الله من انَحْذْ سينا فيه الوح غرضا(ه). 


YAY ص:‎ 


ق المخطوطه:ه و لا تعودوناه و فی المصدر؛ و لا فوذونا. 

۲- ۲. هکذا فى الکتاب یقال: صرصر الرجل أى صاح؛ و صرصر الشی ء: جمعه و ضم اطراف ما انتشر منه. و فى المصدر: و لا 
تعسر فیعسر عليكك الطلب. 

ق ال الباكنا: 

۴- ۴. حیاه الحيوان :١‏ ۲۰۳- ۲۰۵. 

۵- ۵. زاد فى المصدر: و فى روایه نهی رسول الله ص» أن تصبر البهائم. قال العلماء: تصبير البهائم هو أن تحتبس و هى احیاء 
لتقتل بالرمی و نحوه» و هو معنی قوله: لا تتخذوا شیئا فيه الروح غرضا ای یرمی. 


إتلاف لنفسه و تضییع لمالیته و تفویت لذ کاته إن كان یذ کی و لمنفعته إن لم يكن یذ کی (۱). 


فرمود: خدا تو را لعنت کند كه مومن يا کافری از آزار تو در امان نمی ماند. سپس حضرت نمک خواست و در مکان 
گزید کی گذاشت و سپس آن را با انگشت بز ر گش فشان داد تا حدی که ذوب شد . 


سپس امام صادق عليه الشلام فرمود: اگر مردم خاصیت نمكك را می دانستند» به دارو نیاز بيدا نمی کردند. - . کافی ۶: ۳۲۷ - 


دمیری گفته است: اصحاب ما گویند: جانوران و پرنده های حرام گوشت اگر تنها زيان دارند و سودی ندارند برای مُحرم و 
غير مُحرم کشتن آن ها مستحب است. مانند بنج جانور فاسق» گرگ. شیر پلنگ» کر کس» زغن» کک. شپش» ساس و مانند 
آن ها و اگر هم سود و هم زیان دارند مانند یوزپلنگ» سگ آموخته عقاب. باز» باز شکاری و مانند آن هاء کشتن آن ها به 
جهت سود شکار کردنی که دارند خوب نیست و به جهت زیانی که دارند بد نیست. زیان آن ها يورش به کبوتران مردم و 
زخم زدن به آن ها است. اگر سود و زیان ندارند» مانند سوسكك سياه بدبو» کرم» سوسكك س رگین غلطان» خرچنگه شتر مرغ» 
لاشخور» مارمولک» مگس و مانند آن هاء کشتن آن ها مکروه است و چنانچه بیشتر علما به آن يقين دارند حرام نیست. امام 
وجه نادری را نسبت به حرمت کشتن پرنده ها ونه حشرات حکایت کرده است. زیرا اين کار کاری بیهوده است که به آن 


نبازی یست. - . حیاه الحیوان ۸ ۳۳-_- 


دمیری درباره حيه (مار) گفته است: مبرد در الکامل گفته است: حيه اسمی است که بر مذ کر و مونث اطلاق می شود و اگر 
بخواهی بين مذکر و مونث آن فرق بگذاری, بايد لفظ مونث و مذکر را ذکر کنی. تایی كه بر سر حیه آمده است از اين باب 
است که حیه مانند بطه (یک مرغابی) و دجاجه (يكك مرغ) واحدی از یک جنس است و تای تاء وحدت است. هرچند که از 
بعضی از اعراب روایت شده که گفته اند: حیی را بر روی حیه ای دیدم. یعنی مار مذ کری را روی مار مونث دیدم. اسم نسبت 


از حيه حيوى بوده» جمع مونث آن حیات و جمع مذ کر آن حتوت است. اصمعی سروده است: 


او یک مار و جندين مار مذكر رامى خورد و كلوى يبرزن را می فشارد تا آن كاه كه او بميرد ابن خالويه گفته است: مار در 
زبان عرب دويست نام دارد. سهيلى از مسعودى آورده كه هنگامی كه خدا مار را به زمين آورد» آن را در سيستان فرود آورد. 


نمی كردء از بسيارى مار سيستان از مردم تهى می شد. 


كفي انار كلع اسع هد امار رادو ات نو الس راد ام ج وا در عرف وساف را دن گرم راتفر 
آورد. كوه سرانديب در بالاى جين در درياى هند است و به حدى بلند است كه دريانوردان آن را يس از طى كردن جند روز 
راه هنوز می بينند. در سراندیب جاى ياى آدم که بر سنگ فرو رفته است موجود است. هر شب در اين كوه جيزى مثل برق 
بدون اينكه ابرى باشد ديده مى شود و هر روز باران مى بارد و قدم گاه آدم رامى شويد. گفته شده است: روى اين كوه 


ياقوت سرخ است و سيل و باران آن را مى شويد واز قله به يايين آن مى آورد. الماس هم در سرانديب يافت مى شود و عود 


هم از همان يديد می آید. قزوینی چنین گفته است. 


مار چند نوع است: یکی رقشاء که خال سياه و سفید دارد و آن را رقطاء هم می گویند. اين نوع بدترین نوع افعی است. عرب 
ها می پندارند افعی ها و همچنین شتر مرغ ها کر هستند. دیگری ازعر است که بیشترین نوع مار است. دیگری ازت که مو 
دارد و دیگری مار شاخ دار که ارسطو منکر آن است. راجز در وصف آن سروده است: 


او دارای دو شاخ و دندان آسیا است. اگر بتواند بگزد» می گزد. دو چشم خود را مانند شهاب فروزان می گرداند - . حیاه 


الحیوان ۱: ۱۹۹ - 


دیگری شجاع است و آن ماری بز رگ است که به سواره و پیاده يورش می برد. وی بر روی دم خود می ايستد و بسا می شود 
که به سر اسب سوار می رسد و در بیابان ها است. - . حياه الحیوان ۲ : ۳۴ - دیگری افعی نر (عربد) است که ماری بز رگ 
است و مار می خورد. دیگری اصله است که بسیار بز رگ است و چهره ای مانند چهره انسان دارد. گویند او يس از گذشت 
هزاران سال ابن چنین می شود. از خصائص او این است که با نگاه کردن می کشد. دیگری صل است که آن را تاج دار 
(مکلله) هم می گویند» زيرا سرش تاج دارد. گفته شده است صل یک نوع است و مکلله نوعی دیگر است که بسیار تباهکار 
است و بر هر جه می گذرد. آن را می سوزاند و گرد سوراخش هیچ گیاهی نمی روید. هنگامی که پرنده ای از مقابل جایش 
بگذرد» می افتد. جانوری از نزدیکی وی نمی گذرد مگر اينكه می میرد. او صدای خود را تا فاصله انداختن یک تیر تا نهایت 
درجه ممکن می کشاند. چشم هر كه بر او بیفتد اگر جه از دور باشد می میرد. او هر که را بگزد» بی درنگ می میرد. اسب 
منوارئ نه آو ره زر خود اسب وان با سین مرد كل وی هو اد رر کف سار است, دركرق دازائ دو لدي خرها ردو 
لطفیتین) است و دیگری دم بربده (بتر) است که پیامبر صلی اه علیه و آله فرمود: آن ها را بکشید» زیرا کور کردن چشم را 
می خواهند و زنان آبستن را سقط جنین می کنند. زهری گفته است: به نظر ما اين اثر زهر آن ها است. دیگری ناظر است که 
هنگامی که چشمش بر انسانی بیفتد» بی درنگ می میرد. نوع دیگری دارد که هنگامی که انسانی آوازش را بشنود» می ميرد. 


در حديث خدری آمده که جوان انصاری به ماری نیزه زد. مار مُرد و جوان انصاری نیز بی درنگ مُرد. 


از نام هاى مار حبّه. عين» عيم» اين» ارقم» اصله» جان» تعبان» شجاع» ازب» ازعر» ابتر» ناشر» افعى» افعوان برای نره ارقش» صل 
ارقط» ذو الطفيتين و عربد است. 


عثمان» ام الفتح» ام محبوب و بنات طبق می گویند. 


مار ماده کرء بدی آن فراوان است. صفّه مار نر است که يدر درید بن صفه. شاعر جاهلی به نام او خوانده شده است. 


جانورشناسان گویند: مار هزار سال می ماند و هر سال يوست می اندازد و سی تخم به شماره دنده هایش می گذارد. مورچه 


ها گرد آمده بیشتر تخم های او را فاسد می کنند و جز اندکی از آن سالم نمی ماند. هنگامی که عقرب او را بگزد» می ميرد . 


یک نوع از مار حربش (افعى نر بزركك) نام دارد. بدتر از همه افعی است که در ریگستان جا دارد. تخم مارها دراز» تيره» سبز 


سیاه با نقطه های سفید و سياه و سفید است. برخی از آن ها لکه و درخشند گی دارند. سبب گوناگونی تخم ها شناخته نشده 


است. درون مار چیزی مانند چ رک» به هم پیوسته در یک خط دراز وجود دارد. 


مارها جفت گیری معلومی ندارند. آنچه كه هست اين است که به یکدیگر بيج می خورند. زبانشان شکاف دارد و برخی از 
مردم گمان برده اند وی دو زبان دارند. او را به پرخوری و حریصی وصف کرده اند زیرا جوجه ها را مانند شیر بدون اينكه 
بجوند» می بلعند. از کارهای وی اين است که هنگامی که استخوان داری را ببلعد به دور درخت يا چیزی مانند آن به سختی 
می پیچند تا آنچه در درون آن ها است شکسته شود. عادت وی اين است که هنگامی که می گزد» وارونه می شود و برخی 


هنگامی که وی خوراکی نيابد» به همان نسیم هوا زنده است و زمانی طولانی با آن تغذیه می کند و به نهایت گرسنگی می 
رسد. وی جز گوشت جانور زنده نمی خورد. هنگامی که پیر شود ب ش ريز می شود و به همان نسیم قناعت می کند و 


خوذذارق نمی کته روا دراخوق او رات دوس ات هیکامی که شرآ رای بان می رد سيق شود وه سح ما 
مستى او را بكشد. 


مار نر در یک جا نمی ماند و تنها ماده بر سر تخم می ماند تا بجه هايش در آمده بر كسب روزى توانايى يابند؛ سپس او نيز 
به گردش می رود. جشمش مانند چشم ملخ در سرش نمی گردد و مانند ميخى بر آن استوار است. اگر آن را بکنند» باز بیرون 


می آيد. همجنين دندان نيش آن را اگر بکنند» پس از سه روز می رويد و دم او را هم اگر يرند» باز بيرون می آيد . 


از اخلاق غریب وى اين است كه از مرد برهنه می كريزد. با آتش شاد می شود و به دنبال آن می رود و از آن خوشش می 
آید. شير را بسيار دوست دارد. هنگامی كه با تازيانه ای كه آلوده به عرق اسب است» زده شود» می ميرد. سرش را مى برند و 
چند روز نمی ميرد. هنگامی كه كور شود يا از زیر زمين بيرون بيايد و نابينا باشدء به دنبال رازيانه سبز می رود و ديده اش را 
به آن می مالد و بينا می گردد. يس منزه است آنكه اندازه كرفت و راهنمايى كرد. كورى او را مقدر كرد و او را به آنچه آن 


را از بين ببرد» راهنمايى كرد. 


در زمين جانوری شبيه مار نيست مگر آنکه مار از او تواناتر است و هنگامی كه سينه اش را به سوراخ يا شكافى وارد کنده 
نيرومندترين مردم نمی توانند او را بيرون آورند و چه بسا تكه شود و بيرون نيايد. وى دست و يا و ناخن ندارد كه با آن 
سوراخ بکند» ولى به سبب دنده هايى که دارد يشتش اين نیرو را برای وى تقويت كرده است» چرا که وى سی دنده دارد. او با 
شكم راه می رود و اجزائش به همديكر فشار می آورند و با این فشار شديد می دود. مارها در طبع خود مائی(آبی) هستند. 
وى يس از آنكه در خشکی زيست می کند» در دريا زيست می كند و بعد از آن که در دريا زيست می کند» در خشكى 


جاحظ گفته است: مارها سه دسته اند: یکی مانند افعی و مار هندی که دارو برای گزیدنش سودی ندارد. دوم آن که دارو 
واف کی ناسود طقن ات از ای ام أنه ات كدي اوسوله رسا اناس ١‏ كفن شاه کارت 
شده مردى زير درختى به خواب رفت و مارى از درخت بر او سقوط کرد و سرش را گزید. وى در حالى كه روى خود را 
پوشانده بود» بیدار شد و سرش را خاراند و نگاه کرد و چیزی ندید و گمانی نبرد. پس سر نهاد و خوابید. پس از مدتی کسی 
که دیده بود مار سرش را گزیده است» به او گفت: آيا می دانی چرا زیر درخت از خواب بیدار شدی؟ گفت: نه. به خدا نمی 
دانم. گفت: ماری سقوط کرد و سر تو را گزید و وقتی هراسان بلند شدی» خود را واپس كشيد. آن مرد را هراسی كرفت که 
در اثر آن جان داد. جاحظ گفته است: آن ها می پندارند ترس زهر را تحریک می کند و سوراخ های تن را باز می کند تا 


زهر در آن داخل شود . 


قرطبی در تفسیر سوره غافر از کعب الاحبار آورده که هنگامی که خدای تعالی عرش را آفرید» با خود گفت: خدا آفریده ای 
بز روگ تر از من نيافريده است. خدا ماری گرد آن چرخاند که هفتاد هزار بال داشت و در هر بالی هفتاد هزار زبان و هر روز به 
شمار قطره های باران و ب رگ های درختان و ریگ ها و خاک ها و شماره روزهای جهان و همه فرشتگان تسبیح از دهان های 


او برمى آمد. او دور عرش پیچید و عرش تا نيمه آن بود. 


ابو الفرج ابن جوزی از بشر بن فضل آورده که ما به حج می رفتیم و بر سر یکی از آب های اعراب گذشتيم. به ما گفته شد: 
در اینجا سه خواهرند که در زیبایی نیکو هستند و پزشکی و درمان بیماران را انجام می دهند. خواستیم آن ها را ببینیم. با 
چوبی ساق پای یکی از ياران خود را مالیدیم تا خون آمد. او را برداشتیم و نزد آن ها بردیم و گفتیم: او را مار گزیده است. 
آيا درمانی دارد؟ خواهر خردسال تر بیرون آمد. دخترکی مانند خورشید تابان بود. آمد و نزد او ایستاد و او را معاینه کرد. 
گفت: وی ما رگزیده نیست. گفتیم: يس چیست؟ گفت: چوبی تنش را ساييده که مار نری بر آن ادرار کرده است و 
راهنمایش این است که هنگامی که خورشید بیرون بابد خواهد مرد. گفت: هنگامی که خورشید بر آمك مرد و ما از این 
مطلب در شگفت شدیم و بركشتيم. 


نیز گفته است: عیسی عليه الشلام به مار گیری گذر کرد که ماری را دنبال کرده بود. آن مار گفت: ای روح الها به او بگو اگر 
از من صرف نظر نکند» به او ضربه ای می زنم که تکه تکه شود. عیسی گذشت و هنگامی که بر گشت مار در جعبه مار كير 
بود. عیسی فرمود: مگر تو چنان و چنین نگفتی. چگونه همراه او شدی. گفت: ای روح اللا برایم سو گند خورد و اکنون با من 
پیمان شکنی می کند و زهر پیمان شکنی او از زهر من زیان بارتر است. 


در عجائب المخلوقات قزوینی است: ریحان فارسی پیش از خسرو انوشیروان نبود و در زمان او یافت شد. اين امر برای اين بود 
كه یک روز که انوشیروان به دادخواهی نشسته بود. ناگهان مار بزرگی زیر تختش خزید و خواستند او را بکشند. خسرو 
گفت: دست از او بردارید. كمانم به او ستم رسیده است. آن مار خود را کشاند و خسرو یکی از افسرانش را به دنبالش روانه 
کرد و با او رفت تا بر دهنه چاهی رسید. مار در آن پایین رفت و بر گشت و سر کشید. آن مرد نگاه كرف در ته چاه ماری 
کشته بود و بر دوشش عقربی سياه بود. او نیزه اش را به سوی عقرب پایین برد و در عقرب فرو کرد. نزد شاه آمد و از حال آن 


مار گزارش داد. هنگامی که سال آینده شدء آن مار در همان روز که خسرو برای دادخواهی نشسته بود آمد و خود را تا برابر 


خسرو کشاند تا به او رسید و از دهانش تخمه سیاهی فشاند. شاه دستور داد که آن را کاشتند و ریحان از آن رویید. خسرو 
بسیار سرما می خورد و دردهای مغز زياد داشت. وی آن را به کار برد و سود بسیاری از آن دید. -. حياه الحیوان ۱ : -١99‏ 
5-0 


مسعودى از زبير بن بكار آورده كه در زمان جاهليت دو برادر به سفر رفتند و در سايه درختى كنار سنكك سختى منزل كردند. 
هنگامی كه نزديكك حركت آن دو شد. از زیر آن سنكك مارى بيرون آمد و یک دينار طلا نزد آن ها افكند. گفتند: اين از 
گنجی است كه در اينجا است و سه روز ماندند. مار هر روز دیناری برای آن ها بيرون می آورد. یکی به دیگری گفت: تا کی 
چشم به راه اين مار بمانیم؟ خوب است آن را بکشیم و اين گنج را بكنيم و ببریم. برادر او را نهی کرد و گفت: شاید رنجی 
ببری و به گنجی نرسی. وی نپذیرفت و تيشه ای كرفت و در كمين مار نشست تا مار بیرون آمد. ضربه ای به او زد که سرش را 
زخمی کرد و او را نکشت. مار به او جست و او را کشت و به سوراخش بر گشت. برادر اول برادر دوم را به خاک سيرد و ماند 
تا فردا مار با سر بسته بیرون آمد و با او چیزی نبود. به او گفت: به خدا من از آنچه به تو رسید خشنود نبودم و برادرم را از آن 
بازداشتم و نپذیرفت. اگر بخواهی» خدا را میانمان قرار دهیم که تو به من زیان نزنی و من به تو زيان نزنم و به آن کاری که 
در نخست می کردی بر گردی. مار گفت: نه. برادر گفت: برای چه؟ گفت: من می دانم دل تو در اين حال که گور برادرت را 


می بینی هر گز به من خوش نمی شود و دل من هم تا اين شکستگی سر را دارم هر گز به تو خوش نمی شود . 


وا موقن اعون | مامت باهو صل ای ]له فرش هه که مار و که سا کشت کاس هی ریس 
1 بكشد وهر كه آن رااز ترس سرانجام كشتنش رها کند. از ما نہ نست. 


ييامبر صلی الله عليه و آله فرمود: جنانجه ميمون ها از بنى اسرائيل مسخ شدند, مارها نيز مسخ شدند. 


خصوص مدينه مى دانند و درست اين است كه اين مطلب براى همه شهرها است و مار تا به او اخطار نشود» كشته نمى شود. 


ابى سائب مولاى هشام بن زهره گفت: بر ابى سعيد خدری در خانه اش وارد شدم و ديدم نماز مى خواند. نشستم تا نمازش 
تمام شد. زیر تختش در زیر اتاق جنبشی شنیدم و نگاه کردم و ماری دیدم. بلند شدم آن را بکشم. به من اثناره کرد بنشين. من 
نشستم. هنگامی كه نماز را تمام کرد به اتاقی در خانه اشاره کرد و گفت: اين اتاق را می بینی؟ گفتم: آری. گفت: جوانی از 
ما که تازه عروسی کرده بود در آن بود و به همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله برای جنگ خندق بیرون شدیم. آن جوان 
نيم روز از رسول خدا صلی الله عليه و آله اجازه می كرفت و نزد همسرش می آمد. یک روز که اجازه خواست. به او فرمود: 
اسلحه ات را بردار كه نسبت به تو از بنی قريظه نگرانم. آن جوان سلاحش را برداشت و به خانه خود آمد. دید زنش ميان دو 
لنگه در ایستاده است. در حالی که غيرت او را گرفته بود» با نیزه به او پورش برد تا به او ضربه بزند. زن گفت: از نيزه ات 
دست بکش و به اتاقت برو تا ببینی جه چیزی مرا بیرون آورده است. به اتاق داخل شد و دید ماری بز رگ بر بستر جرخ زده 
ست نا نزو مهاو حمله. کرد و او راه زه کشید: وان او وا در غانه افرار داد سكيس مان تفه وان بر شت ی أن بعوان 


افتاد و مرد. معلوم نشد که جوان زودتر مرده است يا مار. ابو سعید گفت: نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمدیم و به او آن را 


گزارش دادیم. گفتیم: دعا كن خدا او را زنده کند. فرمود: برای يار خود آمرزش بخواهید. سپس فرمود: در مدینه جن هایی 
هستند که مسلمان شدند. هنگامی که یکی از آن ها را دیدید تا سه روز به آن ها اعلام كنيد و اگر يس از آن بر شما پدیدار 
شدند آن ها را بكشيد که همانا شيطان هستند . 


علما در تفسیر اخطار اختلاف دارند که سه روز است يا سه بار. بیشتر علما قول اول را بر گزیده اند. صیغه اخطار اين است که 
بگوید: شما را س وگند می دهم به پیمانی که نوح و سلیمان علیهما الشلام از شما گرفتند که بر ما پدیدار نشوید و به سمت ما 


باز نگردید. 


در اسد الغابه است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که مار در خانه پدیدار شود. به او بگویید: همانا از تو 
می خواهیم به واسطه پیمان نوح و پیمان سلیمان علیهما الشلام ما را نیازاری. اگر بر گشت» او را بکشید. 


از عمران بن حصين روایت است که پیامبر صلی الله عليه و آله عمامه ام را از پس سرم بر گرفت و فرمود: ای عمران! راستی 
خدا انفاق را دوست دارد و بخل را دشمن دارد. انفاق و اطعام كن و مال را روی هم جمع نکن تا آنکه طلب مال بر تو دشوار 
گردد. بدان که خداوند عر وجل چشم تیز را هنكام هجوم شبهه ها و خرد کامل را در هنكام فرود آمدن شهوت و بخشش را 
كرجه چند دانه خرما و شجاعت را كرجه به کشتن مار دوست دارد. 


نزد حنفيه جنیر است كه: شايسته است كه مار سفيد كشته نشود» زیرا وی از جنبان است. طحاوی گفته است: کشک هیچ نوع 


مار عيب ندارد و بهتر اخطار كردن است. - . حیاه الحیوان ۱ ۰۳ ۲۰۵ - 


در صحیح بخاری و ضحبح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خدا کسی را که جانور راتکه کند» لعنت کند.؛ 
و فرمود: «خدا کسی را که جاندار را نشانه تير اندازی قرار دهد لعنت کند.» بعنی او را مانند تکه يوست و غير آن» نشانه 
تیراندازی کند. اين نهی دلالت بر حرمت دارد زيرا پیامبر انجام دهنده آن را لعنت کرده و زیرا شکنجه جاندار و تلف كردن 
آن و ضایع كردن مالیت آن و از دست دادن قربانی كردن آن در صورت حلال بودن و سود آن در صورت حرام بودن است. 
-. حیاه الحیوان ۱: ۲۰۷ - 
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مه وم 


ف ني له عن وال یت إن عار عن أيه علض 


بنیی 
ال له ناح علی بَئِتِ الْمقدس فطاف حول أرْبَعِينَ عاما یکی علیه و لَمْ یرل یکی مع آدَمَ عليه السلام فَمِنْ هناك سکن الیو 
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تلا بات وخ متا هب نا ل ین دهم سلاو ین کم مداه 

#*| ترجمه ]عيون آخبار الرضا: یک شامی از امير المؤمنين عليه الد لام پرسید: آدم چند بار حج به جا آورد؟ حضرت فرمود: 
هفتاد بار پیاده» و در اؤلین سفرش جغد به همراهش بود و مواضع آب را به او نشان می داد و به همراه او از بهشت بیرون آمده 
بود. آدم از خوردن جغد و پرستو منع شد. مرد شامی پرسید: چرا پرستو روی زمین راه نمی رود؟ حضرت فرمود: زیرا بر بيت 
المقدس نوحه سرایی نمود و چهل سال بر آن گریست و هميشه به همراه آدم می گریست. لذا در خانه هایی سکنی گزید و نه 


و هت سا وی 


داشت. آن آیات عبارتند از: سه آيه از اوّل سوره ١‏ «کهف» سه آیه از سوره لإسراءه که عبارتند از او إذا کرات ارات تا 
يتك و بين این بو اجه جاب من كور * و جعلنا علی لوبهم که آن به وه و فى آذانهغ وفر أو إذا دَكَرْتَ ربك 
فی الْقَوَآنِ وَحْدَهُ لا علی أذبارهع تُقُوراً  *‏ حن عل بما بش مغو به إِذْ يَشتَمِعُونَ ایک و إِذْ هُمْ وى دیول اون ان 
عون الا زجلا مه كرا -. اسراء /۴۵- ۴۷ - ژو چون فرآن بخوانی» میان تو و کسانی که به آحرت ایمان ندارند پرده ای 


پوشیده قرار می دهیم و بر دل هایشان پوشش ها می نهیم تا آن را نفهمند و در كوش هایشان سنگینی [قرار می دهیم] و چون 
در قرآن پرورد گار خود را به یگانگی ياد کنی با نفرت يشت می کنند. هنگامی که به سوی تو كوش فرا می دارند ما بهتر می 
دانيم به جه [منظور] كوش می دهند. و [: نيز] آن كاه که به نجوا می پردازند وقتی که ستمگران گویند: «جز مردی افسون شده 
راعروك مین كب وم ۱[ سووه آیبی آید يعتى وی اام ین يديهم سَدًا وین علفهع ساعد چام َم لا يبرو 
* و سواء علیهع رهم أم لم دهع لبون : »ما ذز من ايع ار و تى الحم بالكيب كر بره وو أجر 
كريم.) - .یس /۱۱-۹- و [ما] فراروی آن ها سدّی و پشت سرشان سذی نهاده و پرده ای بر [چشمان] آنان قرو گسترده 
ايم» در نتيجه نمی توانند ببينند و آنان را چه بيم دهی [و] جه بیم ندهی» به حالشان تفاوت نمی کند: نخواهند گروید. بیم دادن 
تو» تنها کسی را [سودمند] است که کتاب حقّ را پیروی کند و از [خدای] رحمان در نهان بترسد. [چنین کسی را] به آمرزش 


و پاداشی پر ارزش مژده ده.]1 - . عبون آخبار الرضا ۱ : ۰۲۴۳ علل الشرایع ۲ : ۲۸۱ - ۲۸۲ - 
* | تر جمه | 
» 


اليو عَنْ عد الله ٿن مُحَمّدِ ٿن عند الْوَهَّابٍ عَنْ عنضور بن عبد الله ڪن الْمُنْذِرِ ٿن مد عن الخترین بن مد عَنْ شرلیمان 
ن جغفر عن الرّضًا عَنْ آبائه عَنْ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام قال: فی جَنَاح كل ههد له الله عَرَّ و جل مَکتوت بالشریانیه آل 
محمد یر اه (۳. 


**#[ترجمه ]عیون آخبار الرضا: بر بال هر هدهدی که خداوند خلق می کند به زبان سریانی نوشته شده است: آل محمد بهترین 
مخلوقاتند. -. عيون أخبار الرضا ۷ ۲۶۱2 


* | ترجمه | 


۰۴۶ 


لح ان مكبر عو رای ع ان علو ا ان د ع تحتل اوري التمیمی (۴) عَنْ مُحَمَّدِ 
جر عن أيه ال تال رشول الله صلی الله عليه و آله: ا توا بالصَّائِيَاتِ ترا عى الخطاف فان الس 


م 


۱-۱. حیاه الحیوان ۱: ۲۰۷. 
۲-۲. عیون الأخبار ج ١‏ ص ۲۴۳ علل الشرائع ۲: ۲۸۱ و ۲۸۲( ط قم). 
۳-۳ عيون الأخبار ج ۱ ص ۲۶۱. 


۴- ۴. فى الکافی: محمد بن يوسف التمیمی. 


صلی الله عليه و آله أ درو تا ول الاي 7 رمث تسول بشم ال امن ن الوَجِيم لت له رَبٌ الْعالَمِينَ نی تفر 
الکتاب فَإِذَا كانَ فی آخر 7 مها قاّث و ا الضالین تلق 


2 2 


و 


ا 


خعد بن آبی عبد الله جميعاً عن الْجَامُورَانِيَ : مله وَ فيه اشیوضوا بِالصَّئِيئَاتِ و ما تقول 
خره مد بها ر رل الله صل ال علّه و آله و ااا للق 


ماد 
عأ 
Ce‏ 
1 
۰ 
4 
e‏ 
¢ 
6 
2 


بذ ار سمه ماش الند وجاك وهو ل هاا صل اه غار الود یت جک جک کلم ها واد قرت رها 
واا وک كيزن زيرا اندها هد ورين پرنده اهلى نسبت به مردم هستند. سس ودر لا فل ا عو 
فرمود: فى دانید در خواندنش چه می گوید؟ می گوید: بشم اله امن چ ا تا آن كه همه سوره 
تاه رام ارو ار رای ی کین و ا الَالَينَ. -. بصاثر الدرجات: ۲۳۶ - 


رول هذا صل اا عله و ادرا ی ورات قل و جک جك كه عا اه ت راو 
سفارش به نيكى کنید» زیر آن ها همدردترين پرنده هاى اهلی نسبت به مردم هستند. سپس رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود: می دانيد هنگامی که راه می رود و می خواند جه می گوید؟ می كويد: پش م الله امن ا لت لله رَبّ 
لالم تا آن که همه سوره فاتحه را می خوائد و در آخر خواندنش می گوید: و ا الال رسول خدا وو ا السا را مد 
داد - . کافی ع : ۲۲۳ - ۲۲۴ -. 


] ترجمه‎ | E 
بیان‎ 


قال الدمیری السنونو بضم السین و النونین الواحده سنونوه و هو نوع من الخطاطیف و لذلكك سمی حجر الیرقان حجر السنونو و 
لکن تصحف على عجائب المخلوقات فقال حجر الصنونو بالصاد و الصواب أنه بالسین المهمله نسبه إلى هذا النوع من 
الخطاطیف (۳). 


*#«[تررجمه آدمیری گفته است: (سرنوئو) که مفردش سنونوه است وعی از پرستو است. از این رو سنگ یرقان را سنگ سو 
می گویند. در عجائب المخلوقات به اشتباه آن را سنگ صنونو آورده است و درستش سنگ سنونو است که به اين نوع از 


متها وت انح میاه التصوان ۲۶۰۲ 
** | تر جمه | 


«FY» 


3-١ مه‎ 


كو 


لیب باشتاده عَنْ مُحمڍِ ٿن خمد بن بخبی عَنْ مد بن الْحَسَن عَنْ عفرو ٿن مهي عَنْ مُصَدَّقٍ بن صَدَقَة عَنْ عَمَار: مت 
نا أنه أشقط لفظه مر ء(۵) 


ا 


۱ 


پناهنده شده است» خوردنش مکروه است و هر چه به تو پناهنده شد» آن را پناه بده. - . مختلف الاحکام: ۲ - 


تهذيب: مانند آن رابا حذف لفظ «فضله» روايت كرده اه 


ا تمعن عَمارٍ عن آبی عبد اللو عليه السلام: عن الو جل يْصِتِيبٌ مطاف فى الصّحْوَاءِ 


۲۴۶ بصائر الدرجات‎ .١ -١ 

۲- ۲. فروع الكافى ۶: ۲۲۳ و ۲۲۴ فيه؛ مد بها رسول الله صوته: و لا الضالين. 
ا الات ۱2۵۲ 

۴- ۴. مختلف الاحکام ص ۱۷۲. 

۵-۵. تهذیب الأحكام. 


لا هُوَ حَرَامٌ (۱). 


* | تر جمه |تهذ يب الأحكام: عمار از امام صادق عليه الشلام درباره مردى كه پرستو را در بيابان به دست آورد يرسيد كه آن را 
شکار کند و از آن بخورد؟ فرمود: آن از چیزهای خوردنی است. از ک رک پرسیده شد که خورده می شود؟ فرمود: نه. حرام 
است. - . تهذیب الأحكام ۹: ۲۱ - 


* | تر جمه | 


بيان 


حمل الشيخ قوله هو مما يؤكل على التعجب و الإنكار و هو بعيد و الأولى حمل أخبار النهى على الكراهه كما فعله الأكثر. 


**[ترجمه آشیخ جمله از جيزهاى خوردنى است را به تعجب انكارى حمل كرده است و اين بعيد است و بهتر حمل اخبار نهى 
بر کراهت است. چنانچه بیشتر فقهاء گفته اند. 


# تر جمه | 


«۴۹» 


لیب بالْإِسْنَادٍ الْمتعَدّمِ عَنْ عمّار عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: أله سل عن السَقَرًاق فَقَالَ كرة َل حال الْحيَاتٍ قَالَ و کات 


ان صل لله عليه و آله يَؤْماً يَمْشِى ادا شقراق قد انمض () فَاسْتَخْرَجٍ من خفه حهً(. 


| ترجمه آتهذیب الأحكام: از امام صادق عليه الس لام درباره (سبر ه قبا) يرسش شد. حضرت فرمود: به خاطر مارها کشتنش 
مکروه است. فرمود: روزی پیامبر صلی الله عليه و آله در راه بود. نا گهان سبزه قبایی شیرجه رفت و از کفشش ماری بیرون 


آورد - . تهذیب الأحكام ۹ -. 
* | تر جمه | 


بيان 


قوله عليه السلام لحال الحيات أى لأنه يأكلها و فى وجوده منفعه عظيمه فلذا كره قتله أو لأنه أخرج الحيه من خفه صلى الله عليه 
و آله فصار بذلكك محترما أو لأنه يأكل الحيه ففيه سميته فالمراد بقتله قتله للأكل و الأول أظهر. 


**[ترجمه ]به خاطر مارها به اين جهت که وى آن ها را می خورد و در وجودش سود بزرگی است و از این رو کشتنش بد 
است يا براى آنكه مار را از كفش آن حضرت صلى الله عليه و آله بيرون آورده و محترم شده است يا براى اين كه مار مى 


خورد و زهرناک است و مقصود كشتن او است برای خوردن و وجه اول از باقى وجه ها روشن تراست . 


#* | تر جمه | 


»۰« 


2 هو 2 


حانج عَنْ أبى بصیر عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: سَأَلَهُ رَجُل عن الْحَطَافٍ فقال لا تَؤْدُوهُ قله َا وى شین و هو طهر بح 


**| ترجمه آخرانج و جرائح: مردی درباره پرستو از امام صادق عليه الشلام پرسش كرد. فرمود: آزارش نکنید که آزاری ندارد 


و پرنده ای است که ما خانواده را دوست دارد. 
* | تر جمه | 
»0۵1« 


الکافی؛ عن مد بْنِ يَخيى عَنْ مُحَمَّدِ بن عیتسی عن علی بن ترلیمان عَنْ مَزوک بن عبید عن نيط بْنِ ضالح قال معت أبا 
الْحَسَن عليه السلام يُقول: لا أَرَى با کل الْحبَارَى بأساً و اه جي للیواسیر و وجع الظهر و هُوّ مما بُعِينٌ علی کنوه الجماع (۵). 


**[ترجمه | کافی: امام کاظم عليه الشلام فرمود: من در خوردن هوبره اشکالی نمی بینم. خوردن هويره برای بواسیر و درد يشت 
خوب است و به زیادی جماع کمک می کند. -. کافی ۶: ۳۱۳ - 


2 1 تر جمه 1 
«AY»‏ 


حياه الحيوان» الهدهد بضم الهاءين و إسكان الدال المهمله و بفتح الهاءين و إسكان الدال المهمله بينهما طاثر معروف ذو 
خطوط و ألوان كثيره و الجمع الهداهد بالفتح هو طير منتن الريح طبعا لأنه يبنى أفحوصته (۶) فى الزبل و هذا عام فى جميع 


جنسه 


۲A۵ ص:‎ 


۱-۱. تهذیب الأحكام ج ٩‏ ص ۲۱. 
۲- ۲. انقض الطائر: هوى ليقع . 

۳ ۳. تهذيب الأحكام ج 4 ص ۲۱. 
ع- ع. الخرائج. 

۵- ه. فروع الكافى ۶: ۳۱۳. 


#۶ ۶ الافحوصه: الموضع الذى تفحص القطاه التراب عنه لتبيض فيه. 


و یذکر عنه أنه يرى الماء فى باطن الأرض كما يراه الانسان فى باطن الزجاج و زعموا أنه كان دلیل سلیمان عليه السلام على 
الماء و بهذا تفقده لما فقده و كان سبب غيبه الهدهد عن سلیمان عليه السلام أنه لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج 
إلى أرض الحرم فتجهز و استصحب من الجن و الانس و الشیاطین و الطیر و الوحش ما بلغ عسکره مائه فرسخ فحملتهم الریح 
فلما وافی الحرم آقام به ما شاء الله أن يقيم و كان ينحر كل یوم طول مقامه (۱) خمسه آلاف ناقه و یذبح خمسه آلاف ثور و 
عشرین آلف شاه و إنه قال لمن حضره من آشراف قومه إن هذا مکان يخرج منه نبی عربی من صفته كذا و کذا یعطی النصر 
على من ناواه و تبلغ هیبته مسیره الشهر القریب و البعید عنده فى الحق سواء لا تأخذه فى الله لومه لاثم قالوا فبای دين يدين يا 
نبی الله قال دين الحنیفیه فطوبی لمن آدر که و آمن به قالوا فکم بیننا و بين خروجه قال مقدار ألف عام (۲) فلیبلغ الشاهد منکم 
الغاتب فانه سيد الأنبياء و خاتم الرسل و آقام سلیمان عليه السلام بمکه حتی قضی نسکه ثم خرج من مکه صباحا و سار نحو 
اليمن فوافی صنعاء وقت الزوال و ذلك مسيره شهر فرأى آرضا حسنا تزهو خضرتها فأحب النزول فیها لیصلی و يتغذى فلما نزل 
قال الهدهد إن سلیمان قد اشتغل بالتزول فارتفع نحو السماء فنظر إلى طول الدنیا و عرضها يمينا و شمالا فرأى بستانا لبلقیس 
فمال إلى الخضره فوقع فيه فاذا هو بهدهد من هداهد الیمن فهبط عليه و كان اسم هدهد سلیمان یعفور فقال (۳) لیعفور من أين 
آقبلت و أين ترید قال أقبلت من الشام مع صاحبی سلیمان بن داود عليه السلام فقال و من سلیمان قال ملك الجن و الانس و 
الشیاطین و الطیور و الوحوش و الریاح و ذ کر له من عظمه ملک سلیمان 


ص: ۳۸۶ 


ی 
1- ۲. بين مولده صلی اللّه عليه و آله و نبوه سلیمان( ع) اکثر من الف و خمسمائه عام» و لعل الوهم من الراوی. 
۳- ۳. فى المصدر: فقال هدهد اليمن لیعفور. 


و ما سخر له من کل شى ء فمن أين آنت قال الهدهد الآخر آنا من هذه البلاد و وصف له ملک بلقیس و أن تحت يدها اننی 
عشر آلف قائد تحت کل قائد مائه آلف مقاتل (۱) ثم قال فهل آنت منطلق معی حتی تنظر إلى ملکها فقال آخاف أن یتفقدنی 
سلیمان فى وقت الصلاه إذا احتاج إلى الماء فقال الهدهد الیمانی إن صاحبک يسره أن تأتيه بخبر هذه الملکه فمضی معه و نظر 
إلى ملك بلقیس و ما رجع إلى سلیمان إلا بعد العصر فکان سلیمان عليه السلام قد نزل على غير ماء(۲) فسأل الانس و الجن و 
الشیاطین عن الماء 


فلم یعلموا له خبرا فتفقد الطير و تفقد الهدهد(۳) 


فدعا عریف الطیر و هو النسر و سأله عن الهدهد فلم یجد علمه عنده فغضب سلیمان عليه السلام عند ذلک و قال له عذابً 
مدید الآيه ثم دعا بالعقاب و هو سید الطیر و قال على بالهدهد الساعه فارتفع فى الهواء و نظر إلى الدنیا کالقصعه فى يد الرجل 
ثم التفت يمينا و شمالا فاذا هو بالهدهد مقبلا من نحو الیمن فانقض يريده فناشده الله تعالی و قال سالک بحق الذی قواكك و 
آقد رک على الا ما رحمتنی و لم تتعرض لی بسوء فت رکه ثم قال له ویلک ثکلتک أمكك إن نبی الله قد حلف لیعذبک أو 
ليذبحنك فقال الهدهد أ و ما استثنى نبى الله قال بلی أو یی بث.آطان مين فقال الهدهد فنجوت [ذا ثم طار الهدهد و العقاب 
حتی أتيا سلیمان عليه السلام فلما قرب منه الهدهد آرخی ذنبه و جناحه یجرهما علی ا فی تواضعا له فأخذ سلیمان عليه السلام 
برأسه فده إليه فقال يا نبی الله اذ کر وقوفكك بين بدی الله عز و جل فارتعد سلیمان و عفا عنه ثم سأله عن سبب غیبته فأخبره 


بامر بلفیس 


YAV ص:‎ 


۱- ۱. فيه غرابه شدیده. 

۲- ۲. ظاهر قوله:( رأی ارضا حسناء تزهو خضرتها) أن الرض كانت ذات ماء و ظاهره أيضا انه نزل على تلك الأرض 
المخضره. 

۳- ۳. فى المصدر: ففقد الهدهد. 


وقد تقدمت الاشاره إلى طرف من قصتها. 


و أما قوله لأَعَذْبْنَه آراد تعذیبه بما يحتمله حاله لیعتبر به أبناء جنسه و قیل كان عذاب سلیمان عليه السلام للطیر أن ينتف ريشه و 
ذنبه و يلقيه ممعطا(!) 


لا يمتنع من النمل و لا من هوام الأرض و هو أظهر الاقاویل و قیل أن يطلى بالقطران و يشمس و قیل أن يلقى للنمل تأكله و قيل 
قیل حبسه مع غير جنسه و قيل إلزامه خدمه آقرانه و قيل تزویجه عجوزا. 


فان قلت من أين حل تعذیب الهدهد قلت يجوز أن يبيح الله له ذلك كما آباح ذبح البهائم و الطیور للأكل و غيره من المنافع. 


حکی القزوینی أن الهدهد قال لسلیمان عليه السلام آرید أن تکون فى ضیافتی قال آنا وحدی قال لا بل أنت و آهل عسک رک 
فى جزيره کذا فى يوم کذا فحضر سلیمان بجنوده فطار الهدهد فاصطاد جراده و خنقها و رمی بها فى البحر و قال کلوا يا نبی الله 
من فاته اللحم ناله المرق فضحک سلیمان و جنوده من ذلك حولا کاملا. 


و قال عکرمه إنما صرف سلیمان عليه السلام عن ذبح الهدهد لأنه كان بارا بوالدیه ینقل الطعام إليهما فیزقهما فى حاله کبرهما. 


قال الجاحظ هو وفاء حفوظ ودود و ذلك أنه إذا غابت آنثاه لم يأكل و لم یشرب و لم يشتغل بطلب طعم و لا غیره و لا يقطع 
الصیاح حتی تعود إليه فان حدث حادث آعدمه إياها لم يسفد بعدها أنثى آبدا و لم يزل صائحا علیها ما عاش و لم يشبع آبدا من 
طعم بل يناله منه ما يمسكك رمقه إلى أن يشرف على الموت فعند ذلكك ينال منه يسيرا. 


و فى الكامل و شعب الإيمان للبيهقى أن نافعا سأل ابن عباس فقال سليمان عليه السلام مع ما خوله الله تعالى من الملكك كيف 


عنى بالهدهد مع صغره فقال ابن عباس إنه احتاج إلى الماء و الهدهد كانت الأرض له كالزجاج فقال ابن الأزرق 


ص: ۳۸/۸ 


لابن عباس قف يا وقاف كيف ینظر الماء من تحت الأرض و لا يرى الفخ إذا غطی له بقدر إصبع من تراب فقال ابن عباس إذا 


و قال الحباری بضم الحاء المهمله طاثر معروف و هو اسم جنس يقع على الذ کر و الأنثى واحده و جمعه سواء و إن شئت قلت 
فى الجمع حبارات و هو من أشد الطير طيرانا و آبعدها صوتا(۳) و هو طاثر طویل العنق رمادی اللون فى منقاره بعض طول و 
يضرب بها المثل فى الحمتی (۴). 


و قال الصرد کرطب قال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح هو مهمل الحروف على وزن جعل كنيته أبو کثیر و هو طاثر فوق العصفور 
يصيد العصافیر و الجمع صردان قاله النضر بن شمیل و هو آبقع ضخم الرأس یکون فى الشجر نصفه أبيض و نصفه آسود ضخم 
المنقار له برثن عظیم یعنی آصابعه عظیمه لا یری الا فى سعفه أو فى شجره لا يقدر عليه أحد و هو شرس النفس شدیده النقره 
غذاؤه من اللحم و له صفیر مختلف يصفر لكل طاثر يريد صيده بلغته فیدعوه إلى التقرب منه فإذا اجتمعوا إليه شد على بعضهم و 
له منقار شدید فإذا نقر واحدا قده من ساعته و أكله و لا یزال کذلک هذا دأبه و مأواه الاشجار و رء‌وس القلاع. و نقل أبو الفرج 
بن الجوزی فى المدهش فى قوله تعالی و إِذْ قال مُوسى لاه الآديه عن ابن عباس و الضحاک و مقاتل قالوا إن موسی عليه 
السلام لما أحكم التوراه و علم ما فیها قال فى نفسه لم يبق فى الأرض أحد أعلم منی من غير أن يتكلم مع أحد فرأى فى منامه 
كان الله أرسل الماء بالماء حتى غرق ما بين المشرق و المغرب فرأى 


ص: ۳۸۹ 


.١ -١‏ فى المصدر: عن اكله. 
؟- ۲. حياه الحيوان ۲: ۲۷۲- ۲۷۴. 
۳ ۳. فى المصدر: و آبعدها شوطا. 
عع. حياه الحيوان ۳۳ 


فتاه (۱) 


على البحر فیها صرده فکانت الصرده تجی ء للماء الذی غرق الأرض فتنقل الماء بمنقارها ثم تدفعه فى البحر فلما استیقظ الکلیم 
هاله ذلك فجاءه جبرائیل فقال ما لی اراک يا موسی كثيبا فأخبره بالرژیا فقال إنكك زعمت أنكك استغرقت العلم كله فلم يبق فى 
الأرض من هو آعلم منک و إن لله عبدا علمک فى علمه کالماء الذی حملته الصرده بمنقارها فدفعته فى البحر فقال يا جبرائيل 
من هذا العبد فقال الخضر بن عامیل من ولد الطیب یعنی إبراهيم الخلیل عليه السلام قال من أين آطلبه قال اطلبه من وراء هذا 


البحر فقال من یدلنی عليه قال بعض زادكك قالوا فمن حرصه على رژیاه لم یستخلف فى قومه (۲) و مضی لوجهه و قال لفتاه 
بوشع هل أنت موازری قال نعم قال اذهب فاحتمل لنا زادا فانطلق یوشع فاحتمل آرغفه و سمکه عتيقه مالحه ثم سارا فى البحر 
حتی خاضا وحلا و طينا و لقيا تعبا و نصبا حتی انتهیا إلى صخره ناتئه فى البحر خلف بحر آرمنیه [إرمينيه] يقال لتلكك الصخره 
قلعه الحرس. 


فأتياها فانطلق موسی لیتوضاً فاقتحم مکانا فوجد عینا من عيون الجنه فى البحر فتوضاً منها و انصرف و لحيته تقطر ماء و كان عليه 
السلام حسن اللحیه و لم يكن أحد آحسن لحیه منه فنفض موسی لحيته فوقعت منها قطره على تلك السمکه المالحه و ماء الجنه 
لا يصيب شيئا ميتا الا عاش فعاشت السمکه و وثبت فى البحر فسارت فصار مجراها فى البحر سربا و نسی یوشع ذ کر السمکه 
لا جاوزا قال موسی لت آتنا عُداء‌نا الآبه فذ کر له أمر السمکه فقال له ذلك الذی نریده فرجعا یقصان آثرهما فأوحى الله إلى 
الماء فجمد و صار سربا على قامه موسی و فتاه فجری الحوت آمامهما حتی خرج إلى البر فصار مسیره لهما جاده فسلکاها 
فناداهما مناد من السماء إن دعا الجاده فانه طریق الشیاطین إلى عرش إبليس و خذا ذات الیمین. 


فأخذا ذات اليمين حتی انتهیا إلى صخره عظیمه و عندها مصلی فقال موسی 
ص: ۲۹۰ 


۱-۱. هکذا فى الکتاب و فى المصدر: قتاه» و لعله مصحف: قنات ای نبات. 
۲- ۲. فى المصدر: على لقياه لم يستخلف على قومه. 


ما أحسن هذا المکان ینبغی أن يكون لذلک العبد الصالح فلم یلبثا أن جاء الخضر حتی انتهی إلى ذلك المکان و البقعه فلما 
قام عليها اهتزت خضرا قالوا و إنما سمی الخضر لأنه لا يقوم على بقعه بیضاء إلا صارت خضراء فقال موسی عليه السلام السلام 
عليك يا خضر فقال و علیک السلام يا موسی يا نبی بنی |سرائیل فقال و من آدراک من آنا قال آدرانی الذی دلك على مکانی 
فکان من آمرهما ما كان و ما قصه الق رآن العظیم انتهی. 

و قال القرطبی و يقال له الصرد الصوام روینا فى معجم عبد الغنی بن قانع عن آبی غليظه آمیه بن خلف الجمحی قال رآنى 
رسول الله صلی الله عليه و آله و على يده صرد(۱) فقال هذا آول طير صام عاشوراء و كذلكك آخرجه الحافظ آبو موسی و 
الحدیث مثل اسمه غلیظ قال الحا کم و هو من الأحادیث التی وضعها قتله الحسین عليه السلام رواه أبو عبد الله بن معاویه بن 
موسی بن أبى غلیظ نشیط بن مسعود بن أميه بن خلف الجمحی عن أبيه عن أبى غلیظ قال رآنى رسول الله صلی الله عليه و آله 
و على يده صرده(۲) قال هذا أول طير صام عاشوراء. 


وهو حديث باطل و رواته مجهولون. 


و قيل لما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام لبناء البيت كانت السكينه معه و الصرد و كان الصرد دليله على الموضع و السكينه 
بمقداره فلما صار إلى موضع البيت وقفت السكينه فى موضع البيت و نادت ابن يا إبراهيم على مقدار ظلى. 


وَرَوَى أَحْمَدُ و آو دَاوْدَ و ان مَاجَهُ عَن این عیّاس: أن ال صلی الله عليه و آله هى عَنْ قثل النخله و النَمْلَهِ و الْهُدْهُدٍ و الصرَد. 


و العرب تتشأم بصوته و شخصه قال القاضى أبو بكر إنما نهى النبى صلى الله عليه و آله عن قتله لأن العرب كانت تتشأم به فنهى 
عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشوم فيه لا أنه حرام (۳). 


ص: ۲۹۱ 


۱- ۱. فى المصدر: و على بدی صرد. 
۲- ۲. فى المصدر: و على يدى صرد. 
۳ ۳. حياه الحبوان ۲: ۴۱ و ۴۲. 


و قال الشقراق بفتح الشین و كسرها و ربما قالوا الشرقراق طاتر ضعیف (۱) یسمی الأخيل و العرب تتشأم به و هو أخضر ملیح 
بقدر الحمام خضرته حسنه مشبعه فى آجنحته سواد و یکون مخططا بحمره و خضره أو سواد و فى طبعه شره و شراسه و سرقه 
فراخ غيره و هو لا يزال متباعدا من الإ-نس و يألف الروابی و رء‌وس الجبال لکنه يحضن بيضه فى العمران العوالی التی لا تناله 
الأبدئ و عشه شدید النتن. 


و قال الجاحظ إنه نوع من الغربان و فى طبعه العفه عن الفساد و هو کثیر الاستغائه إذا حاربه طاثر ضربه و صاح كأنه المضروب 
ثم قال و الأكثر على تحریمه و قال بعض الأصحاب بحله (۲) و قال الفیرو زآبادی الشقراق و یکسر الشین و الشقراق کقرطاس و 
الشرقراق بالفتح و الکسر و الشرقرق کسفرجل طائر معروف مرقط بخضره و حمره و بیاض و تکون بأرض الحرم انتهی. 


و قال الدمیری الحداء بکسر الحاء آخس الطاثر(۳) و جمعها حداً مثل عنبه و عنب و من آلوانها السود و الرمد و هی لا تصيد و 
إنما تخطف و من طبعها آنها تقف فى الطیران و لیس ذلك لغیرها من الکواسر و زعم بعضهم أن الحدأه و العقاب یتبدلان 
فتصیر الحدأه عقابا أو العقاب حدأه و قال القزوینی انها سنه ذكر و سنه أنثى 


وَرَوَى البخاری و مُسْلِمٌ (۴) أن النَبىَ صلی الله عليه و آله قال: تحمس فواسق لن فى الحل و الحرم. 
و فى روایه: لیس لِلْمُخرم فى له جاح الْحِدَأه و راب الق و فرب و الَْارَهُوَ الب الْعوز, 


نبه صلی الله عليه و آله بذ کر هذه الخمسه على جواز قتل کل مضر فیجوز قتل الفهد و النمر و الذئب و الصقر و الباشق و 
الشاهین و الزنبور و البق و البرغوث و البعوض و الوزغ و الذباب و النمل إذا آذاه (۵). 


ص: ۳۹۲ 


۱-۱. فى المصدر: و هو طاثر صغیر. 
۲- ۲. حياه الحبوان ۲: ۳۸. 

۳- ۳. فى المصدر: اخس الطیر. 

۵- ۵. حياه الحبوان ۱: ۱۶۵ و ۱۶۶. 


و قال الخطاف جمعه خطاطیف و یسمی زوار الهند و هو من الطیور القواطع إلى الناس يقطع البلاد البعیده إليهم رغبه فى القرب 
منهم ثم إنها تبنی بيوتها فى أبعد المواضع عن الوصول إليها و هذا الطاثر یعرف عند الناس بعصفور الجنه لأنه زهد فیما بأيديهم 
من الأقوات فأحبوه لأنه إنما یتقوت بالبعوض و الذباب و من عجیب آمره أن عینه تقلع و ترجع (۱) و لا بری واقفا على شى ء 
يأكله آبدا و لا مجتمعا بأنثاه و الخفاش يعاديه فلذلكك |ذا آفرخ یجعل فى عشه قضبان الکرفس فلا يؤذيه إذا شم رائحته و لا 
یفرخ فى عش عتيق حتی بطینه بطین جدید و يبنى عشه بناء عجيبا و ذلکک أنه يبنى الطين مع التبن فإذا لم يجد طینا مهيا آلقی 
نفسه فى الماء ثم یتمرغ فى التراب حتی يمتلئ جناحاه و يصير شبیها بالطین فاذا هيأ عشه جعله على القدر الذی يحتاج إليه هو و 
آفراخه و لا یلقی فى عشه زبلا بل یلقیه إلى خارج فإذا كبرت فراخه علمها ذلك و أصحاب الیرقان بلطخون فراخ الخطاف 
بالزعفران فاذا رآها صفرا ظن أن اليرقان آصابها من شده الحر فیذهب فيأتى بحجر الیرقان من آرض الهند فیطرحه على فراخه و 
هو حجر صغير فيه خطوط بين الحمره و السواد و یعرف بحجر السنونو فيأخذه المحتال فیعلقه عليه أو يحكه و یشرب من مائه 


يسيرا فإنه يبرأ بإذن الله تعالی و الخطاف متی سمع صوت الرعد یکاد أن یموت. 


و قال أرسطو فى کتاب النعوت الخطاطیف إذا عمیت أكلت من شجره يقال لها عين شمس فیرد بصرها لما فى تلك الشجره من 
المنفعه للعین. 


و فى رساله القشیری فى آخر باب المحبه أن خطافا راود خطافه على قبه سلیمان عليه السلام فامتنعت منه فقال لها أ تمنعین على 
و لو شئت لقلبت القبه على سلیمان فسمعه سلیمان فدعاه و قال ما حملكك على ما قلت فقال يا نبی الله العشاق لا يؤاخذون 


بآقوالهم قال صدقت. 
و ذکر الثعلبى و غيره فى تفسیر سوره النمل أن آدم عليه السلام لما خرج من 


ص: ۳۹۳ 


.١ -١‏ فى المصدر: ثم ترجع. 


الجنه اشتکی الوحشه فآنسه الله بالخطاف و آلزمها البیوت فهی لا تفارق بنی آدم آنسا لهم قال و معها أربع آیات من کتاب الله 
العزيز و هى لو نا هذًا الْقَْآنَ على جل إلى آخر السوره و تمد صوتها بقوله ای ليم و الخطاطیف أنواع منها نوع 
يألف سواحل البحر یحفر بيته هناک و یعشش فيه و هو صغير الجثه دون عصفور الجنه و لونه رمادی و الناس یسمونه سنونو 
بضم السین المهمله و نونين و منها نوع أخضر على ظهره بعض حمره أصغر من الدره يسميه أهل مصر الخضیری لخضرته یقتات 
الفراش و الذباب و نحو ذلك و منها نوع طویل الأجنحه رقیقها يألف الجبال و يأكل النمل و هذا النوع يقال له السمائم مفرده 
سمامه و منهم من یسمی هذا النوع السنونو الواحده سنونوه و هو كثير فى المسجد الحرام پعشش فى سقفه فى باب (۱) بنی شیبه 
و بعض الناس يزعم أن ذلك هو الابابیل الذی عذب الله تعالی به أصحاب الفیل. 


ثم قال يحرم أكل الخطاطیف 


لا رَوَى عَمِدُ الرخمن بن مُعَاويَهَ عن ال صلى الله عليه و آله: أنه ّى عَنْ قَثْل الْحَطَاطِيفٍ (۲). 


2 
ء 


وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بن طهْم ان عَنْ غاد تن إشحاق عَنْ أبيه أنه قال: نی الله صلی الله عليه و آله عَنْ قل الط اطیف عَوَادٍ 
اوت (۳. 


و عن ابن عمر قال لا تقتلوا الضفادع فان نقیقها تسبیح و لا تقتلوا الخطاف فانه لما خرب بيت المقدس قال رب سلطنی على 
البحر حتی آغرقهم (۴). 


و قال فى الضفدع هو بکسر الضاد مثل الخنصر واحد الضفادع و الأنثى 


ص: ۳۹۴ 


۱-۱. فى المصدر: فى باب إبراهيم و باب. 

۲- ۲. زاد فى المصدر: و قال: لا تقتلوا هذه العوذ انها تعوذ بكم من غير كم» و رواه الببهقی و قال: انه منقطع. قال: و رواه ابراهیم 
بن طهمان | ه. 

۳- ۳. فى المصدر: عوذ البيوت. و من هذه الطریق رواه آبو داود فى مراسیله؛ قال البیهقی: و هو منقطع أيضا لکن صح عن عبد 
الله يق غمن. أف 

۴ ۴. حياه الحيوان ۱: ۲۱۲ و ۲۱۳. 


ضفدعه و ناس یقولون ضفدع بفتح الدال قال الخلیل ليس فى الکلام فعلل الا آربعه حرف درهم و هجرع و هو الطویل و هبلع 
و هو الا کول و قلعم و هو اسم. 


و قال ابن الصلاح الاشهر فيه من حيث اللغه كسر الدال و فتحها آشهر فى السنه العامه و آشباه العامه من الخاصه و قد آنکره 
بعض أئمه اللغه و قال البطلیوسی فى شرح أدب الکاتب و حکی آیضا ضفدع بضم الضاد و فتح الدال و هو نادر حکاه المطرزی 
أيضا قال فى الکفایه و ذكر الضفادع يقال له العلجوم بضم العين و الجیم و إسكان اللام و الواو و آخره ميم و الضفدع آنواع 
کثیره و تکون من سفاد و غير سفاد و تتولد من المیاه القائمه الضعيفه الجری و من العفونات و عقب الأمطار الغزیره حتی يظن 
أنه يقع من السحاب لکثره ما يرى منه على الأسطحه عقیب المطر و الریح و لیس ذلك عن ذكر و أنثى و إنما الله تعالی بخلقه 
فى تلك الساعه من طباع تلك التربه و هى من الحیوان التی لا عظام لها و منها من ينق و منها ما لا ينق و الذی منها ینق بخرج 
صوته من قرب أذنه و یوصف بحده السمع |ذا ترکت النقیق و كانت خارج الماء و إذا آرادت أن تنق أدخلت فکها الأسفل فى 
الماء و متی دخل الماء فى فیها لا تنق قال عبد القاهر و الثعبان یستدل بصیاح الضفدع عليه فيأتى على صیاحه فيأكله و تعرض 
لبعض الضفادع مثل ما يعرض لبعض الوحوش من رژیه النار حبره إذا رأتها و تتعجب منها لأنها تنق فاذا آبصرت النار سکتت و 
لا ترال تدمن النظر إليها و آول نشوها فى الماء أن تظهر مثل حب الدخن الأسود ثم تخرج منه و هی کالدعموص ثم بعد ذلكك 
ينبت لها الأعضاء فسبحان القادر على ما يشاء و على ما يريد سبحانه لا إله غیره إلا هو. 


و فی الکامل لابن دی عَنْ جابر أنَّ اب صلى الله عليه و آله قال: مَنْ قَتَلَ ضفدعاً فعلیه شا مُخرماً كان أو علال. 
قال سفيان يقال أنه لیس شی ء أكثر ذكرا لله منه. 
وفيه أنه روى عن جابر الجعفى عن عكرمه عن ابن عباس أن ضفدعا ألقت 


ص: ۳۹۵ 


نفسها فى النار من مخافه الله فأثابهن الله بها برد الماء و جعل نقيقهن التسبیح 
و قال: نَهَى سول الله صلى الله عليه و آله عَنْ قشل الضَدع و الصرَِ و له 


قال و لا آعلم لحماد بن عبید غير هذا الحديث قال البخاری لا يصح حدیثه و قال آبو حاتم لیس بصحیح الحدیث. 


ا 


و فی کراب الراهر ببی عد الله وین أَنَّ داد عليه السلام قال لب الله الیل َشبيحاً ما سَبْحه به دمن علقه فاده 
ضفدعه من ساقیه فى کاره یا اود تَْحَُ علی له بتشبیحک إِنَّ لى (۱) 


لت بعین سره ما جف لسانی مِنْ ذکر الله تعالی و إِنَّ ِى لَعَشْرَ لیا ما طعقث خض 
ل ل 
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25 رم ۶و 


اثر ال علیہ ملک و هُوَ َا فی مخرابه و ار که ای ع انيه قال ا اود اهم ما تضوث به لدع نت نها إا ذا هی 
قول شبخائك و بِحَمْدِك مُنْنْهَى علمک کال له الک کیت 2 ری ال و الى جعلنی ی إنّى لم آندخه بهذا. 


و فی كتاب فضل الذكر لجعفر بن محمد الفريابى الحافظ العلامه عن عكرمه أنه قال صوت الضفدع تسبيح. 
و فيه أيضا عن الاعمش عن أبى صالح أنه سمع صوت صرير باب فقال هذا منه تسبيح. 

قال الرئيس ابن سينا إذا كثرت الضفادع فى سنه و زادت عن العاده يقع الوباء عقيبها 

و قال القزوينى الضفادع تبيض فى الرمل مثل السلحفاه و هی نوعان جبليه و مائیه. 


ص: ۳۹۶ 


اب رف الحصدر تقد رسن الله سیک و ان لیر 
الا فی المصدر: مما مدحه به. 


و نقل الزمخشری فى الفاتق عن عمر بن عبد العزیز قال سأل رجل ربه أن يريه موضع الشیطان من قلب ابن آدم فرأى فیما یری 
النائم رجلا کالبلور یری داخله من خارجه و رأى الشیطان فى صوره الضفدع له خرطوم کخرطوم البعوضه قد آدخله فى منکبه 


الأيسر إلى قلبه يوسوس له فإذا ذكر الله خنس. 


7 -- 


وَرَوَى ابْنُ عدی عن ابْن عَمَرَ أنَّ اثبی صلى الله عليه و آله قال: لا تفتلوا الضفادع فان ها تشبيخ. 


و قال الزمخشرى نها تقول فى نقيقها سبحان الملک القدوس. 
وعن أنس لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت بنار إبراهيم عليه السلام فحملت فى أفواهها الماء و كانت ترشه على النار. 
و فى شِفَاءٍ الضُدُورٍ عَنْ ند اله بن عفرو بن العاص الب صلی الله عليه و آله ال: ا تفُْوا اضَفَاوح قان قهن بیخ (1). 


فذلكه اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهه أكل الهدهد و الفاخته و القبره و الحبارى و الصرد و الصوام و الشقراق و اختلفوا 
فى الخطاف فذهب أكثر المتأخرين إلى الكراهه و ذهب الشيخ فى النهايه و القاضى و ابن إدريس إلى التحريم بل ادعى ابن 
إدريس عليه الإجماع و استدلوا على كراهه أكثر ما ذكر بما مر من الأخبار الناهيه عن قتلها و إيذائها و لا يخفى أنها لا تدل على 
كراهه أكل لحمها بعد القتل فإن الظاهر أن ذلكك لكرامتها و احترامها لا لكراهه لحومها و حرمتها و الأخبار الآتيه فى الفاخته 
إنما تدل على كراهه إيوائها فى البيوت بل ربما يشعر بحسن قتلها و أكلها قال المحقق الأردبيلى قدس سره بعد إيراد روايات 
النهى عن قتل الهدهد و ظاهر الدليل هو التحريم و الحمل على الكراهه كأنه للأصل و العمومات و حصر المحرمات و لعدم 
القائل بالتحريم على الظاهر تأمل. 


ثم اعلم أن الکلام فى كراهه أكل اللحم و الدليل ما دل عليه بل على النهى عن أذاه و قتله و هو غير مستلزم للنهى عن أكل 
لحمه و هو ظاهر فإن فى أكله بعد 


ص: ۳۹۷ 


۱- ۱. حیاه الحبوان ۲ ۷ و 24 


القتل ليس آذاه و آیضا یحتمل أن یکون المراد بالنهی قتله لا للأكل بل لأذاه يؤيده قوله لا يؤذى و العله أيضا فان کونه نعم 
الطیر لا يستلزم عدم قتله للأكل فان الغنم آیضا موصوف بأنه نعم المال أو مال مبا رک و نحو ذلكك مع أنه خلق للأكل و لا شک 
أن الاجتناب عن أذاه أولى و أحوط. 


ثم قال رحمه الله فى حديث الخطاف المتقدم يفهم منه أن المراد بالنهى عن القتل النهى عن الأكل حيث دحا به بعد أن كان 
مذبوحا(۱) ثم نقل النهى عن القتل فتأمل و لكن فى السند جهاله و اضطراب. 

و قال قدس سره و أما كراهه الحبارى فليس عليها دليل واضح سوى أنه مذ کور فى أكثر الكتب قال فى التحرير و بها روايه شاذه 
نعم فى صحيحه عبد الله بن سنان قال سثل آبو عبد الله عليه السلام و أنا أسمع ما تقول فى الحبارى قال إن كانت له قانصه فكل 
الخبر و هى مشعره بعدم ظهور حالها فالاجتناب أولى فتأمل انتهى. 

و أقول كان وجه التأمل أنه لا إشعار فى كلامه عليه السلام بالكراهه بل الظاهر أن غرضه عليه السلام بيان القاعده الكليه لبعد 
عدم علمه عليه السلام بذلكك و يحتمل أن يكون فى هذا التعبير مصلحه أخرى كتقيه و نحوها و بالجمله عدم الكراهه أظهر لما 
ورد فى الصحيح عن كردين المسمعى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى قال لوددت أن عندى منه فآ کل حتى 
آمتلی (۲). 

و لروایه بسطام بن صالح. 

و آما الحیات فالظاهر جواز قتلها مطلقا إلا عوامر البيوت إذا لم توذ أصحاب البیت فانه یحتمل أن تکون فیها كراهه لکن ینبغی 
أن لا يكون الاحتراز عن قتلهن لتوهم إثم فى قتلهن أو ضرر منهن و آما التفاصیل الوارده فى آخبار العامه 


ص: ۳۹۸ 


-١‏ ۱. و لعل ذلک كان لشده غضبه عليه الشلام على قتله فلا یدل على حرمه الا كل بعد ذبحه. 
اد لا امن لا يخضره الفقه ۲۰۶۰ 


فلم نجده فى آخبارنا و آما ساثر الموذیات فلا بأس بقتلهن و ما لم يؤذ منها فلعل الأفضل الاجتناب عن قتلها تنزها لا تحریما 
للتعلیلات الوارده فى بعض الأخبار فتفطن. 


و آما تعذیب الحيوان الحی بلا مصلحه داعیه إلى ذلك فهو قبیح عقلا و یشعر فحاوی بعض الأخبار بالمنع عنه فالأحوط ت ركه و 
لم یتعرض آکثر أصحابنا لتلک الأحكام إلا نادرا. 


ص: ۳۹۹ 


| ترجمه |حياه الحيوان: هذهید يا دهد كه جمع آن هداهد است پرنده ای معروف امت و بو وش کف سيارى دارد و 
بدبو است. زيرا در زباله برای تخم كردن جا می سازد و اين کار در تمام انواع هدهد يكسان است. گفته شده است: وى مانند 
انسان كه در درون شيشه آب را مى بيند» آب را در درون زمين مى بيند. مى پندارند كه وى براى آب راهنمای سليمان بوده و 


از این رو هنگامی که سليمان او را نیافت» او را جستجو كرد. 


سبب غیبت هدهد از نزد سلیمان عليه ار لام اين بود که هنگامی كه از ساخت ساختمان بيت المقدس فراغت یافت؛ قصد 
سرزمین حرم (مکه) را کرد و با جنیان و انسان ها و شیطان ها و پرند گان و حیوانات وحشی همراه شد تا آن جا که لشکرش به 
وسعت صد فرسخ رسید و باد همه آن ها را برد. هنگامی که به حرم رسید. تا وقتی که خدا خواست در آن ماند. هر روز ينج 
هزار شتر» ينج هزار گاو نر و بيست هزار گوسفند می کشت و به بزركان قومش که با او بودند می فرمود: در اینجا پیامبری 
عربی يديد می آید که وصفش چنین و چنان است؛ بر هر که با او مبارزه کند» پیروز می گردد» رعب از او در فاصله یک ماه 
طی مسیر كردن وجود خواهد داشت. نزدیک و دور نزد او در حق برابرند و درباره امر خدا سرزنش سرزنش کننده ای را 
نخواهد پذیرفت. گفتند: ای پیامبر خدا! او به جه دینی خواهد بود؟ گفت: به دين یگانه پرستی ياكك. خوشا بر کسی که او را 
دریابد و به او باور داشته باشد. گفتند: ميان ما و ظهورش جه اندازه است؟ فرمود: هزار سال. - . ميان ولادت آن حضرت و 
پیامبری سلیمان بیشتر از هزار و پانصد سال بوده است و شاید وهم از راوی باشد. - بايد حاضران شما به غاثبان برسانند» زيرا او 


سرور و خاتم پیامبران است . 


سلیمان علیه .لام در مکه ماند تا مناسکك خود را به جا آورد و بامداد از مکه به سوی یمن رفت. در وقت ظهر به صنعاء که 
مسير یک ماه راه است» رسید. سرزمینی خوب و خرّم دید. دوست داشت در آن فرود بيايد و نماز بخواند و غذا بخورد. 
هنگامی که فرود آمد» هدهد گفت: سلیمان به فرود آمدن می پردازد. لذا به آسمان صعود کرد و به درازا و پهنای جهان از 
چپ و راست نگاه کرد. بوستان بلقیس را دید و به سبزه آن دل داد و در آن فرود آمد. ناگهان یکی از هدهدهای یمن را دید 
و نزد او رفت. نام هدهد سلیمان يعفور بود. او به هدهد سلیمان گفت: از کجا آمدی و به کجا می خواهی بروی؟ گفت: با 
سرورم سلیمان از شام آمدم. گفت: سلیمان کیست؟ گفت: پادشاه جنیان و انسان ها و شيطان ها و پرند گان و حیوانات وحشی 
و بادها است. بز ر گی ملک سلیمان و آنچه در فرمان داشت برايش گفت. به او گفت: تو از کجا آمدی؟ او گفت: من از همین 
سرزمینم و کشور بلقیس را برایش با زگفت که دوازده هزار افسر در فرمان او است و هر کدام صد هزار جنگجو در فرمان 
دارند. سپس به او گفت: با من می آیی تا کشور او را ببینی؟ گفت: می ترسم سلیمان هنكام نماز خود هنگامی که نیاز به آب 
داشته باشد» مرا جستجو کند. هدهد یمنی گفت: سرورت خوشش می آید که گزارش اين ملکه را به او برسانی. هدهد با او 
رفت و به پادشاهی بلقیس نگاه کرد و جز بعد از نماز عصر نزد سلیمان برنگشت. سلیمان که در زمين بی آبی فرود آمده بود 
-. ظاهر اين که گفت: سرزمینی خوب و خرم دید اين است که زمين آب داشته است و نيز ظاهرش اين است که او در همان 
سرزمین سرسبز فرود آمد. - از انسان ها و جن ها و شیطان ها درباره آب پرسش کرد و آن ها نمی دانستند. هدهد را جستجو 
كرد و کدخدای پرنده ها را که ک رکس بود» خواست و از هدهد پرسید. او چیزی از او نمی دانست. سلیمان عليه ال لام در 
5 هنكام خشم کرد و گفت: ده عذابً مدید أو دک و کا ی بذ لطان مین.» - . نمل /۲۱ - (قطعا او را به عذابی 


سخت عذاب می كنم يا سرش را می برم مگر آنکه دليلى روشن برای من بیاورد.) 


سپس عقاب سرور پرنده ها را خواست و گفت: هم اکنون هدهد را نزد من بیاور. او به هوا برخاست و جهان را که در بر او 
مانند کاسه ای در دست کسی بود نگاه کرد. او به راست و چپ رو کرد و دید هدهد از یمن می آید. شیرجه ارقت که او را 
بگیرد. او به خدای تعالی س و گندش داد و گفت: به حق آنکه تو را نیرو داده و بر من توانا کرده است. به من رحم كن و به من 
شری نرسان. عقاب او را رها کرد و به او گفت: وای بر تو! مادرت به مر گت بنشیند. پیامبر خدا سو گند خورده که تو را سخت 
شکنجه کند با سرت را بژد. هدهد گفت: آنا استتنایی قائل نشده است؟ گفت: چرا. گفته اسك از داعت بد لطان مبین.؛ 
[مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد.! هدهد گفت: پس نجات يافتم. سپس هدهد و عقاب با هم نزد سلیمان عليه السّلام 
آمدند و هنگامی که هدهد نزدیک شد دم و بال خود را به زمين كشيد و تواضع کرد. سلیمان سر او را كرفت و به سمت 
خود کشید. او گفت: ای نبی خدا! ایستادنت در برابر خدا را به باد آور. سلیمان لرزید و او را بخشید. سپس از علت غیبتش 
پرسید. او وضع بلقیس را به وی گزارش داد که شمه ای از داستانش گذشت. اما اينکه فرمود: اا (قطعاً او را عذاب می 
کنم.! مقصودش شکنجه ای بوده که برای هدهد تحمل پذیر بوده است تا همنوعانش عبرت كيرند. گفته شده است: شکنجه 
سلیمان برای پرنده ها اين بود كه يرو دم آن ها را مى کند و آن ها را بی پر و دم می افکند که نتوانند در برابر مورچه و 
حشرات زمين از خود دفاع کنند و اين قول از بقیه قول ها با ظاهر سا زگارتر است. گفته شده است: عذاب اين بوده است که به 
شيره ای که از برخی درختان به دست می آید و سياه و بدبو بوده به سرعت قابل اشتعال است. اندوده می شده اند و برابر 
خورشید قرار داده می شده اند. گفته شده است: نزد مورچه ها انداخته می شدند تا آن ها را بخورند. گفته شده است: آن ها 
را در قفس می کرده اند. گفته شده است: آن ها را از همدمشان جدا می کرده اند. گفته شده است: او را با ضدش جفت می 
کرده اند. برخی گفته اند: تنگ ترین زندان همدمی با ضد خود است. گفته شده است: زندانی كردن او با غير همجنس خود 
بوده است. گفته شده است: واداشتن به خدمت همنوعان خودش بوده است. گفته شده است: به زناشویی درآوردن با بير زن 


بوده سيت 


اكر بگویی: از كجا شكنجه هدهد حلال شده است؟ جواب مى دهم: جايز است خدا چنانچه سر بريدن جهاريايان و پرنده ها 


را برای خوردن و برای سودهاى دیگر مباح كرده استء آن را برايش مباح كرده باشد. 


قزوينى حكايت كرده كه هدهد به سليمان گفت: می خواهم مهمان من باشى. فرمود: خودم تنها؟ گفت: نه» با همه لشكرت 
در فلان جزيره و فلان روز. سليمان و لشكرش حاضر شدند. هدهد يريد و ملخى شكار كرد و خفه كرد و در دريا انداخت و 
كفيك اق مام عدا کور عر که كروت ترش لعن آبکوشت سيان من شوة مان و لشکرشن کا یک سال از انم 


كار او خنديدنك. 


عكرمه گفته است: سليمان تنها به اين جهت از كشتن هدهد خودداری كرد كه هدهد نسبت به يدر و مادرش نيك وكار بود. 


وى نزد آن ها غذا می برد و در حالت پیری آن دو غذا را در دهانش برای آن دو می جويد. 


جاحظ گفته است: هدهد بسيار با وفا و نگهدار و مهربان است. زيرا هنگامی كه ماده اش غاب مى شود جيزى نمی خورد و 
نمی نوشد و به دنبال خوراكك و غير آن نمی رود و فريادش را قطع نمی كند تا هنگامی كه ماده نزد او بركردد. اگر حادثه ای 


ماده را التو بگیرد» دیگر پس از او هررگز با ماده دیگری جفت نمی شود و تا زنده است بر او شیون می کند و خوراکك سیر 


نمی خورد و به همان مقداری که توانایی وی را برای حیات نگاه داردء اکتفاء می کند؛ تا آنجا که نزديكك باشد از گرسنگی 


بمیرد كه آن كاه اند کی غذا می خورد. 


در کامل و شعب الایمان بیهقی است که نافع از ابن عباس پرسید: با همه آنچه خدای تعالی از پادشاهی به سلیمان عليه الشلام 
داده بود» جه توجهی به هدهد با تن ریزش داشت؟ ابن عباس گفت: سلیمان نیازمند آب شد و زمین برای هدهد مانند شيشه 
بود. اق ازرق به او گفت: ای تأنی کننده! بایست. چگونه آب را زیر زميق می بیند و دامی که برای او يهن شده است را به 
فاصله یک انگشت زیر خاک نمی بیند؟ ابن عباس گفت: هنگامی که قضا نازل شود دیده كور می گردد. 


ا است: درست تر آن است که خوردنش حرام است. زیرا پیامبر صلی الله عليه و آله از کشتنش بازداشته است و 
برای اينكه بدبو است و کرم می خورد. گفته شده است حلال است. -. حياه الحیوان ۲: ۲۷۴-۲۷۲ - 


دمیری گفته است: خباری (هوبره) كه اسم جنس است و بر مذ کر و مونث دلالت می کند و مفرد و جمعش یکسان است و می 
توانی در جمع آن حبارات بگویی» پرنده ای معروف است. وی در پرواز از جمله قوی ترين پرندگان و از نظر صدا از جمله 
پرند گانی است که صدایش در دورترین نقاط شنیده می شود. وی پرنده ای كردن بلند بوده» رنگش خاکستری است و 


نوكش اندازه ای دراز است. هوبره در حماقت ضرب المثل است. - . حیاه الحیوان ۱ ۶۳ - 


دمیری گفته است: صرّد (جغد) درباره آن ابو عمرو بن الصلاح می گوید: کنیه او ابو کثیر است. وی پرنده ای بزركك تر از 
گنجشک است که آن را شکار می کند و جمع آن صردان است. اين مطلب را نضر بن شمیل گفته است. وی سياه و سفید 
است و سر بزر گے دارو زو درت است؛ تمن از وی سف و تیم هماه است. او تو کی سنظیر وعنگالی درشت داز 
یعنی انگشت هایش يز ركه هستند. جز در آشیانه یا درخت دیده نمی شود و کسی نمی تواند او را بگیرد. او بد دل و پر نفرت 
است. او گوشت خوار است و صداهای گوناگون دارد. هر پرنده ای را که بخواهد شکار كندء به مانند او صدا در می آورد و 
او را به خود می خواند. هنگامی که دورش جمع می شوند به یکی از آن ها يورش می برد. وی نوك سختی دارد که 
هنگامی که یکی را نوک بزند» بن درنگ او را پاره می کند و می خورد و پیوسته چنین است و این خوی او است. جایگاهش 


درختان و بالای در ها اس 


ابو الفرج ابن جوزى در مدهش خود از ابن عباس و ضحخحاک و مقاتل آورده كه در تفسير قول خدا «وَ إِذْ قال مُوسى لِمّتاهُ لا 
برح کی بل مجمع الْبْخرَين او آشفدی مفبا.» -. كهف / ۶۰ - و [ياد كن] هنكامى را که موسى به جوانٍ [همراه] خود 
گفت: «دست بردار نيستم تا به محل برخورد دو دريا برسم» هر چند سال ها [ي سال] سير کنم.») گفته شده است: هنگامی كه 
موسی تورات را خوب آموخت و هر جه در آن است دانست با خود گفت: در زمين داناترى از من نمانده و این را به کسی 
نگفت. در خواب دید که گوییا خدا آب را روی آب فرستاد تا هر جه ميان شرق و غرب بود غرق شد و دید که بر دريا چیزی 
است که روی آن یک جغد است که می آید. جغد آب هایی که زمين را غرق کرده با نوكش می كيرد و به دريا می ريزد. 
هنگامی که موسی بیدار شد» به هراس افتاد. جبرئیل آمد و گفت: ای موسی چرا تو را اندوهگین می بینم؟ وی خوابش را به او 
گفت. جبرئیل به او پاسخ داد: تو پنداشتی همه دانش را فراهم آوردی و در زمين داناتر از تو نیست. خدا بنده ای دارد که 


دانش تو در برابر دانش او مانند آبی است که جغد با نوكش حمل کرده و سپس به دريا می ریزد. گفت: ای جبرئیل» اين بنده 


خدا کیست؟ گفت: خضر بن عامیل از فرزندان مردی پاک یعنی ابراهیم خلیل عليه الہ لام. گفت: از كجا او را جستجو کنم؟ 
گفت: از يشت این دریا آو را جخستجر کن. گفت: جه کشی مرا به او راهنمایی می کند؟ گفت: قنسمتی از توشه راه كود موس 
به جهت حرص بر خوابش جانشینی برای خود در قومش معين نکرد و به دنبال كارش رفت. به جوانش یوشع گفت: آيا تو 
پشتیبان من هستی؟ گفت: آری. گفت: يس برو توشه ای برای ما بگیر. يوشع رفت و چند گرده نان و ماهی شور کهنه ای 
برداشت. آن دو در دريا رفتند تا به لجن و كل فرو رفتند و رنج و خستگی فراوان دیدند تا به آن صخره رسیدند که در يشت 
دریای ارمنیه از دریا برآمده بود و به آن صخره دژ پاسبانان گفته می شد. آن دو نزد آن صخره آمدند. موسی رفت تا وضو 
بسازد. وی به جایی وارد شد و یک چشمه بهشتی در دریا يافت و از آن وضو ساخت. وی در حالی كه آب از محاسنش می 
چکید. بر گشت. او محاسن خوبی داشت و کسی از او دارای محاسن بهتری نبود. موسی ریش خود را تکانید و از آن قطره ای 
بر ماهی شور افتاد. آب بهشت به هیچ چیز مرده ای نمی رسد جز آنکه زنده می شود. آن ماهی زنده شد و به دریا جست و 
رفت و راهش ميان دریا شکافی شد. یوشع ماهی را از ياد برد. لما جاوزا قال لته آتنا عداءنا لد قینا من سَفْرنا هذا تَصَباء» - 
. کهف / ۶۲ - لو هنگامی که [از آنجا] گذشتند [موسی] به جوان خود گفت: «غذایمان را بیاور که راستی ما از این سفر رنج 
بسیار ديديم.)] پوشع وضع ماهی را برای موسی بیان کرد. موسی گفت: اين همان چیزی بود که ما می خواستیم. آن دو در 
حالی که رد پای خود را دنبال می کردند. بر گشتند. خدا به آب وحی کرد تا يخ ببندد و تبدیل به دالانی به اندازه قامت 
موسی و جوان وی گردد. ماهی جلو آن ها رفت تا به خشکی رسید و از آن بیرون رفت و مسير او برای موسی و جوانش جاده 
ای شد که از آن رفتند. یک منادی از آسمان به آن ها ندا داد: جاده را رها كنيد که راه شیطان ها به سوی تخت ابلیس است و 
از سمت راست بروید. آن دو از سمت راست رفن تا به ستگ بزرگی رسدند. که تروش نماز اه ای بود, موسی. كفك :جه 
جای خوبی است. بايد اینجا از آن آن بنده شایسته باشد. درنگی نکردند که خضر آمد تا به آنجا و آن بقعه رسید. هنگامی که 
به آنجا رسيدء آنجا به خود لرزید و سبزه زاری شد. گفتند: وی خضر نام گرفته است برای آنکه به جای سفیدی نمی ایستاد؛ 
مگر آنکه سبز می شد. موسی گفت: درود بر تو ای خضر. پاسخ داد: درود بر تو ای موسی» ای پیامبر بنی اسرائیل. موسی 
گفت: از کجا مرا شناختی؟ گفت: آنکه تو را به جای من راهنمایی کرد به من فهماند. کار ميان آن ها چنان رفت که رفت و 


قرآن عظیم داستانش را آورده است: 


قرطبی گفته است: به آن جغد روزه دار كويند. روایتی در معجم عبد الغنی بن قانع داريم که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
مرا ديد و جغد به دست داشت. فرمود: اين نخستین پرنده ای است که در عاشورا روزه گرفته است. حاکم گفته است: اين از 


حدیث هایی است که قاتلان حسین عليه الشلام ساخته اند. این حديث بیهوده است و راویانش مجهول و ناشناخته اند. 


گفته شده است: هنگامی که ابراهیم عليه الرلام از شام رفت تا خانه کعبه را بسازد» یک ابر و یک جغد با او بودند. جغد 
راهنمایش به جای خانه بود و ابر اندازه خانه بود. هنگامی که به جای خانه رسیدند» ابر ایستاد و گفت: ای ابراهیم» خانه را به 


لكاو ساح یا 
پنامیر ضلی الله غلبه و آله از كن ونور عسل» مور چ ههد و جمد بازداشت: 


عرب به خود جغد و آوازش بدبین است. قاضی ابوبکر گفته است: پیامبر از کشتنش نهی کرد برای آنکه عرب آن را شوم می 


دانستند و از كشتنش بازداشت تا از دل آن ها شومی اش را ببرد؛ نه اينكه حرام باشد. - . حیاه الحیوان ۲: ۴۱ - ۴۲ - 


دمیری گفته است: شقراق (سبزه قبا) که گاهی به آن شرقراق گفته اند» پرنده ناتوانی است که آن را خیل می نامند. عرب آن 
را شوم می شمارند. او سبز و نمکین و به اندازه کبوتر است. او سبزی خوب و تندی دارد و بال هايش سیاهی دارند و خط 
های سرخ و سبز و سياه دارد. در خوی او شرارت» حرص و دزدی جوجه دیگران است. او پیوسته از انسان دور است و در 
بلندی ها و سر كوه ها جا می کند. وی تخم خود را در آبادانی می پرورد تا جوجه کند. ولی در بلندی ها می پرورد که در 
دسترس نباشد. آشیانه اش بسیار بدبو است. جاحظ گفته است: نوعی کلاغ است و در خويش عفت از فساد است. او پر فریاد 
است. هنگامی که پرنده ای با او بجنگد» او را می زند و چنان فریاد می کشد که گویا کتک خورده است. سپس گفته است: 
بيشتر آن را حرام می دانند و برخى اصحاب آن را حلال می دانند. - . حیاه الحیوان ۲ : ۳۸ - فیرو زآبادی گفته است: شقزاق؛ 


شفراق شرقراق و شرّقرّق پرنده ای معروف است و تيره های سبز و سرخ و سياه دارد و در سرزمین حرم است. 


دمیری گفته است: < دأه (کرکس) که جمع آن حدأ است» يست ترين پرنده ها است. از رنگ های آن سياه و خاكسترى 
است. وی شکار نمی کند و تنها می رباید. از خويش اين است که در پرواز ايست می کند و پرنده های شکاری دیگر جنين 
نیستند. برخی تصور کرده اند که كركس و عقاب تبدیل به هم می شوند. پس کرکس عقاب می گردد يا عقاب کرکس می 
شود. قزوینی گفته است: او یک سال نر و یک سال ماده است. 


پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: ينج فاسقند که در حل و حرم کشته می شوند و در روایتی است که اگر محرم آن ها را 
بکشد. اشکالی ندارد: کر کس» کلاغ خاکستری عقرب. موش و سگ هار. 


با ذکر این ينج حيوان نسبت به جواز کشتن هر زيان رسانی خبر داده است. بنابراین کشتن يوز پلنگ» پلنگ گر گ» باز 


شکاری» قرقی» شاهین» زنبور ساس» کک» پشه» وزغ و مورچه اگر آزار بدهد جایز است. 


دمیری گفته است: خطاف (پرستو) جمعش خطاطیف است و آن را زاثر هند می نامند. وی از پرنده هايى است که به سوی 
انسان ها نقل مکان می کند. وى به جهت اينكه نزدیکی به انسان ها را دوست دارد» مسافت دوری را طی می کند تا به آن ها 
برسد. او لا-نه اش را در دورترین نقاطی كه می توان به آن دست يافت می سازد. اين پرنده نزد مردم به كنجشكك بهشت 
معروف است. زیرا وی از خوراک هایی که در دست آن ها است کناره گیری می کند و به همین جهت او را دوست دارند؛ 
زيرا او تنها با پشه و مگس تغذیه می کند. 


از شگفتی كارش اين است که چشمش را می کنند و چشم او دوباره برمی گردد. هرگز دیده نشده که وی بر سر چیزی باشد 
و آن را بخورد يا اينكه دیده شود با ماده اش جفت شده است. خفاش دشمن او است. از اين رو هنگامی که تخم می گذارد؛ 
در لانه اش شاخه های كرفس قرار می دهد که در نتيجه خفاش هنگامی كه بوی آن را می شنود» پرستو را آزار نمی دهد. وی 
در لانه کهنه تخم نمی گذارد مگر آنکه آن را با گل تازه گل اندود کند. وى لانه هایش را به نحوی شگفت می سازد. اين به 
اين علت است که گل را با كاه می سازد. هنگامی که گل آماده نیابد» خود را در آب می افکند و سپس در خاک می غلطد 


تا بال هايش پر شود و به گل شبيه شود. وی آشیانه خود را به اندازه خود و جوجه هایش می سازد. او زباله را در خانه اش 


نمی اندازد بلکه بیرون می اندازد و هنگامی که جوجه هایش بز رگ شونده همین را به آن ها می آموزد . 


کسانی که دچار درد يرقان هستند. جوجه های پرستو را با زعفران می آلایند. پرستو هنگامی که می بيند جوجه هایش زرد 
شده اند» می پندارد از كرما دچار يرقان شده اند و می رود و از هند سنكك يرقان می آورد و روی جوجه های خود می افکند. 
سنگ يرقان سنگ ریزی است که خط هایی ميان سرخ و سياه دارد. اين سنكك را سنكك سنونو (پرستو) می خوانند. کسی که 
درباره پرقان چاره جویی می کند. آن را برداشته» به خود می آویزد و یا می ساید و اند کی آبش را می نوشد و به اذن خدا 


جهت سودی که درا ی ات و 


در رساله قشیری در پایان باب محبت گفته است: یک پرستوی نر روی گنبد سلیمان از پرستوی ماده ای خواستگاری کرد و 
ماده نپذیرفت. به ماده گفت: از من با اينكه اگر بخواهم گنبد سلیمان را برمی گردانم نمی پذیری؟ سلیمان سخنش را شنید. 
او را نزد خود خواست و گفت: برای جه اين را گفتی؟ پاسخ داد: ای پیامبر خداء عاشقان به گفته هایشان باز خواست نمی 
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شوند. فرمود: راست گفتی. 


تعلبی و غیر او در تفسیر سوره نمل آورده اند: هنگامی که انسان از بهشت بیرون اهن از تنهایی شکوه کرد. خدا پرستو را 
ف يس او به جهت انسئ كه با اسان ها دارد از اسان جدا نمی شودیوی كفته اشت: 
جهار آيه قرآن با او است. لو ترا هذا رن على جبل ره خائتعاً مص عا ین یه الله و تلک ال نَضْ ربها ناس 
عم کون : * و اله یی لا إله إل مو عالم انیب و لاه و امن ن الرحیم + ی ی 
ادوس الملا لموم الْمَهَيِمِنُ اريز ر اْجتَارٌ الْمَتَكْرُ سبحا الله عَمَا بش کون * هو له الخال الباری لور له شما 

۳ بخ له ما فى الشماواتِ و الأؤض و هُوَ الْعَزِير الْحَكيم.» - . حشر /۲۲ e‏ 
فرستادیم بقینا آن [ کوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم پاشیده می دیدی. و این مَثل ها را برای مردم می زنیم» باشد که آنان 
ول دا اوست ای کک اون مخ فيك د تاه و ار شتا ارت و کر رياف ارت ای که 
جز او معبودی نیست. همان فرمانروای پاک سلامت [بخش, و] مؤمن [به حقيقت حمّه خود که] نگهبان عزيز» جبار [و] متکتر 
[است]. پاک است خدا از آنچه [با او] شريكك می گردانند. اوست خدای خالق نوساز صورتگر [ که ] بهترین نام ها [و صفات] 
از آن اوست. آنچه در آسمان ها و زمين است [جمله] تسبیح او می گویند و او عزیز حكيم است.] او در قسمت الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ 


آواز خود را می کشد. 


پرستو چند نوع است. یکی با کناره های دریا انس دارد و در آنجا آشیانه می کند. او تن ریزی دارد و از چلچله کوچک تر 
است. او خاكسترى رنگ است و مردم آن را سنوتو می نامند. دیگری سبز است و بر پشتش اند کی سرخی است و از طوطی 
كوجكك تر است. مردم مصر آن را برای سبزی رنگش خضیری می نامند. او پروانه و مگس و مانند آن ها را می خورد. از 
جمله آن نوعی است که بال های بلند نازكك دارد و با كوه الفت دارد و مورچه خوار است. به اين نوع سمائم می گویند که 


مفرد آن سمامه است و برخی آن را سنونو می نامند که مفرد آن سنونوه است. اين نوع در مسجد الحرام بسیار است و در 


سقف درب بنی شیبه آشیانه می کند و برخی مردم می پندارند این نوع همان اال است که خدا اصحاب فیل را با آن ها 


سپس گفته است: خوردن پرستوها حرام است» چون پیامبر صلی الله عليه و آله از کشتن پرستوها نهی کرده است. پیامبر صلی 
الله على آله از کشتن پرستوها که بسیار به خانه ها ياوس گردند نهی فرمود. أن عمر گفته است: قورباغه ها را "كنيد زیر 


تا آن ها را غرق کنم. - . حیاه الحیوان ۱ : ۲۱۲ - ۲۱۳ - 


درباره ضفدع (قورباغه) گفته است: ماده اش را ضفدعه می گویند و جمعش ضفادع است. برخی آن را ضفدّع دانسته اند. 


خلیل گفته است: در زبان عرب وزن فعلل به جز در چهار کلمه نیست. درهم» هجرّع به معنی درازه هبلع به معنی پرخور و قلعم 


است و برخی پیشوایان لغت منکر آنند. بطلیوسی در شرح ادب الکاتب تلفظ ضُفدّع را حکایت کرده است و اين نادر است و 


مطرزی نیز اين را حکایت نموده است. در کفایه گفته است: جنس نر قورباغه را عُلْجَوْم می گویند. 


قورباغه انواع بسیاری دارد و از جفت شدن و غير جفت شدن يديد می آید. او از آب های ایستاده کم جریان و از عفونت ها و 
به دنبال باران های تند متولد می شود تا آنجا که به جهت زیادی ديده شدن آن بر روی بام ها يس از باران و باد گمان برده 
می شود كه او از ابر می افتد. آن ها از نر و ماده نیستند و همانا خدا در همان ساعت آن ها را از طبع آن خاک می آفریند. وی 
از جانوران بی استخوان است. برخی از آن ها قورقور کرده و برخی نمی کنند. آن ها که قورقور دارند» آوازشان از نزدیکی 
گوششان در می آید و هنگامی که قورقور را رها کرده و بیرون آب هستند به تی زگوشی وصف می شوند. هنگامی كه او می 
خواهد قور قور کند» آرواره زیرش را به درون آب فرو می برد و هنگامی که آب به دهانش داخل می شود خاموش می 


گردد. 


عبد القاهر گفته است: مار از آواز قورباغه به جای او رهنمون می شود و به دنبال بانگ او آمده» او را می خورد. بر قورباغه نيز 
حالتی مانند حالتی که بر برخی جانوران وحشی که از دیدن آتش هنگامی که آن را ببینند عارض می شود عارض می شود. 
او از آتش تعجب می کند. زيرا او قورقور می کند و هنگامی که آتش را ببیند. خاموش می گردد و پیوسته به آن می نگرد. 
بيدايش نخست آن در آب اين است که مانند دانه ارزن سياه بيدا می شود. سپس به شکل کرم آبی می گردد و سپس برایش 
اندام می روید. منزه است آنکه بر هر جه بخواهد و اراده کند توانا است. او منزه است. معبودی غير او نیست مگر اينكه خود او 


باقن 


ذل كام ال ا ی كناف تن ع و ال مو تعر كد اتووسافة ی كسد بش اوق ای كردن رسای 


سفیان گفته است: گویند: هیچ جانوری نیست که از او بيشتر ذکر خدا را بکند. 


در آن از جابر جعفی از عکرمه از ابن عباس است که قورباغه ای از ترس خدا خود را در آتش افکند. خدا به عوض آن 


سردی آب را به آن ها پاداش داد و بانگ آن ها را تسبیح خود ساخت. 


گفته اشت وول عبد صنق الله‌غلنه و آله از کشت فررماغه و ار کشخ عفد و لوو سل ھی کرد کفته ات ترا 
حماد بن عبید جز اين حديث حدیثی نمی دانم. بخاری گفته است: حدیث او صحبح نیست و ابوحاتم گفته است: وی صحیح 


الحديث نيست. 


در كتاب الزاهر ابو عبد الله قرطبى است كه داود عليه السّ.لام گفت: امشب خدا را تسبيحى می كنم كه هيج آفريده ای خدا را 
به آن تسبيح نكرده باشد. قورباغه ای از آبگیری در خانه اش او را ندا داد: ای داود! نسبت به تسبيح خودت بر خدا می بالى؟ 
من هفتاد سال دارم تسبيح مى كنم و زبانم از ذكر خدا باز نمانده است. من ده شب است كه به جهت مشغول بودن به دو كلمه 
سبزى نخورده و آب ننوشيده ام. فرمود: آن دو جيستند؟ گفت: «يا مسبحاً بكل لسان و مذكورا بكل مکان!» (اى کسی كه با 


هر زبانى تسبيح می شوى و در هر مكانى به ياد آورده می شوی!) داود پیش خود گفت: من رساتر از اين جه می توانم 


بگویم؟ 


بیهقی در شعبش از انس بن مالک آورده است که پیامبر خدا داود پیش خود گمان برد کسی بهتر از او خدا را نستوده است. 
خدا هنگامی که او در محراب خود نشسته بود و ب رکه ای از آب در کنارش بود. فرشته ای بر او فرستاد. گفت: ای داود» آواز 
اين قورباغه را بفهم. داود به او كوش داد. ناگهان دید او می گوید: سبحانک و بحمد ک منتهی علمک. (تو منزهی و من تو 
را به مقدار نهایت علمی که داری ستایش می کنم.) فرشته به او گفت: چگونه می بینی؟ گفت: سوگند به آنکه مرا پیامبر 


ساخته است. من او را به اين تسبیح نستوده بودم. 


در کتاب فضل الذکر از آن جعفر بن محمد فریاپی حافظ علامه از عکرمه آورده است: آواز قورباغه تسبیح است. همچنین در 
آن از اعمش از ابوصالح است که وی صدای دری را شنید و گفت: اين از آن (در) تسبیح است . 


این سينا گفته است: هنگامی که در سالی قورباغه زياد شود و از حد عادتش بیشتر گردد دنبالش وبا می آید. 
قروینی گفته است: قورباغه ها مانند لاک يشت در ریگ ها تخم می گذارند و دو نوع کوهی و آبی هستند. 


زمخشری در الفائق از عمر بن عبد العزیز آورده است: مردی از پرورد كارش خواست جای شیطان را در دل انسان به او بنماید. 
در آنچه انسان خواییده می بیند مردی مانند بلور را دید که درونش از بیرونش دیده می شد. شیطان را به صورت قورباغه ای 
دید که خرطومی مانند پشه دارد و آن را از شانه چپش فرو می کند تا او را وسوسه کند و هنگامی که ياد خدا می کند پنهان 


و3 


پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: قورباغه ها را نكشيدء زيرا بانگشان تسبیح است. زمخشری می گوید: در بانگ خود می 


كرا وتان لک a‏ فا رای که هس ان لس ات که اه ها زا كفي و SOTA‏ ابراهیم 


گذشتند و با دهان خود آب آوردند و به آن پاشیدند. 


در شفاء الصدور است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: قورباغه ها را نكشيد که بانگ آن ها تسبیح است - . حیاه الحیوان 


.- ۵۸-۵۷ ۲ 


خلاصه: بدان که بیشتر اصحاب حکم به کراهت خوردن گوشت هدهاء فاخته» چکاوک. هوبره. جغد و سبزه قبا کرده اند. 
درباره پرستو اختلاف کرده اند. بیشتر متأخرین کراهت آن را گفته اند. شيخ در نهایه و قاضی و ابن ادریس حکم به حرمت 
کرده اند. بلکه ابن ادریس بر آن دعوی اجماع کرده است. نسبت به کراهت بیشتر آنچه ذ کر شدء به آنچه از احادیث نهی 
کننده از کشتن و آزار آن ها گذشت استدلال کرده اند. پنهان نیست که اين اخبار دلیل کراهت خوردن گوشت آن ها يس از 
کشتن نیستند. زیرا ظاهرا نهی از کشتن برای احترام آن ها و نه کراهت و حرمت گوشت آن ها است. اخباری که در باره فاخته 
می آیند دلیل کراهت جا دادن آن در خانه است و بلکه جه بسا اشعار به خوبی کشتن و خوردن آن ها داشته باشد. محقق 
اردبیلی قدس سره يس از ذكر روایات نهی از کشتن هدهد گفته است: ظاهر دلیل» حرمت است. قول به کراهت گویا برای 
اصل و عمومات حلیت و حصر محرمات است و برای اين است که کسی ظاهرا قائل به حرمت نشده است. در اين مطلب تامل 


کن. 


سپس بدان که سخن در کراهت خوردن گوشت است و دلیل بر این مطلب دلالت ندارد. بلکه دلالت بر نهی از کشتن و آزار 
دادن است و آن مستلزم نهی از خوردن گوشت نیست. زیرا در خوردن آن پس از کشتن آزاری نیست. نيز جه بسا مقصود از 
ھی کشتن برای غير خوردن باشد و کشتن برای ازاز باشد و این مطلب را فرموده او که (آزار نشود.) تایید می نماید .علت 
ذکر شده در دلیل نیز اين گونه استء زيرا اينكه فرموده: (چه خوب پرنده ای است) پرنده خوب بودن» مستلزم عدم کشتن آن 
برای خوردن نیست. زيرا گوسفند هم با اينكه برای خوردن آفریده شده است» وصف می شود به اينكه مالی خوب يا مباركك 


و مانند آن است. البته شک نیست که دوری كردن از آزارش با اولویت و احتیاط موافق تر است. 


محقق اردبیلی رحمه الله سپس درباره حدیث پرستو که گذشت. گفته است: فهمیده می شود که مقصود از نهی از کشتن نهی 
از خوردن است. چون يس از اينكه سرش را بریده بود آن را به زمين زد -. ممکن است اين مطلب به خاطر شدت عصبانیت 
حضرت بوده و بنابراین دلالت بر حرمت خوردن پس از ذبح نکند. - و سپس نهی از قتل روایت شده است. يس در اين مطلب 
تامل نما. ولی در سند جهالت و اضطراب است. 


محقق اردبیلی قدّس سره گفته است: اما کراهت گوشت هوبره دلیل روشنی ندارد؛ جز اينكه در بیشتر کتب ذكر شده و در 
تحریر گفته است: درباره آن روایتی شاد است. آری» در صحیحه عبد الله بن سنان است که از امام صادق عليه الشلام پرسش 
شد که درباره هوبره جه می گویید؟ و من می شنیدم. فرمود: اگر چینه دان دارد» آن را بخور. اين روایت قرینه است که حالش 
معلوم نیست و بنابراين اجتناب اولی است. پس در اين مطلب تامل نما. بنده می گویم: گویا وجه تامل در سخنش اين است که 
در سخن امام عليه الس لام اشعاری به کراهت نیست و ظاهر آن است که غرضش بیان قاعده کلی بوده است. چون بعید است 


كه حال آن را نداند و چه بسا در اين تعبیر مصلحت دیگری مانند تقیه و مانند آن بوده است. برای اينكه در روایت صحیح از 


کردین مسمعی است که از امام صادق عليه الت لام درباره هوبره پرسیدم. فرمود: دوست دارم که از گوشتش نزدم بود و می 
خوردم تا شکمم پر می شد؛ - . من لا بحضره الفقیه ۳ : ۲۰۶ - و برای روایت بسطام بن صالح. در مجموع عدم کراهت 
ظاهرتر است. 

اما مارها ظاهر جواز کشتن همه آن ها است؛ جز مار خانگی در صورتی که به صاحب خانه آزار نرساند که جه بسا کراهت 
دارد. ولی بايد خودداری از کشتن آن هاء برای توهم گناه در کشتن يا توهم زيان دیدن از آن ها نباشد. اما تفصیل هایی که 
در اخبار عامه است را در اخبار خودمان نيافتیم. اشکالی در کشتن جانورهای آزار دهنده دیگر نیست. آنچه از جانوران که 
آزار نمی دهند» شاید برای نزاهت انسان و نه برای حرمت آن» به جهت تعلیل هایی که در برخی روایات آمده است. بهتر 


کناره كبري از کشفن أن ها باشك بسن به هعون ياش. 


اما شكنجه دادن جانور زنده بدون مصلحتى که باعث آن گردد» به حكم عقل زشت است و مضمون برخی اخبار قرينه بر منع 
از آن است و آنجه مطابق احتياط است. ت رک آن است. بيشتر اصحاب, جز به ندرت تعرضى نسبت به اين احكام نکردند . 


| ترجمه ] 
باب ١١‏ القبره و العصفور و أشباههما 
روايات 


۹۳ 


2 2 


الکافی» عن الْعِدَّهِ ‏ عَنْ سل بْن زياد عَنْ أبى عبد ال الَجَاموزانی عَنْ شرلیمان عفر تا 
یِقول: لا توا لیر( 


تال شمش یا لسن الرّضًا عليه السلام 


o 
ا رع‎ 


تأکلوا لخمها قاتا كثيرة ام بيح و تقول فى آخر تمپیجها لعنَ الله ُبغضی آل مُحمّدٍ عليهم السلام (). 


| ترجمه]كافى: امام رضا عليه التر لام فرمود: چکا وک را نکشید و گوشتش را نخورید. زیرا او زياد تسبیح می كويد و در 


نابا سيقن می کر له خا وشمتان انان تقد على الله عليه و آله را لت کل ب كاف ۲۲۵:۶ - 
* | ترجمه ] 


«¥» 


و مه عَنْ مد بن امن و علی بن رایع لاش عَنْ بغض أضكابتا عن شلیمانب جغفر الجغفرق عَنْ أبى الْحَمَنٍ الزضا 
عليه السلام قال قال عَلِنٌ : بن الخسير عليه السلام (۳: نع الى هی عَلَى رأس لمیرو(۴) 


ِنْ ترجه مرلیمان بن دَاوْدَ عليه السلام و دک أَنَّ الذكر أ راد أَنْ يَسْفَدَ ااه فَامتَئَعَتٌ علیه فقال لها لا تَمْتَنى ما آرید(ه) الا أَنْ 


خر الله عر و جل مِنّى نَسَمَة يذ كر یه (ع) 


2 2 
1 2 2 2 ۶ 


اجه ری مرا طلب ا را" کان قال لقا 


پمک مار الطریق و لکنی أَرَى کت أن تبیض دی قرب الطريقٍ فَمَنْ راک (۷) 


اجا إلى ذلك و باضث و عضتث کی شرف على ااب (۸) 
ما شما کذلک اد 


ص: ۳.۰ 


۱-۱. فى المصدر: القنبره. 

۲- ۲. فروع الكافى ۶: ۲۲۵. 

۳- ۳. القنزعه: الخصله من الشعر تت رک على الرأس 

۴- ۴. فى المصدر: القنبره. 

۵- ۵. فى المصدر: فما ارید. 

۶- ۶. فى المخطوطه:« یذ کر به» و فى المصدر: تذ کر به. 
۷- ۷. فى المصدر: فمن يراكك. 

۸-۸ النقاب: شق البيضه عن الفرخ. 


و 


ا 


ا ار 
موهم 


3 


كك تفرضدین لفط ال من الطريق 


م2 


طلّع یمان داو عليه السلام فى مودو ویر له كال 7 را سمال قد عع علا فى جنوجه و ا آمنٌ آن خيلا 
یخم بی تا ال هن یلیم عليه السلام بل وَحِيم نا َل عند شی ن ۶ عات فراجکی (۱) إا بن الث نَم على 
و و ن 0۶ قال نَع عِْدِى َمْرَةٌ عبانها ملک لفراخا فقَاآثْ خذ 
3 ك َه یل يحب ایح ره ة فى مِنْقَارِهِ و 
أَحَدَتْ می الْجََاده فی رجلیها َه ْم تعرضا لِسمِلَيَمَانَ عليه السلام فلا َآَهُمَا و هُوَ عَلَى عوشه بسط يَدَيْه َهمَا ماقم الد کر عَلَى 
یکی و وفعت الأنَى عَلَى یری (*) 


3 


0 


الما عَنْ عالهعا فأخبره إا خْبرَاهُ] فقبل هَدِيتَهُمَا و جَنَّبَ جنُودَهُ عَنْ بیضهنا(۴) فعسح علی رآ سهما و دَعَا لَهُمَا با که فحدَنت 
الْمَْْعَهُ عَلَى رأسهما من مشحه شمان عليه السلام (۵). 


**[ترجمه]كافى: امام سيجاد عليه الہ لام فرمود: کاکل چکا وک اثر دست کشیدن سلیمان بن داود عليه الّبلام استء زیرا 
جنس نر چکا وک خواست با جنس ماده اش آمیزش کند و جنس ماده اش نمی پذیرفت. جنس نر به او گفت: از آمیزش 
دای نکن عون من این که ناو ند عز ول اهن فرزندی به وعودساوود که پرورد كارش را باد كته دن 
ندارم. جنس ماده خواهش او را پذیرفت. وقتی جنس ماده خواست تخم بگذارد» جنس نر به او گفت: کجا می خواهی تخم 
بگذاری؟ گفت: نمی دانم. تخم را دور از راه رفت و آمد می گذارم. نر گفت: می ترسم ره گذری از كنار تو عبور کند. به 
نظرم بهتر اين است که نزدیک راه تخم بگذاری تا هر كس تو را ببیند فکر کند که تو می خواهی از ميان راه دانه برداری 
ماده اين را پذیرفت و تخم گذاشت و روی آن (حضن کرد) خوابید تا وقتی که نزدیک بیرون آمدن جوجه از تخم (نقاب) 
شد. در همین لحظه بود که سلیمان بن داود عليه الث لام با لشکریانش در حالی که پرند گان بر او سایه افکنده بودند» پدیدار 
شدند. ماده به نر گفت: اين سلیمان است که با لشکرش سرزده بر ما وارد شده است و من نسبت به اينكه او ما و تخم هایمان 
را لگد (حطم) نكند, اطمینانی ندارم. نر به ماده گفت: سلیمان قطعا مردی است که با ما مهربان است. آیا تو وقتی جوجه هایت 
از تخم بیرون بیایند» چیزی برایشان آماده داری؟ ماده گفت: آری؛ یک ملخ دارم که از تو پنهانش کرده ام و منتظر هستم تا 
جوجه هايم بیرون بيايند و با آن غذایشان دهم آيا تو هم چیزی داری؟ گفت: آری» من هم یک خرما برای جوجه هایمان 
دارم كه از تو پنهان کرده ام. ماده گفت: تو خرمایت را بردار و من ملخم را برمی دارم تا آن دو را برای سلیمان به عنوان هدیه 
ببریم. چون او مردی است که هدیه را دوست دارد. نر خرما را به نوك و ماده ملخ را به چنگال گرفت. آن كاه به حضور 
سلیمان عليه الشلام رسيدند. وقتی سلیمان آن دو را دید در حالی که بالای تختش بود دو دست خود را برای آن ها گشود. آن 
دو نزديكك آمدند تا اينكه نر در سمت راست و ماده در سمت چپ او نشست. سلیمان از هر دو حالشان را پرسید. نر به سلیمان 
از حالشان خبر داد. سلیمان هدیه آن ها را پذیرفت و لشکریانش را از آسیب رساندن به تخم های آن دو بر حذر داشت. يس 
دستی به سر آن ها كشيد و دعا کرد که خدا به آن دو برکت بدهد. بعد از دست کشیدن سلیمان کاکل بر سر آن دو به وجود 


اعد حب کاف ۷۷۵۰۶ +۲۲۶ 


* | تر جمه | 


قال الجوهری القبره واحده القبر و هو ضرب من الطیر و القنبراء لغه فيها و الجمع القنابر و العامه تقول القنبره. 


**[ترجمه آجوهری گفته است: «قبره (جكاوك) مفرد قبر (چکا وک ها) است. چکا وک نوعی پرنده است که قنبراء هم لهجه 


ای برای آن است و مردم به آن قنبره می گویند.» 


> 1 تر جمه 1 
آقول 


الأخبار تدل على آنها مع النون أيضا لغه فصیحه كما مر عن القاموس قولا و نقل الدمیری عن البطلیوسی فى شرح أدب الکاتب 
آنها آیضا لغه فصیحه قال و فى طبعه أنه لا يهوله صوت صائح و ربما رمی بالحجر فاستخف بالرامی و لطی بالأرض حتی 
پجاوزه الحجر و هو یضع و کره على الجاده حبا للانس انتهی (۶). 


و قال الجوهری حضن الطائر بيضه بحضنه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه 
ص: ۳۰۱ 


۱-۱. فى بعض النسخ: خبأته لفراخک. 

۲- ۲. فى المصدر: فهل عند آنت شى ء. 

۳ ۳. فی المصدر:« علی الیمین» و على السار و سألهما. 

۴- ۴. فى المصدر: و جنب جنده عنهما و عن بیضهما و مسح. 
۵- ۵. فروع الکافی ۶: ۲۲۵ و ۲۲۶. 

۶- ۶. حیاه الحیوان ۲: ۱۶۹ و ۱۷۰. 


على النقاب أى شق البیضه عن الفرخ و الحطم الکسر و لعل الخوف لاحتمال النزول أو لاجتماع الناس للنظر إلى شو کته و زینته 
و غرائب آمره فیحطمون فالاسناد إليه اسناد إلى السبب البعید. 


و قال المحقق الأردبيلى روح الله روحه بعد إيراده الروایه الأسخيره فيها أحكام مثل قصد النسل من النکاح و التجنب عن کسر 
بيض الطیور و آخذها و الهدیه و قبولها و إن كان قلیلا جدا و كان لصاحبها طلب من المهدی إليه و الدعاء له بالب رکه و غیرها و 
إن كان فى شرع سلیمان عليه السلام فتأمل انتهی. 


و قال شارح اللمعه نور الله ضریحه کراهه القبره منضمه إلى الب ركه بخلاف الفاخته. 


**[ترجمه ]همان گونه که از کتاب قاموس هم مطلبی در اين باره نقل شد از آنچه درباره لغت عرب خبر می دهد برمی آید 


که قنبراء با نون یعنی قنبران هم لهجه فصیحی است. 


دمیری از بطلیوسی نقل کرده که وی در شرح ادب الکاتب گفته است: «تلفظ به قنبران هم لهجه فصیحی است.» دمیری ادامه 
می دهد: «چکا وک از صدای کسی که فریاد می کشد نمی ترسد. جه بسا به او سنگ پرانده شود ولی او اهمیت نمی دهد و 


خود را به زمين می چسباند تا سنگ از او بگذرد. او بر سر جاده لانه می کند» چرا که انس گرفتن را دوست دارد.» -. حیاه 


الحيوان ۱۶۹:۲ - 


جوهرى می كويد: «(حضن الطائر بيضه يحضنه) در وقتى گفته می شود كه تخم را در زیر بالش به خود بچسباند. عبارت (على 


شايد ترس چکاوکک نر و ماده از اين بوده است که احتمال آن می رفته كه لشكر سليمان بر روى آن ها پیاده شوند يا اينكه 


ترسشان از كرد آمدن مردم برای تماشاى شوکت. زينت و كارهاى عجيب سليمان بوده كه در اثر گرد آمدن» آن ها را هم 
لگد می کردند و بنابراین اسناد لگد كردن به سليمان اسناد په سبب دور خواهد بود. 


محقق اردبیلی رحمه الله يس از آوردن روایت دوم گفته است: «در آن احکامی است؛ مثل قصد كردن تولید نسل از نکاح؛ 


اجتناب از شکستن تخم پرندگان و برداشتن آن» هدیه دادن و پذیرش آن اگرچه بسیار کم باشدء اينكه هدیه دهنده حق دارد 
از هديه گیرنده خواهشی بنماید و بايد هديه گیرنده برای هدیه دهنده از خدا طلب بركت نماید و... هر چند اين ها در شریعت 


سلیمان عليه الشلام بوده است. پس تفکر نما.» 


شارح کتاب لمعه رحمه الله گفته است: «کراهت چکا وک بر خلاف فاخته پیوسته با برکت است و علت کراهت چکا وک 
بر کتش است.) 


# تر جمه | 


«¥» 


عم خترد بْن محمد مرو بعَرال قال: كنت جالساً مع أ بى الْحَسَنِ عليه السلام فى الط له إِذ جاء عض مور 


2 


فوقع بين يَدَيْهِ وَ خد عد یځ و بكر الاح و تضطرب فَقَالَ لی تذری ما یل هذا الْعَضْفُورٌ ۳۳ رَسُولَهُ و وَل آغلم فَقَالَ 
او هآ فراخی فی ابیت فَمّْ با نها عَْهُ وَعَنْ فراخه فما و دنا ابیت فَإِذَا یه تجول فى 


#*[تر جمه ]دلائل الإمامه: احمد بن محمد معروف به غزال نقل کرد: من نزد امام کاظم عليه التر لام در نخلستانش نشسته بودم 
كه ناگاه گنجشکی آمد و در برابر امام بر زمين نشست و شروع به شیون کرده» بسیار فریاد كشيد و پریشانی نمود. امام به من 
فرمود: می دانی اين گنجشک جه می گوید؟ گفتم: خدا و رسول او و ولی اش داناترند. فرمود: می گوید: ای سرور من! ماری 
می خواهد جوجه هايم را در خانه بخورد. امام به غزال فرمود: برخیز تا برویم و مار را از او و جوجه هایش دور کنیم. غزال 
نقل كرد: برخاستيم و داخل خانه شديم. ناكهان مارى در خانه مى جرخيد و ما آن مار را كشتيم. - . دلائل الامامه: 1 - 


E‏ [ترجمه] 
«f»‏ 


الب از عن يَعْصُوب بن يزيد عن الْوَشَاءِ عم روا ء ع ا عن المیتمی عَنْ عنم ور عَن الما قال: کنت م ا 
الحلا فى ارول ويك ا ع NaNO IC O‏ ت مخ ره و بطل 


هن 00. 


وى ت عم 


لازال الطرطكن الو Sg‏ عن المیثی عن علق بن منص ور عن الن ای مه ای قو له: يس یخن رَبَهُنّ و 
هن و باه فوت يَؤْمِهيٌ ثم كَالَ باب عمزه عفنا ملق ار و أوتينا من كل شن ب(۳» 


ص: ۳۰۲ 


.۱۷۲ دلائل الامامه:‎ .۱ -١ 


۳- ۳. دلائل الامامه: ۸۸ 


* | ترجمه ]بصاثر الدرجات: ابو حمزه ثمالی نقل می کند: با امام چهارم عليه الشلام در خانه اش بودم که در خانه گنجشک ها 
فریاد برمی آوردند. امام به من فرمود: می دانی | ين گنجشک ها جه می گویند؟ گفتم: : نمی دانم. فرمود: تسبیح پرورد گار 


خود را می کنند و روزی خود را می خواهند. -. بصائر الدرجات: ۹ - 


ثمالی مانند همین حديث را نقل كرده و انتهای حديث را اين گونه نقل كرده است: پرورد گارشان را تسبیح می كنند و لا اله 
الا الله مى كويند و از او خوراك روزانه خود را درخواست مى كنند. سپس حضرت فرمود: ای ابا حمزه! عُلَمْنا مَنْطقَ الطیرو 
اا ی كل شع ها مل ۶= سا ماک برف كاه را می بات انم و از ھر چیزی دسأ داهم دان ا کے فلا 
الامامه: ۸۸ - 


** | تر جمه | 


«A» 


بت اين عن آختد بْن مُحَمّدٍ عن ان فَضَّالٍ عَنْ تغلب عَنْ الم میزلی أب ران باع الط قمال: كنا فی حاط إتأبى عدن الله عليه 


9 


2 


السلام و نف معی قال فصاعت خت العصافیر فال آ تذری ما تقول فا هلكا الله وداک لا تذری ما تقول ال تقو ل للم الق 
من علقک لب لا من رزقک قاطا و اسقناا. 


# | ترجمه |بصائر الدرجات: سالم غلام ابان بتاع زس نقل کرده: در نخلستان امام صادق عليه ال م لام بودیم و چند تن همراه 
من بودند. گنجشک ها بانگ بر آوردند. امام فرمود: آيا می دانی اين ها جه می گویند؟ گفتیم: فدایت شویم. نمی دانیم جه 
می گویند؟ فرمود: می گویند: خداوندا! ما آفريده ای از آفریده های تو هستیم و چاره ای جز خوردن روزی تو را نداریم. پس 


به ما غذا بده و ما را سیراب گردان. 


عه و 


لطر ا وي وت أبى جغفر عليه السلام: فا خن بقاع میب یوق حرا و هناگ 
عصافیر فَتَطَايَدْنَ حول بَغْلتِهِ فرجرها فقال لا و لا کرامه قال ڈ م سار ی فة ده ما رجغتا من ال و ذا لی الماع فد اْعصَافِير 


3 
2 


د طارث و کارت حول لب فرقث فت به ول اشوبی و زوی ال رت و إا فى الاج ف خضاع من الداءِ لب 
یی انس متفه لیم یت تال اعم أ یز حَالَطَهَا نابز فسقیتها و لو لا لاب لما مها قلت با یی و ما لوق 


5 ين ابر و العض افير َال وب كك ما اص افير مهم موی عُمر ام یه و 2 ما برقع من مَوالنا هل ایب و ام 
ا 


شدت كرما می سوخت. در آنجا گنجشک هایی بودند که دور قاطر آن حضرت پرواز می کردند. حضرت آن ها را راند و 
فرمود: کرامتی برایتان نیست. سپس به مسير خود ادامه داد تا به مقصد رسید. وقتی فردا بر گشتیم و دوباره به آن زمين رسیدیم 
گنجشک ها پرواز کرده» دور قاطر چرخیدند و بال و پر زدند. در این وقت شنیدم که حضرت فرمود: بنوشید و سيراب شوید. 
نگاه کردم و با مقداری آب در آن زمين مواجه شدم. گفتم: ای آقای من! دیروز آب را از آن ها دریغ کردی و امروز به آن 
ها آب دادی؟ فرمود: بدان که امروز چکاوک ها با گنجشک ها همراه شدند که من آبشان دادم و اگر چکا وک ها نبودند من 
به آن ها آب نمی دادم. گفتم: ای آقای من! چکا وک ها و كنجشكك ها جه فرقی دارند؟ فرمود: وای بر تو» گنجشک ها 
دوستان عم هستند» چون از اویند و اما چکاوک ها از دوستان ما اهل بيت هستند و آن ها در ندای خود می گویند: بر شما 
اهل بيت و بر شیعیانتان برکت باد و بر دشمنان شما لعنت باد. سپس فرمود: از هر چیزی دشمنی داریم حتی پرنده که از ميان 


پرنده فاخته دشمن ماست و حتی روزها که روز چهارشنبه دشمن ماست. -. مشارق الانوار: ۱۱۴ - 
* | تر جمه | 


۰۷ 


د ه همم 


مجلس الخ عن معد بي أخمة بن تن يا عن أيه عن معد بي لحن عن معد بن أب الام عن أخمة بن 
ارقي عَنْ علی ٿن 5 تكد لامرن عن أبى یوب دی (۳ عن یمان اقفر عَنْ آبی لسن الوّضّا عَنْ أيه عَنْ ده 


2 
o‏ 
ئ د ار 


علیهم السلام قال: لَا تأ کلوا الققرة و ا كد بوا و لا تخطوها اجان لبون بها انا کیره السب له و تشیخها لَعَنَ الله متیغضی 
آل محد(۳) 


ص: ۳۰۳ 


۱- ۱. بصائر الدرجات. 

ات مشار الاو از ۱۱۴ 

۳ ۳. فى المخطوطه و فى الکافی:« المدینی» و فى المصدر: المدائنی. 

۴- ۴. المجالس و الاخبار: ۷۱ فیه: سمعت آبا الحسن الرضا عليه السلام یقول: لا تقتلوا القبره و لا تأكلوا لحمها فانها کثیره 
التسبیح و تقول فى آخر تسبیحها: لعن اه. 


# ترجمه ]المجالس و الاخبار: امام صادق عليه ال لام فرمود: چکا وک را نخورید. دشنامش ندهید و به دست بچه هايش 
ندهيد تا با آن بازی کنند. چون چکاوک خدا را زياد تسبیح می کند و تسبیح او اين است که خدا دشمنان آل محمد صلی الله 
عليه و آله را لعنت کند. -. المجالس والاخبار: ۷۱- 


] ترجمه‎ | 2 
«A» 


و بقذا شاد قال كان عَلٌِ ی لین عليه السلام ما آژرع الزَّرْحَ لطلب الْمَصْل فيه و ما أَرْرَعْهُ إل لاله الْمَفيدْ و ذو 
الحاجه و كال ا الققوة غا من الطیر(۱). 


الکافی» عن العده عن أحمد بن آبی عبد الله عن على بن محمد بن سلیمان عن آبی أيوب: مثل الخبرین (۲). 


** | ترجمه |المجالس و الاخبار: امام سجاد عليه الشلام می فرمود: من كشاورزى نمی كنم كه بهره بيشترى ببرم. من كشاورزى 
نمی كنم مگر برای اينكه مستمند و نيازمند از آن بخورند و از ميان پرنده ها مخصوصا چکا وک از آن بخورد. - . المجالس و 


الاخبار: ۰۷۱ کافی ۶: ۲۲۵ - 
* | تر جمه | 


يظهر من المجالس أن على بن محمد بن سليمان هو القاسانى و أن سليمان تصحيف شيره فإن القاسانى هو على بن محمد بن 
شيره كما ذكره النجاشى ثم اعلم أنه لا يبعد أن تكون الأخبار الوارده فى حب بعض الحيوانات و النباتات و الجمادات لهم 
عليهم السلام و بغض بعضها لهم و كونها منسوبه إلى أعدائهم محموله على أنه للأشياء الحسنه ارتباط واقعى منسوب بعضها إلى 
بعض و للأجناس الخبیثه ربط واقعی لبعضها إلى بعض سواء كانت من الانسان و الحیوانات أو الجمادات (۳) و الأعمال أو 
الأفعال أو الأخلاق أو غیرها فالطیور الحسنه مثلا من جهه حسنها الواقعی كأنها تحب المقدسین من البشر لاشتراكها معهم فى 
الحسن و كذا النباتات و الجمادات و غیرها و الأمور القبيحه و الأشياء الخبیثه لها مناسبه بالملعونین من البشر فكأنها تحبهم 
لمناسبتها لهم و تبغض الأئمه و شیعتهم لمباينتها إياهم و التسلیم لها مجملا و تفویض علمها إليهم أحوط و أولى و قد مر بعض 
القول فى مثله 


**| ترجمه آظاهر کتاب مجالس بر اين است که على بن محمد بن سلیمان همان قاسانی است و سلیمان تصحیفی از لفظ شيره 


است. چرا که قاسانی همان گونه که نجاشی ذکر کرده است همان على بن محمد بن شيره است. 


بدان که بعید نیست اخباری که دلالت بر اين دارد که برخی جانوران و گیاه ها و جمادات ائمه علیهم ال لام را دوست دارند 


جماد با اعمال و افعال و اخلاق و ... ارتباطی واقعی دارند که به همدیگر منسویند و چیزهای بد چه انسان باشند يا حیوان یا 
اعمال و افعال و اخلاق و ... با هم ارتباطی واقعی دارند. بنابراين» پرنده های خوب به عنوان مثال و نيز گیاهان و جمادات و ... 
به جهت مخسنی که در عالم واقع دارند و به خاطر اشتراکی که با انسان های مقدس دارند» گوییا آن ها را دوست دارند. 
چیزهای بد و يليد نیز با انسان های ملعون مناسبت دارند و به همین جهت گوییا به جهت مناسبتشان با آن هاء آن انسان های 


ملعون را دوست دارند و به خاطر تباینی که ميان آن ها و امه است با ائمه و شیعیان آن ها دشمنند. آنچه مطابق احتياط است و 


اولویت دارد اين است که نسبت به اين مطلب به نحو اجمالی تسلیم شده آن را قبول کنیم و علمش را به اهل بيت واگذار 
نماييم. کلامی در اين باره در ذیل احاديث مانند اين حديث گذشت. 
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حياه الحيوان» العصفور بضم العين و حکی ابن رشیق الفتح أيضا و الأنثئى عصفوره قال حمزه سمی عصفورا لأنه عصی و فر و 
هو آنواع منها ما يطرب بصوته و منها ما یعجب بصوته و حسنه و العصفور الصوار هو الذى يجيب إذا دعی و عصفور الجنه هو 
الخطاف و آما العصفور الدوری فان فى طباعه اختلافا و ذلك أن فيه من الطباع ما يشبه طباع السباع و هو آکل اللحم و لا يزق 


ص: ۳۰۴ 


۱- ۱. المجالس و الاخبار: ۷۱. 
۲- ۲. فروع الکافی ۶: ۲۲۵ فيه: لیناله المعتر. 


البهائم أنه لیس بذی مخلب و لا منسر و يأكل الحب و إذا سقط على عود قدم آصابعه الثلاث و آخر الدابره و ساثر سباع 
الطیر (۱) 


تقدم إصبعين و تفرج إصبعين و يأكل الحب و البقول و يتميز الذ کر منها بلحیه سوداء كما مر للرجل و التیس و الديكك و لیس 
فى الأرض طاثر و لا سبع و لا بهیمه أحنى من العصفور على ولده و لا آشد له عشقا و ذلكك مشاهد عند أخذ فراخها و و کره فى 
العمران تحت السقوف خوفا من الجوارح و ذا خلت مدینه من آهلها ذهبت العصافیر منها فإذا عادوا إليها عادت العصافیر بها و 
العصفور لا یعرف المشی و انما يشب وثبا و هو کثیر السفاد فربما سفد فى الساعه الواحده مائه مره و لذلک قصر عمره فانه لا 
يعيش فى الغالب آکثر من سنه و لفرخه تدرب على الطیران حتی أنه يدعى فیجیب قال الجاحظ بلغنی أنه برجع من فرسخ و من 
آنواعه عصفور الشوک و مأواه السباخ و زعم آرسطو أن بینه و بين الحمار عداوه لأن الحمار إذا كان به دير حکه بالش وك الذی 
يأوى إليه هذا العصفور فيقتله و ربما نهق الحمار فتسقط فراخه أو بیضه من جوف وکره فلذلک هذا العصفور إذا رأى الحمار 
رفرف فوق رأسه و على عينه و آذاه بطیرانه و صیاحه و من آنواعه القبره و حسون (۲) و هو ذو آلوان بحمره و صفره و بیاض و 
سواد و زرقه و خضره و هو یقبل التعلیم فیتعلم آخذ الشی ء من يد الانسان المتباعد و يأتى به إلى مالکه (۳) و منها البلبل و 
الصعوه و الحمره و العندلیب و المکاکی و الصافر و التنوط و الوضع و البرقش و القبعه 

و رَوَى الق و ان عساکر پستیهما ای ابی مالک قال: مر ۱۷ یانب داد عليه السلام بعُضْفُور یور ول مُضفووهفقال 
ِأُصْحَابهِ أ تَدْرُونَ ما بقل كَانُوا و ما 


ص: ۳۰۵ 


.١ -١‏ فى المصدر: و ساثر آنواع الطیر. 
۲- ۲. حیاه الحیوان ۲: ۸۰ 
۳-۳. حیاه الحیوان: ۱: ۱۶۹. 


ا اوعد جینی آشکنک آی قضور دمشق شنت قال شلیمان و قضورٌ دمَشق میت بالصخر 


قد یر أن يُسْكِتهَا لک كل خایب داب 


و ری ابْنُ قانع أنَّ الب صلی الله عليه و آله قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصفُورا عبت ع إِلَى الله يوم القيامه وَ يَقُولُ يَا رَب عَبِدُ كك فى عبن 
و ° مت لِمَنْفْعَهِ. 


و فی الله لاف أبى نیم ال أبُو حمر الما : کت ند علی بن اه ا 
و بضر مال با ا ره مَل گذری ما تقو لِه العضانی مت قال ها لس 233 E‏ قوت رفوه 


و قال ابن عباس لما رکب موسی و الخضر علیهما السلام السفینه جاء عصفور حتی وقع على حرف السفینه ثم نقر فى البحر(۱) 
فقال له الخضر ما نقص علمی و علمک من علم الله الا مثل (۲) ما نقص هذا العصفور من البحر قال العلماء لفظ النقص ليس هنا 
على ظاهره و إنما معناه آنما علمی و علمكك بالنسبه إلى علم الله کنسبه ما نقره (۳) 


*##[تر جمه آحیاه الحیوان: غصفور ( گنجشک) يا بنا بر حکایت ابن رشيق عصفور که مؤنث آن عصفوره است. حمزه در رابطه 
با آن گفته است: «عصفور نامیده شده است. زیرا عصیان کرد و فرار کرد.» 


گنجشک چند نوع است؛ از جمله آن گنجشکی است که از خواندن خود به وجد می آید. از جمله دیگر آن گنجشکی است 
كه از آواز و زیبایی خود خوشش می آید. گنجشک صوّار آن است که هنگامی که خوانده شود پاسخ می دهد. عصفور 
الجنه همان پرستو است. اما گنجشک خانگی در رابطه با خوى وی اختلاف است. زیرا او خویی شبیه اخلاق دژند گان دارد و 
آن این است كه گوشت را می خورد ونه جوجه هایس نمی خوراند. یز در گنجشک خانگی از چهاریایان اهلی نیز 
خصوصیاتی هست که عبارت ازا ين است که او چنگال و منقار ندارد» دانه می خورد و هنگامی که روی شاخه فرو می افتد؛ 
سه انگشتش را پیش می آورد و انگشت انتهایی خود را يس می نهد. ولی تمام پرند گان درنده دو انگشت را پیش آورده دو 
انگشت را پس نهاده و دانه و سبزی می خورند. نشانه گنجشک نر ریش سياه است. چنانچه درباره مرد و بز نر و خروس 
گذشت. در روی زمين هیچ پرنده و درنده و حیوان اهلی نسبت به فرزندش از كنجشكك مهربان تر و عاشق تر نیست و اين 
مطلب در هنكام بر گرفتن جوجه هایش قابل مشاهده است. آشیانه گنجشک به خاطر ترس از جانوران وحشی در آبادانی و د 
زیر سقف ها است. هنگامی که شهری از مردمش تهی شود كنجشكك ها از آن می روند و وقتی مردم به آن بر گردند 
گنجشک ها هم برمی گردند. كنجشكك راہ رفتن را بلد نیست و تنها روش حركتش برش است. او زياد آمیزش می کند تا آن 
جا که جه بسا در یک ساعت صد بار آمیزش کند و از این رو عمرش کوتاه است و غالبا بیش از یکت سال زنده نمی ماند. او 
جوجه اش را برای پرواز تمرين می دهد تا آنجا که جوجه خوانده می شود و پاسخ می دهد. جاحظ گفته است: به من خبر 
رسیده است که گنجشک از فاصله یک فرسخ بر گشت می نماید. 


از جمله انواع گنجشک» گنجشک خار بوده که جایگاهش در شوره زار است. ارسطو پنداشته است که ميان او و خر دشمنی 
است» زیرا وقتی خر زخمی می شود آن زخم را با خار لانه این پرنده می مالد و در نتيجه او را می کشد. همچنین در بسیاری 


از اوقات خر بانگ برآورده و در اثر آن» جوجه ها يا تخم های اين پرنده از آشیانه می افتند. از اين رو هنگامی که اين 


گنجشک خر را می بیند بالای سر و چشمان خر پر و بال می زند و با پرواز و فریاد خود او را آزار می دهد. 


از انواع گنجشک چکا وک و شهره است. - . حياه الحیوان ۲ : ۰- سهره که دارای رنگ های سرخ زرد سفید» سیاه» آبی و 
سیز است آموزش پذیر بوده و می آموزد که چیزی را از دست انسانی در فاصله دور بگیرد و نزد صاحب غود آورد. = حیاه 
الحيوان ۱: ۱۶۹ - 

از انواع گنجشک. بلبل» صعوه (گنجشک كو جكك)» حقره (بلبل دم قرمز)» عندلیب مکاکی (پرنده ای سفیدرنگ که در فضا 


اوج مى كيرد و صداى زيبايى دارد)» صافر (مرغ انجير خوار طلا-يى)» تنوّط (پرنده بافنده)» وضع برقش (نوعی سهره با 
گنجشک) و قبعه (پرنده ای که گرد لانه موش می گردد و وقتی می ترسد سر در آن می کند) است. 


سلیمان بن داود عليه السّ.لام از كنار گنجشکی که گرد ماده خود می چرخید گذر کرد. پس به يارانش فرمود: می دانید جه 
می گوید؟ گفتند: ای پیامبر خدا! جه می گوید؟ فرمود: از او برای خود خواستگاری می کند و می گوید: زن من شو تا تو را 
در هر کدام از کاخ های دمشق که بخواهی ساکن کنم. سلیمان فرمود: کاخ های دمشق از سنگ ساخته شده اند و او نمی 
تواند گنجشک ماده را در آن ها ساکن کند. ولی هر خواستگاری دروغگو است . 

جام صلی الا علد و أله مرا ھر که كسيشك را بهوده كمد أن گنک چ در کاب دا دی ووز امت كاله می کدرو 


می گوید: يروردكارا! بنده ات مرا بيهوده كشت و مرا به خاطر سودى نكشت. 


ابو حمزه ثمالى گفته است: نزد امام سخجاد عليه ال لام بودم كه ناكاه گنجشک هايى گرد حضرت پر زده و بانكك برآوردند. 
امام فرمود: ای ابو حمزه! آيا می دانى اين گنجشک ها جه می كويند؟ گفتم: نه. فرمود: پرورد گار متعالشان را تقديس می 


کنند و از او روزى روزانه خود را می خواهند. 


خضر به موسى گفت: دانش من و دانش تو نسبت به دانش خدا نقصى وارد نمی سازد جز مانند آنچه اين كنجشكك به دريا 


نقص رسانده است. 


علما گفته اند: لفظ نقص در اینجا به معنی ظاهری خود به کار نرفته است و معنایش اين است که نسبت علم من و علم تو به 
علم خدا مانند نسبت آنچه اين كنجشكك منقار زده با اين دريا است. 
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أقول 
هذا العصفور من هذا البحر قلت و هذا على التقريب إلى الأفهام و الا فنسبه علمهما أقل و أحقر. 


وَقَالَ عَدِدُ الله بُ مر قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله: ما مِنْ إِنْسَانٍ یل عط مورا ما قَوْقَهَا بقیر مها إلا سََلَهُ له عَنْها ق 


یا رشول الله و ما حقها قال أن يَذْبَحَهَا فب کلها و أن لَا فطع رَأْسَهَا و بومی (۴) 
ب 


رواه النسائى و لحم العصافير حار يابس أجود من لحم الدجاج و أجودها الشتويه السمان و أكلها يزيد فى المنى و الباه لكنها 
تضر أصحاب الرطوبات الأصليه و يدفع ضررها دهن اللوز و هى تولد خلطا صفراويا توافق من الانسان الشيوخ و من الأمزجه 


ص: ۳۰۶ 


.١ -١‏ فى المصدر: فنقر نقره او نقرتين فى البحر. 
-١‏ ؟. فى المصدر: الا كنقره هذا العصفور. و فى الروايه الأخرى: الا مثل ۱ ه. 


البارده و من الأزمان الشتاء(۱) 


وَرَوَى الخافظ ابو و صَاحِبٌُ النَوْغِيبٍ و اهيب ن ديت مالک بن دینار: أنَّ رلیمان بْنّ داو عليه السلام مر علی بل 
قوق شغي لع و ا E E EN‏ الوا لا َال إِنّهُ يهول أكَلْتٌ نضت تفره وَعَلَى 


ادا العم 


و هو الدروس و ذهاب الأثر و قيل التراب (۲) و قال الصعوه من صغار العصافير أحمر الرأس (۳) و قال الحمر بضم الحاء المهمله 
و تشديد الميم و الراء المهمله ضرب من الطير كالعصفور 


و رو (۴) عن ابن مشود قال: كنا عِنْدَ الب صلی الله عليه و آله دسل رجل غیضه فاخرج منها ية حَمّرَه(ه) فجاءعت ار 
ترفرف علی مرول الله (۶) صلی الله عليه و آله و آضخابه فال لأ ابه بكم فتجع هرذ فَقَالَ مجل آنا يَا رَسُولَ الله أَكَخُتٌ 
بصا و فی روایه قُرَئْحَهَا(0 


كثال 233253 و 


و فى الترمذى و ابن ماجه عن عامر الدارمى مثله (۸) و قال العندليب الهزار و الجمع العنادل و البلبل يعندل إذا صوت )٩(‏ و قال 
المكاء( )٠١‏ 


بالمد و التشديد طائر و جمعه المكاكى و المكاء الصغير و هذا 
ص: ۳۰۷ 


۸۲-۸۰ :۲ حياه الحيوان‎ .١ -١ 
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۲ سای الوا ET‏ 

۴- ۴. فى المصدر: روی أبو داود و الطیالسی و الحاکم و قال: صحیح عن ابن مسعود. 
۵- ۵. فى المصدر: بيض حمره. 

ف اضر غلى رآ وشول اللدفلى الله عله و اله. 

۷- ۷. فى المصدر: و فى روايه الحاكم: أخذت فرخها. 

۸-۸. حياه الحيوان :١‏ ۱۹۱ و ۱۹۲. 


4-4. حیاه الحیوان ۲: ۱۱۰. 
۰- ۱۰. فى المصدر: بضم المیم. 


الطاثر يصفر و يصوت کثیرا(۱) و قال القزوینی هو من طير البادیه يتخذ آفحوصه عجیبا و بينه و بين الحيه معاداه فان الحیه تأكل 
بيضه و فراخه و حدث هشام بن سالم أن حيه أكلت بیض مکاء فجعل المکاء یشرشر(۲) 


على رأسها و يدنو منها حتی إذا فتحت فاها ألقى فى فیها حسکه فأخذت بحلق الحیه فماتت (۳) و قال الصافر و يقال الصفار(۴) 
طائر معروف من آنواع العصافیر و من شأنه أنه إذا آقبل الليل يأخذ بغصن شجره و يضم عليه رجلیه و ينكس رأسه ثم لا يزال 
يصيح حتی یطلع الفجر و يظهر النور قال القزوینی إنما يصيح خوفا من السماء أن تقع عليه قال غيره الصافر التنوط و انه إن كان 
له وکر جعله کالخریطه و إن لم يكن له و کر شرع يتعلق بالأغصان كما ذکرناه (۵) و قال التنوط بضم التاء و کسرها و قد یفتح و 
فتح النون و ضم الواو المشدده و قیل يجوز الفتح آیضا قال الاصمعی |نما سمی بذلک لأنه يدلى خيطا من شجره یفرخ فیها و 
الواحده تنوطه و من شأنه إذا آقبل عليه اللیل ینتقل فى زوایا بيته و يدور فیها و لا يأخذه قرار إلى الصبح خوفا على نفسه (۶) و 
قال الوضع بفتح الواو و الضاد المعجمه(۷) و العين المهمله الصعوه و قبل هو طاثر أصغر من العصفور و فى الحدیث أن إسرافيل 
عليه السلام له جناح بالمشرق و جناح بالمغرب و أن العرش 


ص: ۳۰۸ 


۱-۱. فى المصدر: قال البغوی: اسم طاثر ابيض یکون بالحجاز له صفیر. 
۲- ۲. أى پرفرف. 

۳ ۳. حیاه الحيوان ۲: ۲۳۶. 

۴- ۴. فى المصدر: الصفاربه. 

۵- ۵. حیاه الحیوان ۲: ۳۹ 

۶- ۶. حیاه الحيوان ۱: ۱۲۰. 

۷- ۷. فى المصدر: الوصع بفتح الواو و الصاد المهمله. 


على منکب سرافیل لیتضاءل الأحيان لعظمه الله تعالی حتی يصير مثل الوضع (۱) و البرقش بالکسر طاثر صغیر مثل العصفور و 
يسميه آهل الحجاز السرسوز(۲) و قال القبعه بضم القاف و تخفیف الباء الموحده و العين المهمله المفتوحتین طوير آبقع مثل 
العصفور و یکون عنده حجره الجرذان فاذا فرغ أو رمی بجحر انقبع فيها قاله ابن السکیت و قوله انقبع فیها أى دخل الجحر فالتجاً 


ص: ۳۰۹ 
-١‏ ۱. حياه الحيوان ۲: ۲۸۹ و ۲۹۰ فیه: مثل الوصع. 


7- ۲. هکذا فى الکتاب» و الصحیح كما فى المصدر: شرشور» راجع حیاه الحیوان ۸۸:۱ 
۲-۳ حياه الحیوان ۲: ۱۷۱. 


** | ترجمه ]این مثال برای نزديكك كردن مطلب به فهم است و گرنه نسبت علم آن دو از این هم کمتر است. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هیچ انسانی» گنجشک يا بالاتر از آن را به ناحق نمی کشد جز اينكه خدا او را از آن 


ارا م کنر كعد فا رسوق الله[ کش یت قوف اس که اور را ری ود زر ایکا سر را ره 


گوشت گنجشک‌ها» گرم و خشكك و بهتر از گوشت مرغ است. بهترین گنجشک هاء گنجشک چاق در هنگام زمستان است. 
خوردن آن منی و ميل جنسی را افزايش می دهد. ولی برای بلغمی ها زیان دارد و دفع ضررش با روغن بادام ممکن است. 


در زمستان ساز گار است. - . حياه الحيوان ۲ :۸۲-۸۰ - 


سلیمان يخ داود از کنار بلبلی گذشت که روی درختی بانگ وذو سرش را می جنبانید و دمش را می چرخاند. به یارانش 


فرمود: آيا می دانید جه می گوید؟ گفتند: نه. فرمود: می گوید: نصف خرما خوردم و بر دنیا نابودی (عفا) باد. 


«عفاه به معنی از بین رفتن و از میان رفتن اثر چیزی است و گفته شده است: عفا به معنی خا كن است. - . حیاه الحیوان ۱ :۱۱۲ 


صعوه از جمله گنجشکان کوچک است که سرش سرخ است. - . حیاه الحیوان ۲: ۴۳ - 


حمر نوعی پرنده مانند گنجشک است. ابن مسعود روایت کرده است: نزد پیامبر صلی الله عليه و آله بودیم. مردی به بيشه ای 
رفت و تخم حمره آورد. حمره آمد و بالای سر پیامبر صلی الله عليه و آله و اصحابش بال و پر زد. حضرت به اصحابش فرمود: 
کدام كس از شما او را داغدار کردید؟ آن مرد گفت: ای پیامبر خدا! من تخم -. در روایتی آمده است که جوجه او را 
برداشتم. - او را برداشتم. حضرت فرمود: تخم را بركردان. برای رحم كردن به او تخم را برگردان. - . حیاه الحیوان ۱ : ۱٩۱‏ - 
۲ 


عندلیب که جمع آن عنادل است همان هزار دستان است و گفته می شود: «البلبل یعندل» یعنی بلبل صدا سر می دهد. - . حیاه 


الحیوان ۲ : ۱۱۰ - 


مرکا کی ای ای ای مان ی ار سا یا از ی اودرو سر 
مق دهد. قزوینی گفته است: مکاء از پرنده هاف پیابانی است. او آشیانه عجیبی برای تخم گذاری می سازد و میان او و مار 
دشمنی است. زبرا مار تخم و جوجه او را می خورد. هشام بن سالم گفته است: ماری تخم مکاء را خورد. مکام در تلافی آن 
روف ستو نان شوقن تم فود كان قاتا بای که دهان كفو مدو اين یام قاری در مان مار اکذاشت سور 


گلوی مار كرفت و در اثر آن مار مُرد. -. حياه الحیوان ۲ : ۲۳۶ - 


صافر که آن را صفار هم گویند پرنده معروفی از انواع گنجشک ها است. کار او این است که وقتی شب می شود شاخه 


درختی را می كيرد و دو يايش را به آن می چسباند و سرش را پایین می آورد. يس آن كاه پیوسته تا سپیده دم و روشن شدن 


هوا صدا سر می دهد. قزوینی گفته است: از ترس آنکه آسمان بر او بیفتد بانگ برمی آورد. غير او گفته اند: صافر همان تنوّط 
است. اگر آشیانه بسازد» آن را مانند کیسه می سازد و اگر آشیانه نداشته باشد چنانچه گفتیم شروع به آویزان كردن خود از 


اه هاش كد دو ضاه الحوان ۲ ۷۵ 


اصمعی درباره تنوّط که با تلفظ مضموم و مکسور و گاهی مفتوح تاء خوانده شده است و گفته شده است که در واو آن فتح 
تنوطه است. Me.‏ ين است که در گوشه های لانه اش حرکت می کند و می چرخد و به خاطر 


ترس از آسيب رسيدن به وى تا بامداد آرام نمی شود. -. حياه الحیوان :١‏ ۱۲۰ - 


وضع همان صعوه است و گفته شده است: پرنده ای کوچک تر از گنجشک است. در حدیث است: اسرافیل عليه ال لام که 
بالی در مشرق و بالی در مغرب دارد و عرش بر شانه او است گاهی از بزرگی خدا چنان كوجكك می شود که مانند وضع می 
گردد. - . حياه الحیوان ۲ : ۲۹۰-۲۸۹ - 


برقش پرنده ریزی مانند گنجشک است که در حجاز آن را سرسوز می نامند. - . حياه الحیوان ۱ : ۸۸ همان گونه که در منبع 


امدة است» صحیح شرشور است. - 


قبعه پرنده كوجكى است كه مانند گنجشک. خاکستری رنگ است. او نزدیکک سوراخ موش صحرایی زن د گی می كند و 
هنگامی که بترسد يا سنگی به او پرتاب شود خود را به داخل سوراخ می کشد. (انقباع می کند.) اين مطلب را ابن سکیت 


گفته است. «انقبع فيها» به معنی داخل شدن در سوراخ و پناه گرفتن در آن است. - . حياه الحیوان ۲ : ۱۷۱ - 
**[ترجمه] 

باب ۱۳ الذباب و البق و البرغوث و الزنبور و الخنفساء و القمله و القرد و الحلم و أشباهها 

الآيات 

البقره: نله لا يَستَخيى یی أن یضرب متا ما مضه ما مها 


الحج: يا أَيّهَا لاس رت مَل فاش َمغوا لَه ِد الَِّينَ تون من دون له ن بحقوا ذُبابا و و اجتمغوا لَه وَإِنْ یشیم الذبابُ 
قينا لا ننذوة مه ضعت الطالث و الط ت ما وا اله كدرو إن الله رى عر 


"_|t;meta info‏ - إن اله لا يَستخيى ى أذ رت ا ها و كنا تياس قر عات 
[خدای را از اینکه به پشه اى- يا فروتر [يا فراتر] از آن- من زند» شرم نیاید.) 


- يا اها لاس ضرب مسل فاشتمغوا له إِنَّ این تَدْعُونَ من دون الله أَنْ یَحلقوا ذباباً و و اج توا له و إِنْ ليم اباب شا لا 
تقذ وة مله ضفت الطالت و التطلوت * ما قَدَدُوا الله حق قَدْرِهٍ لت سه 


(ای مردم» مَتَلى زده شد. يس بدان كوش فرا دهید: کسانی را که جز خدا می خوانید هرگز [حتی] مگسی نمی آفرینند. هر 
چند برای [آفریدن] آن اجتماع کنند» و اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمی توانند آن را بازپس گیرند. طالب و مطلوب 


هر دو ناتوانند. قدر خدا را چنان که در خور اوست نشناختند. در حقیقت» خداست که نیرومند شکست ناپذیر است.) 


* | تر جمه | 


0 


ر 

أن یرت اما ی للخ یوضحه بد لعباده المومنین أی کل کان ما بعوضه فما فوقها و هو الذباب رد رد لكك علی من طعن فى 
ضربه الأمثال بالذباب و بالعنکبوت و بمستوقد النار و الصیب فى کتابه و فى مجمع البيان عن الصادق عليه السلام إنما ضرب الله 
المثل بالبعوضه لأنها على صغر حجمها خلق الله فیها جمیع ما خلق الله فى الفیل مع کبره و زیاده عضوین آخرین (۱) فأراد الله أن 
ینبه بذلک المؤمنين على لطیف خلقه و عجیب صنعه فاشْیَمعُوا له أى استماع تدبر و تفکر إِنَّ الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله يعنى 
الأصنام لَنْ يَخْلقُوا ذباباً أى لا بقدرون على خلقه مع صغره و و اجتَمعُوا له أى و لو تعاونوا على خلقه و اسهم لباب إلخ 
أى فكيف يكونون آلهه قادرين على المقدورات كلها. 

و رُوىَ فی الکافی عَن الصَّادِقٍ عليه السلام قال: کانث قرش ماطح ال نام التی کانث حول الکقبه بالمشرک و ار و کات 


یوت قبال لباب و یوق عَنْ یمین الکقبه و تشز عَنْ بسارها و كانُوا ادا لوا حَوُوا سيدا ليِعُوتٌ و لبون تم بستدیژون 
ص: ۳۱ 


۱-۱. سيأتى فى الحديث:« أنه فضل على الفیل بالجناحین» و فى كلام الدمیری: ان للبعوض مضافا الى أعضاء الفیل رجلین 


زائدتین و آربعه اجنحه و خرطوم الفیل مصمت و خرطومه مجوف نافذ للجوف. 


بح ال و هه هه وشو وج 
شريكة ف لبك تا تملکه و ما مک قال فبَعتّ الله 1 


رل الله 


با أ 


2 4 
َه م2 1 


با ها الا ضرب مل الْآيَهَ ما قَدَرُوا الله عق قَذْرهٍ أىْ مَا عَظمُوهُ حى تَغظيمه و ما عرفو ق مغرفته > یت آشر کوا یه و قدا 


باشمه نما موی ار عه ماد سَبَه(١).‏ 


**[ترجمه ]له لا بد خی أَنْ يض رب ما ما بَعُوضَهٌ ما فَؤْقَها.» - . بقره / ۲۶ - مثل برای حق است كه حق را با مثل برای 
بندكان مومنش روشن می سازد. اين مثل هر جه می خواهد باشد يشه ای يا بالاتر از آن كه مگس است. با اين مطلب خدا 
پاسخ کسی را كه مثل زدن به مگس و عنكبوت و افروزنده آتش و ركبار را مورد اعتراض قرار دهد داده است. امام صادق 
ل ل ا ا ار 
آن زر کی آفریده اكه خلق تموده است و شحو عضو ب بيشتر هم دارد. -. در حديث خواهد آمد كه آنچه بيشتر دارد دو 
بال است. در کلام دمیری آمده است: پشه علاوه بر اعضای فيل دو پا و چهار بال بیشتر از او دارد. نیز خرطوم فيل توپر است 
ولی خرطوم پشه توخالی است و به ميان تورفتگی نفوذ می کند. - به اين خاطر خدا خواست با آن مؤمنان را نسبت به خلق 
لطیت وهر شکفت آور خود | گاه کند, 


«فا تمقوا لها یس بدان كوش فرا دهید.) مراد كوش دادن با تفکر و تدبر است. «إنَّ الّذِينَ تَدعُونَ مِنْ دون له [کسانی را 
وی ا ا اهر کر کے آمکسی تی ارد ی درعين کو سکن 
مکی توان افش ان را نارکا بو و اج جْتمعُوا له (هر چند برای [آفريدن] آن اجتماع کنند.) يعنى هر چند برای آفرينش 
آن با همديكر همکاری نمایند. « يم لباب شا لا سوه له ضَعْفَ الطَالِبٌ و الْعطلوب * ما قَدَرُوا الله عق تذره 
إنَّ الله لوق عزیز.» -. حج / "7 - ۷۴ - إو اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمی توانند آن را بازپس گیرند. طالب و 
مطلوب هر دو ناتوانند. قدر خدا را چنان که در خور اوست. نشناختند. در حقیقت. خداست که نیرومند شکست ناپذیر است.] 


یعنی يس چگونه آن ها خدایانی باشند که بر تمام چیزها توانایی داشته باشند؟ 


امام صادق عليه الم لام فرمود: قريش بت ها را که گرد خانه کعبه بودند با مشک و عنبر آغشته می کردند. يغوث برابر در و 
یعوق سمت راست کعبه و نسر سمت چپ بود. آنان وقتی داخل می شدند در برابر يغوث به سجده می افتادند و خم نمی 


فتك سپس وق سمت هوق بر کرگانلهو از سمت چت برک رو به مس لسر برمی گرداندنله ان كام رن تله می 
گفتند: لبيك اللهم لبیک. لبیک لا شریک لكك الا شريكك هو لکک. تملکه و ما ملکك. (تو را لبیک می گوییم. ای خداء تو را 
لبیک می كوييم. تو را لبیک می كوييم كه شریکی نداری مگر شریکی که برای تو باشد و تو آن شریکک و آنچه آن شريكك 
مالک است را مالک هستی.) حضرت ادامه داد: آن گاه خدا مگس سبزی فرستاد که چهار بال داشت و از آن مشک و عنبر 
e‏ ا «يا ابا الاس ضرب مَل قا شتمفوا هن الّذِينَ تذمُون 
من دون هل يَحْلقُوا ذُبابا و لو اجْتَمعُو له و رن ن بهم الذبات میت لا سوه مله ضَعُْفٌ الطَالِتُ و الْمَطلوب + MS‏ 


حَقَّ قَذْرِه.» - . حج الا - e VF‏ نس ان کرش قرا دد کسانی را که جز خدا می خوانید هرگز 


[حتی] مگسی نمی آفرینند» هر چند برای [ آفریدن] آن اجتماع کنند. و اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمی توانند آن را 
بازیس كيرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. قدر خدا را چنان که در خور اوست نشناختند.1 يعنى خدا را چنانچه بايد 
بز رگ نداشتند يا چنانچه بايد او را نشناختند که برایش شريكك قرار دادند و چیزی را به نام او خواندند که از نظر مناسبت 


داشتن با او دورترین چیزها از او است. -. کافی ۴ : ۵۴۲ - 


الکافی» عَنْ مد بن بخبی عَنْ آخمد عن ابن فضال عَنْ بَغض آضکابنا عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: لاس بقث اروت 
و الْقَمْلّهِوَالْبََِ فى الْحَرَم (۲). 


**| ترجمه ] کافی: امام صادق عليه التلام فرمود: كشتن کک و شيش و ساس در حرم اشكالى ندارد. - . كافى ۴: ۳۶۴ - 
* | ترجمه | 
»¥« 


ل ی ت هادان © 2 ل 71 م و و o‏ ۰ ۳ بر هون نش ای ی 2 ی کت اه رهم 
و منه» عن العده عن مهل عن البَرْنطِىٌ عَنْ مُتْنَى بْن عبد الشلام عَنْ زرَارَهَ عن آخدهما عليهما السلام قال: سالته عن المُخرم یفتل 
امه و لوغوت ادا آذَياة قال نم (۳) 


| ترجمه ] کافی: زراره می گوید: از یکی از دو امام علیهما ال لام درباره محرمی پرسیدم: پشه يا کک که آزارش بدهند را 
بکشد؟ فرمود: آری. -. کافی ۴ : ۳۶۴ - 


1 تر جمه‎ 1 e 
«f» 


التهڏِيب باشناوه عن الحُتين بن معید عن النصر بن سُوَيْدٍ عن عاصم بن خمَید عَنْ آبی بَصِير يَعْنِى المرادی عَنْ آبی عبد الله 
عليه السلام قَالَ: مه عن الذباب يم فى الدّهْن و السّمْن و الطعام فَقَالَ لا باس کل (۴). 


**| ترجمه آتهذیب الأحكام: ابو بصير مرادی می گوید: از امام صادق عليه الس لام درباره مگسی که در روغن و غذا مى افتد 
پرسیدم. حضرت فرمود: اشكالى ندارد؛ بخور. - . تهذيب الأحكام :٩‏ ۸۶ - 


* | ترجمه | 


«f» 


السَرَائرُه نا من كتاب ابر عَنْ جمیل قال: سا با عند الله عليه السلام عَن الْمُخرم بل الْبقَه و الْبْرَاغِيتٌ اذا دياه قال نَعمْ 
۵1 


**[ترجمه آسراثر: جميل می گوید: از امام صادق عليه ال لام درباره محرمى پرسیدم: ساس و ككك ها که آزارش بدهند را 


بكشد؟ حضرت فرمود: آری. -. سرائر: ۴۶۶ - 


اد اد 1 تر جمه 1 
«A»‏ 


العدل عن مُحَمَّدِ بن على م اجِيلوَيْهِ عن عَمّه محَمَّدِ بن آبی القاسم عن حم د بن أبى عدٍد الله ارف عن أبيه عمَنْ ذ كرَه عن 


ET 


۱- ۱. رواه الکلینی فى الکافی فى باب النوادر من الح عن محنرد بن يحيى عن بعض أصحابه عن العباس بن عامر عن أحمد 
بن رزق الغمشانى عن عبد الرحمن بن الاشل بیاع الانماط راجع فروع الکافی ۴: ۵۴۲. 

1- ۲. فروع الکافی ۴: ۳۶۴ فيه عن بعض أصحابنا عن زراره. 

۳- ۳. فروع الکافی ۴: ۳۶۴ فيه إذا آراداه. 

۴- ۴. تهذیب الأحكام ج ٩‏ ص ۸۶ ط النجف. 

۵- ۵. السرائر: ۴۶۶. 


ند 


يَؤما أبی عفد له عليه السلام ود وع علی الْمنضور ذُبَابٌ فده عله (۱) ثم وم علیه هَذَبَهُ له فقال يا أا عبد الله ی م 
ی الله عر و جل الذبَات ين 


اه و در اد ين حال 
جباران را با آن خوار کند. -. علل الشرائع ۲: ۱۸۲ - 


1 تر جمه‎ 1 E 
«$» 


و من عن الخترین تن خت بْنِ إريس عن أبيه عَنْ مد بن أبى الضهیان عَنِ اب أبى غعیر عل جشام بن سالم عن آبی عبد 
اله عليه السلام قَالَ: َو اد 


7 ای من الذباب عَلَى طعام الاس ما ود مِنّْهُمْ إل لوي i‏ 


| ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه الس لام فرمود: -. از این حدیث و احادیث بعدی استفاده می شود که در مگس ماده 
ای وجود دارد که با جذام ضدیت دارد و آن را می راند. - اكر مگس روی غذای مردم نمی نشست. از آن ها به جز فرد 


جذامی دیده نمی شد. - . علل الشرائع ۲ - 
* | تر جمه | 
۰۷ 


ِب امه عن هل بن حك عَنْ مدب آوزعة عَنْ صالح بن مه مڪ عَنْ عفرو بن شمر عَنْ جابر عَنْ آبی جففر ابقر عليه 
السلام قال قَالَ شول الله صلی الله عليه و آله: إا و الب فى | کم له فيه إن فی إخدى اعيو يما فی 


خی سما و إل ْم جناعه المشموع فى اسراب و یمس الى فيه شمه فَاغْمِسُوهَا ا ضرم (ه). 


e 


و قال عليه السلام: و كا الذبات:الذى ع فى اطع الاس من عبت لا رد لسع فیهم اة © 


#«[تر جمه اطب الائمه: يامو صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی مگس در ظرف یکی از شما می افتد» باید آن را در ظرف فرو 
ببرد. زيرا در یک بال مگس درمان و در دیگری زهر است؛ مگس بال زهرناك را در آشامیدنی فرو می برد نه بال شفابخش 
را. بنایراد بخ بال د کرش وا فرو ببرید تا بان تك = -. طب الائمه: ۱۰۶ -. 


حضرت فرمود: اگر نبود كه مگس از جایی كه مردم نمی دانند در غذای آن ها فرو می رفت. در ابتلایشان به جذام تسریع می 
شد. -. طب الائمه: ۱۰۶ - 


# تر جمه | 


«A» 


ون محمد بْن علی الباقر عليه السلام: لول أ الاس بأكلونَ لباب من عیث لا یَعلمون لَجْذِمُوا أو قَالَ لَجَذِمَ 080 عَامَتهُعْ (۸. 
| تر جمه [طب الائید؛ امام باقر عليه التّر لام فرمود: اگر مردم مگس را به نحوی که نمی دانند نمی خوردند» قطعا جذام می 
گرفتند. يا اينكه فرمود: همه آن ها جذام می گرفتند. -. طب الائمه: ۱۰۶ - 


2 1 تر جمه 1 
۰ 


التقذیب پاش‌ناده عن مُحَمَّدٍ بن اخمد عَنْ مُحَسَّدٍ بن الخم‌ین عن علق بن النغمان عَنْ هازون بن خارجه عَنْ شعیب عَنْ عیتی 
بن خسّان عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: كنت 


۳۲ 


۲- ۲. علل الشرائع ۲: ۱۸۲. 

۳ ۳. من هذا الحدیث و الأحاديث التی تأتى بعده یستفاد ان فى الذباب ماده تضاد الجذام و تدافعه و هذا مما لم يهتد إليه الى 
الآن العلوم العصریه و حقیق ذلك بأن يبحث عنه و يجرب. 

۴- ۴. علل الشرائع ۲: ۱۸۲. 

۵-۵. طت الأئمه: ۱۰۶. 

۶-۶ طت الأئمّه: ۱۰۶. 

۷- ۷. فى المخطوطه-: لجذموا عامتهم. 

۸-۸ طب الأثمّه: ۱۰۶. 


عة إذ أفلت خنْفساء فقال نها ناف من قاش الّاردا). 
**[ترجمه |تهذيب الأحكام: عیسی بن حش ان می گوید: نزد امام صادق عليه التر لام بودم که سوسک سیاهی پیش آمد. 
حضرت فرمود: آن را دور کن» زيرا وى سوسکی از سوسكك هاى آتش است. - . تهذيب الأحكام 4: ۸۲ - 


** | تر جمه | 


بيان 


فى القاموس القشه بالكسر دويبه كالخنفساء. 
و قال الدميرى الخنفساء بفتح الفاء ممدوده و الأنثى خنفساه بالهاء(۲) 


تتولد من عفونه الأرض و بينها و بين العقرب صداقه و هی أنواع منها الجعل و حمار قبان و بنات وردان و الحنطب و هو ذكر 
الخنافس و الخنفساء مخصوصه بكسره الفسو. 


و رَوَى اب عدی عَنِ ال صلى الله عليه و آله قَالَ: لین الا فَخْرَهُمْ فى الْجَاهِلِيَهِ أو لیکو نمض إِلَى الله من الحافس. 


و حکی القزوينى أن رجلا رأى خنفساء فقال ما يريد() الله من خلق هذه أحسن شکلها(۴) أو طيب ريحها فابتلاه الله بقرحه 
عجز عنها الأطباء حتى ترك علاجها فسمع یوما صوت طبيب من الطرقيين و هو ينادى فى الدرب فقال هاتوه حتى ينظر فى 


وقد عجز عنكك حذاق الأطباء فقال لا بد لى منه فلما أحضروه و رأى القرحه استدعى بخنفساء فض حكك الحاضرون فتذ کر 
العليل القول الذى سبق منه فقال أحضروا له ما طلب فان الرجل على بصیره(۶) فأحرقها و ذر رمادها على قرحته فبرأ بإذن الله 
تعالى فقال للحاضرين إن الله تعالى أراد أن يعرفنى أن أخس المخلوقات أعز الأدويه(/0. 


و قال الذباب معروف واحدته ذبابه و جمعه أذبه و ذبان بکسر الذال و تشديد الباء الموحده و بالنون فى آخره قال آفلاطون إن 


الذباب الخرض الأطياد 


ص: ۳۳ 


۱-۱. تهذیب الأحكام ج ٩‏ ص ۸۲. 

۲- ۲. زاد فى المصدر: دویبه سوداء آصغر من الجعل منتنه الریح. 
۳-۳ فی المصدر: ما ذا ويد الله تعالی. 

۴- ۴. فى المصدر: أ لحسن شکلها أو لطیب ریحها. 

۵- ۵. فى المصدر: بطرفی. 


۶- ۶. فى المصدر: على بصيره من آمره فاحضروها له فاحرقها. 
لا- ۷. حياه الحیوان ۱: ۲۲۲ و ۲۲۳. 


و لم يخلق للذباب أجفان لصغر آحداقها و من شأن الأجفان أن تصقل مر آه الحدقه من الغبار فجعل الله لها عوض الأجفان يدين 
تصقل بهما مرآه حدقتها فلذا تری الذباب یمسح بیدیه عينيه و هو أصناف کثیره متولده من العفونه قال الجاحظ الذباب عند 
العرب یقع على الزنابیر و البعوض (۱) بأنواعه کالبق و البراغیث و القمل و الصواب و الناموس و الفراش و التمل و الذباب 
المعروف عند الاطلاق العرفی و هو أصناف النغر و القمع و الخازباز و الشعراء و ذباب الکلاب و ذباب الریاض و ذباب الکلاء و 
الذباب الذی یخالط الناس یخلق من السفاد و قد یخلق من الأجسام و يقال إن الباقلاء إذا عتق فى موضع استحال كله ذبابا فطار 
من الکوی التی فى ذلك الموضع و لا یبقی فيه غير القشر. 


ون اس أن الع صلی اه عله و آله قال: مر الاب عون لهه و الب كله فى الار ال 
قيل کونه فى النار ليس بعذاب و إنما هو لیعذب به أهل النار لوقوعه علیهم 


و عن أبى أماقة أ ای صلی الله عليه و آله قَالَ: کل زین مالة و ُو لکا بون لاغز علي ین لک میب 
باکت یبن له كترا مب عَنْ قط عه ات الاب فى ؤم اكائ و ا و بدا تکم لرأشْوم علی کل تر پل ول کل 
تاسط بده قاغه فا و َو کل الْعَِدُ إِلَى تیه وه عين لَاحتطفَئهُ الاين 


و العرب یجعل الذباب و الفراش و الدبر و نحوه كلها واحدا و جالینوس یقول انه آلوان فللابل ذباب و للبقر ذباب و أصله دود 
صغار تخرج من آبدانهن فتصیر ذبابا و زنابیر و ذباب الناس یتولد من الزبل إذا هاجت (۲) ريح الجنوب و يخلق فى تلك الساعه 
و إذا هبت ريح الشمال خف و تلاشی و هو من ذوات الخراطیم کالبعوض انت 


و من عجیب آمره أنه يلقى رجیعه على الأبیض أسود و على الأسود أبيض 


ص: ۳۴ 


۲- ۲. فى المصدر: و یکثر الذباب. 


و لا یقع على شجره الیقطین و لذلكك آنبتها الله على يونس عليه السلام حين خرج من بطن الحوت و لو وقعت عليه ذبابه لالمته 
فمنع الله تعالی عنه الذباب فلم يزل کذلک حتی تصلب جسمه و لا بظهر کثیرا الا فى الأماكن العفنه و مبدأ خلقه منها ثم من 
السفاد و ربما بقی الذ کر على الأنثى عامه الیوم و من الحیوان الشمسیه(۱) لأنه يخفى شتاء و بظهر صیفا. 


و رَوَى الْبُخَارِىٌ و غَيرْهُ (؟) أنَّ اي صلی الله عليه و آله قال: اذا وَقَمَ الذَبَابُ فى ناء آحد کم فیفلهُ فان فى أحدٍ جناحته دَاءَ و 
فی ال خر فوا و اله کی بجاحه الذی ا 


و فی روایه الا و ابن مَاج: أن إخدى جناحی الذباب سم و ال اء فاذا وق فى الطعام فاْقلوة انه یم السك و بر 


لیو 2 


الشفاء. 

و قال الخطابی و قد تكلم على هذا الحدیث بعض من لا خلاق له و قال كيف یکون هذا و كيف یجتمع الداء و الشفاء فى 
جناحی ذبابه و كيف تعلم ذلك فى نفسها حتی تقدم جناح الداء و توخر جناح الشفاء و ما آداها إلى ذلك قال و هذا سؤال 
جاهل أو متجاهل فان الذی یجد نفسه و نفوس عامه الحبوان (۳) قد جمع فیها بين الحراره و البروده و الرطوبه و الیبوسه و هی 
آشیاء متضاده إذا تلاقت تفاسدت ثم يرى الله (۴) سبحانه قد ألف بینها و قهرها على الاجتماع و جعل منها قوی الحیوان التی 
منها بقاژه و صلاحه لجدیر أن لا ينكر اجتماع الداء و الشفاء فى جزءين من حیوان واحد و أن الذی آلهم النحله أن تتخذ البيت 
العجیب الصنعه و أن تعسل فيه و آلهم الذره أن تکتسب قوتها و تدخره لأوان حاجتها إليه هو الذی خلق الذبابه و جعل لها 


الهدایه إلى أن تقدم جناحا و تخر 


ص: ۳۵ 


۱-۱. فی المصدر: و هو من الحیوانات الشمسیه. 

۲- ۲. فى المصدر: و روی البخاری و آبو داود و النسائی و ابن ماجه و ابن خزیمه و ابن حبان. 
۳ ۳. فى المصدر: و نفس سائر الحیوانات. 

۴-۴. فى المصدر: ثم يرى ان الله. 


جناحا(۱) لما آراد من الابتلاء الذی هو مدرجه التعبد و الامتحان الذی هو مضمار التکلیف و له فى کل شى ء حکمه و عنوان و 


یال وا لباب انتهى. 


و قد تأملت الذیاب فوجدته يتقى بجناحه الایسر و هو مناسب للداء كما أن الأبمن مناسب للشفاء وقد استفید من الحديث أنه 


إذا وقع فى المائع لا ينجسه لأنه ليست له نفس سائله. 


و لو وقع الزنبور أو الفراش أو النحل أو أشباه ذلكك فى الطعام فهل يؤمر بغمسه لعموم قوله صلی الله عليه و آله إذا وقع الذباب 
فى إناء أحدكم الحديث و هذه الأنواع كلها يقع عليها اسم الذباب فى اللغه كما تقدم و قد قال على عليه السلام فى العسل إنه 
مذقه ذبابه و قد مر أن الذباب كله فى النار إلا النحل فسمى الكل ذبابا فإذا كان كذلك فالظاهر وجوب حمل الأمر بالغمس 
على الجميع إلا النحل فإن الغمس قد يؤدى إلى قتله. 


و فی شِفَاءِ الصُدُور و اریخ ابن النجَار ُشئدا: أن الب صلی الله عليه و آله کان لا بقع عَلَى مده و لا علی ابه دبا أضْنًا. 
و الذباب أجهل الخلق لأنه يلقى نفسه فى الهلکه(۲). 
و قال الق المعروف هو السافس قال اله بترند من النفس الحارو 


ص: ۳۱۶ 


۱- ۱. اعلم انه قد آورد حديث الذباب كل من الخاصّه و العامّه فى كتبهم المعتبره و تكلم عليه كثير ممن شأنهم الاعتراض بكل 
ما لم یوافق نظره» و اعترض على سابقا بعض الاطباء أيضا فاجبته بانكك ما جربت هذا حتّی يمكنكك نفیه» و استنکا رک لیس الا 
صرف الاستبعاد و العلم لم یکشف عن ذلک قناعه فای مانع فى ان الله جعل فيه ماده مضره يقال لها: میکروب» و جعل فيه ضده 
و دافعه» و لعل تقديمه الجناح الذى فيه الداء لازالته عن نفسه. و ظفرت بعد هذه المحاوره بكتاب كل ما فى صحیح البخارق 
صحیح و رأيت انه تكلم على هذا الحديث و ما اعترض علیه. و اجاب بأن بعض الاطباء العصری استكشف أن فى الذباب ماده 
يوجب الداء و فيه ما يدفعه أقول: و لعله يستفاد من تقديم الجناح الذى فيه الداء أن الماء يدفع ذلك الداء و هو ضده و رافعه. 


۲- ۲. حیاه الخوان ۱: ۲۵۴- ۲۵۹. 


لشده رغبته فى الانسان إذا شم رائحته رمی بنفسه عليه (۱). 


و فی خدیث الطترانش باشناد جد عَنْ آبی همه فال سيقت اذاف هاتان و أَبْصَرَتْ عینای هاتان رَ سول الله ۾ صلی الله عليه و آله 


و كر تیا که از کوب و تاه علي ین زر ال ی ازع وروي در مود ۳۴ ۳۳ 27 290 
یی عم صم قَمیه علی صَدْرِ رشول له صلی الله عليه و آله ” ثم قال اځ فاك تم له نم قال من عه انى أحنه. 


رواه البزار ببعض هذا اللفظ و الحزقه الضعیف المتقارب الخطو ذ کر له ذلك على سبیل المداعبه و التأئیس و ترق معناه اصعد و 
عين بقه کنایه عن ضعف العین (۲) 


مرفوع خبر مبتد! محذوف. 


سلاو و 


a Be 


و قال الزنبور الدبر و هى تؤنث و الزنابير لغه فيها و ربما سميت النحله زنبورا و الجمع الزنابير و هو صنفان جبلى و سهلى فالجبلى 
يأوى الجبال و يعيش فى الشجر(۵) 


و لونه إلى السواد و بداءه خلقه دود حتی يصير كذلكك و یتخذ بيوتا من تراب كبيوت النحل و يجعل لبيوته أربعه أبواب لمهاب 
الریاح الأربع و له حمه يلسع بها و غذاژه من الثمار و الأزهار و يتميز ذکورها من إناثها بکبر الجثه و السهلی لونه آحمر و يتخذ 
عشه تحت الأرض و یخرج التراب منه كما یفعل النمل و یختفی فى الشتاء لأنه متى ظهر فيه هلک فهو ينام طول الشتاء كالميته 
و لا یجمع القوت للشتاء بخلاف النمل فاذا جاء الربیع و قد صار من البرد و عدم 


ص: ۳۷ 


-١‏ ۱. فى المصدر: فى الانسان لا یتمالک إذا شم رائحته الا رمی نفسه علیه. 
؟- ۲. فى المصدر: عن صغر العين» مرفوع على أنه خبر. 

۳- ۳. فى المصدر: و تتبعه حرقه. 

۴- ۴. حياه الحيوان :١‏ ۱۱۰ و ۰۱۱۱ 


۵- ۵. فى المصدر: و يعشش فى الشجر. 


القوت کالخشب الیابس نفخ الله فى تلك الجثه الحیاه فعاشت مثل العام الأول و ذلك دأبها و فى هذا النوع صنف مختلف اللون 
مستطیل الجسد فى طبعه الحرص و الشره يطلب المطابخ و يا کل ما فيها من اللحوم و يطير مفردا(۱) 


و یسکن بطن الأرض و الجدران و هذا الحیوان بأسره مقسوم فى وسطه و لذلكك لا يتنفس من جوفه البته و متی غمس فى 
الدهن سكنت حرکته و إنما ذلكك لضیق منافذه فان طرح فى الخل عاش (۲) و يحرم أكله و يستحب قتله 


لا زوق غ1 الس أذ الت على له عله و آله قالخ كل رقورا اکشت لاب مات 


لکن یکره إحراق بيوتها بالنار و سئل أحمد عن تدخين بيوت الزنابير فقال إذا يخشى أذاها فلا بأس و هو أحب إلى من تحريقه 
لع 


و قال الدبر بفتح الدال جماعه النحل قال السهيلى الدبر الزنابير و قال الأصمعى لا واحد له من لفظه و يقال إن واحده خشرمه. 


و فی الفائق أن سكينه بنت الحسين عليه السلام جاءت إلى أمها الرباب و هی صغيره تبكى فقالت ما بک قالت مرت بی دبيره 
فلسعتنی بأبيرة: 


آرادت تصغير دبره و هى النحله سميت بذلكك لتدبيرها فى عمل العسل (۴). 


و قال البرغوث واحد البراغيث و ضم بائه أكثر من كسرها و حكى الجاحظ أن البرغوث من الحيوان الذى يعرض له الطيران كما 
يعرض للنحل و هو يطيل السفاد و يبيض فيفرخ بعد أن يتولد و هو ينشأ ولا من التراب لا سيما فى الأماكن المظلمه و سلطانه فى 
أواخر فصل الشتاء و أول فصل الربيع و يقال إنه على صوره الفيل و له أنياب يعض بها و خرطوم يمص به و لا یسب لما روى 


عن انش أن النبى 


ص: ۳۸ 


۱-۱. فی المصدر: و طبر منفردا. 

۲- ۲. فى المصدر: فاذا طرح فى الخل عاش و طار و يحرم اكله لاستخباثه. 

۳ ۳. حياه الحیوان ۲: ۶ و ۷فیه: من تحریقها و لا يصح بیعها لأنها من الحشرات. 
۴- ۴. حياه الحیوان ۱: ۲۳۷ و ۲۳۸. 


صلی الله عليه و آله سمع رجلا یسب برغوثا فقال لا تسبه فانه أيقظ نبیا لصلاه الفجر. 


2 الطبانق نع عليه السلام فا : 1 لتا مرا ادنا راغت ف یناما ال سول الله صلی الله عليه و آله لَا توا 
32 فیغمت الاه ها بكم إن كر له 


2 
a 6‏ ۲ ی ماه ح اه ره و۵ هو هو رو هم 2 4 


و فی 5عرات متفر عَنْ آپی در( أنَّ ال صلی الله عليه و آله قال: إا آذاک ارغوت فحد قح من ماء و فا عليه سب 
مات و سا لنا ألا تم کل على ال و قد عردانا بلا اه تم ول إن کم ین فکفوا شوک و أذاكر غا تم تسه حول 
فراشکک فک یی آمنا من شرا و يُتَحبٌ له لجل و الْمَخرِم (0) 


**[ترجمه آقشه جانور کوچکی مانند سوسكك سياه بدبو اس 


دمیری گفته است: «خنفساء (سوسک سیاه بدبو) که مونث آن خنفساه است از گندید کے ومين پدید می آید. خنفساء با 
عقرب دوست است و داراى چند نوع است: جعل» حمارقبان» بنات وردان» حنطب که نر خنفساء است. خنفساء زياد باد معده 


بيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: بايد مردم فخر فروشى دوران جاهليت را رها كنندء وكرنه نزد خدا از سوسكك سياه بدبو 


قزوينى حكايت كرده: مردى سوسكك سياه بدبويى ديد. يس گفت: خدا از آفرينش اين جه هدفى را اراده كرده است؟ زیبا 
بودن آن يا خوشبو بودن آن؟ يس خدا او را به زخمى كرفتار كرد كه همه پزشکان از درمانش درماندند» تا آن جا كه معالجه 
را رها كرد. روزى صداى یک يزشكك دوره كرد را شنيد که در كوجه جار می زد. گفت: او را بياوريد تا مرا معاينه كند. 
گفتند: از یک دوره گرد جه كارى برمى آيد در حالى که يزشكان ماهر از درمان تو درمانده اند؟ گفت: بايد او را برای من 
بياوريد. وقتى او را آوردند و زخم را ديد یک سوسكك سياه بدبو خواست. همه حاضران خنديدند. بيمار از گفته بيشين خود 
ياد كرد و گفت: آنچه می خواهد برايش فراهم كنيد. زيرا اين مرد در كار خود بينا است. يزشكك سوسكك را سوزاند و 
خاكسترش را روى زخم او ياشيد. بيمار به اذن خدا بهبود يافت و به حاضران گفت: خدا مى خواست به من بفهماند كه يست 
ترین آفریده ها کمیاب رین داروها هستند.» -. حیاه الحیوان ۱: 99+ ۲۷۲۳ - 


ذباب (مگس) معروف است و مفردش ذبابه است و جمعش أذبه و ذِبّان است. افلاطون گفته است: مگس از همه جيز حریص 
تر است. او چون حدقه چشمش ريز است و کار پلک ها پاک كردن آينه حدقه از گرد و خاک است پلک ندارد. به ازای آن 
خدا دو دست به او داده است و برای همین اد بن حالت وا در مکس می بیتی که با دو دسق شود جشمانش را می عالد. مگس 
گونه های مختلفی دارد و از گندید گی زمين يديد می آید. 


جاحظ گفته است: ذباب در زبان عرب به زنبور و همه انواع پشه از ساس و کک و شيش و کک و شيش از نوع سفید آن دو 
و پشه لعل و پروانه و مورچه و به مگس معروف گفته می شود. مگس بر چند دسته است: نغزء قمع» خازباز» شعرای سكك 
مگس مگس بستان مگس چراگاه. مكسى که ميان مردم است از جفت گیری يديد می آبد. و جه بسا از اجسامی خود به 


خود يديد بيايد. گفته می شود: باقلاء وقتی در جایی پوسیده و کهنه شود تبدیل به مگس می شود و از روزنه های آنجا می 


تاش ی اللدرعريه و له وو عون مکی جيل قاس و همه یکی ها کی عمل ون مورا کته فده اسع 
مگس ها در دوزخ عذاب نمی کشند و دوزخیان را عذاب می دهند. چون بر روی آن ها می نشینند. 


قافن على ا عو اف موق تا و فهك فوقس برس كافك ننه انیا اضر نعود و زیت از هو انز او 
برانند. از ميان آنان هفت فرشته مثل مگسی که در روز تابستانی از کاسه عسل رانده می شود. از او خطرات را می رانند. اگر 
برای شما آشکار شوند» می بینید كه بر هر دشت و كوه دست ها و دهان ها را گشوده اند. اگر بنده یک چشم به هم زدن به 


خود وا گذار شود شیطان ها او را می ربایند. 


عرب مگس» پروانه» زنبور و مانندش همه را یکی می شمارند. جالینوس می كويد: مگس چند نوع است: شتر مگسی دارد؛ 
گاو مگسی دیگر دارد و مايه اين مگس ها کرم ریزی است كه از تن گاو و شتر برمی آید و تبدیل به مگس و زنبور می شود. 
مگس انسان ها زمانی که باد جنوب بوزد از فضله يديد می آید و وقتی باد شمال می وزد سبكك گردیده» پراکنده می شود. 
مگس مانند پشه خرطوم دارد. 


از کار شگفتش اين است که بر سفید فضله سياه و بر سياه فضله سفید می کند و بر بوته كدو نمی نشیند. از این رو خدا بوته 
کدو را بر تن يونس که از شکم ماهی برآمده بود» رویاند و اگر مگس بر او می نشست آزارش می داد. پس خداوند متعال 
مگس را از او دور کرد تا آن که تنش محکم شد. مگس جز در جاهای متعفن زياد آشکار نمی شود. اساس خلقت مگس از 
جاهای متعفن و سپس از جفت گیری است و جه بسا ممکن است نر بر روی ماده تمام روز را بماند. مگس از جانوران آفتابی 
است. چون زمستان پنهان و تابستان آشکار است. 


شاه مین الله عله وف موه وق مکی کو كارف کی از ما فاد ا ان را جرخاو ی در کیال ان کرد و در 
دیگری درمان است و مگس بالی که در آن درد است را نگه می دارد تا در غذا بيفتد. همجنين فرمود: یک بال مگس زهر 


بوده و دیگری درمان است. وقتى مگس در غذا می افتد آن را بجرخانيد. زيرا زهر را جلو و درمان را عقب نگه می دارد. 


خطابی گفته است: «یکی از بی عقيده ها درباره اين حديث گفته است: چگونه چنین می شود و چگونه درد و درمان در دو 
بال مگس جمع می گردند؟ چگونه اين را آموخته تا پر درد را جلو آورده و پر درمان را عقب نگه دارد و برای جه اين کار را 
می کند؟ خطابی گفته است: اين پرسش مردانی نادان يا نادان نما است؛ زیرا کسی که طبع خود و ساير جانداران را به گونه 
ای می يابد که در آن ميان گرمی و سردی و رطوبت و خشکی جمع شده است» در حالی که اين خصوصیت ها با هم ضدّیت 
دارند و وقتی با هم رو به رو شوند باعث نابودی یکدیگر می شوند؛ و همچنین ببیند که خدا آن ها را به هم الفت داده» وادار 
به اجتماع کرده است و نیروهای جانور را که ماند گاری و بهینه بودن او به آن ها است را از همان خصوصیات متضاد ساخته 
است» سزاوار است که یک جا بودن درد و درمان در دو جزء از یک جانور را منکر نشود. قطعا کسی که به زنبور عسل الهام 


بخشیده تا خانه ای با ساختی عجیب بسازد و در آن عسل تولید نماید و به مورچه الهام بخشیده تا غذا به دست آورد و برای 


هنكام نیازش ذخیره کند او همان کسی است که مگس را آفریده و او را رهنمون کرده به اين که پری را پیش آورده و پری 
را تسشن نکه دود عون دا خواسته آزمایش کت که آزمایش بابه برش وهیدان كلت است: دا در هر عرز عکمت و 
نمودی دارد و جز خردمندان ياد آور نمی شوند.» من در مگس تامل کردم و دریافتم که او با بال چپش خود را حفظ می کند 
که بال چپ با بیماری مناسبت دارد همچنان که بال راست با درمان مناسب است. از حدیث استفاده م شود که اك مگس در 


مایع بيفتد» آن را نجس نمی کند. چون مگس خون جهنده ندارد. 


آيا به جهت عموم سخن پیامبر صلی الله عليه و آله که «وقتی مگس در ظرف یکی از شما افتاد بايد آن را بچرخاند زیرا در 
یک بال آن درد و در دیگری درمان است و مگس بالی که در آن درد است را نگه می دارد تا در غذا بیفتد.» و اينكه زنبور و 
پروانه و زنبور عسل و مانند اين ها را عرب مگس می نامد و امام على عليه الشلام فرموده است: (عسل شربتٍ مگس است.] و 
گذشت که همه مگس ها در آتشند به جز زنبور عسل» ما در مورد زنبور و پروانه و زنبور عسل و مانند اين ها هم امر شده ايم 
كه آن ها را در غذا فرو ببریم؟ در صورتی که ما قرائن بالا را در نظر بككيريم ظاهر اين است که واجب است امر به فرو بردن را 
بر همه اين حشرات به جز زنبور عسل جاری بدانیم. عدم جاری بودن اين حکم درباره زنبور عسل به اين جهت است که فرو 


در شفاء الصدور و تاريخ ابن نجار آمده است: بر تن پیامبر صلی الله عليه و آله و جامه اش هیچ مگ ق 
مگس نادان ترين آفريده ها است. زيرا خود را به هلاکت می اندازد. - . حياه الحيوان ۱: ۲۵۹-۲۵۴ - 


دمیری گفته است: بق همان ساس است كه از نفس گرم يديد می آید و از بس عاشق انسان است وقتی بوی او را می شنود؛ 


خود را روی او می اندازد. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله با هر دو دست حسن يا حسين علیهما الشلام را گرفته بود و دو پای او روی دو پای پیامبر صلی 
الله عليه و آله بود. پیامبر صلی الله عليه و آله می فرمود: «حزقه (تو قد کوتاهی داری و ضعیف هستی و به همین جهت گام 
هايت را كوتاه بر می داری)؛ بالا بيا. ای كه چشمت مثل ساس كوجكك است.) آن پسر بچه بالا می رفت تا دو گام بر سينه 
یرل عد فلع الغو الل می تياف آن كاء او فسوی مان رای كن مي اورا ومد و ترمو هر كلاو را دوست 


بدارد» من او را دوست دارم. 


(حزقه) یعنی ناتوان كه گام هايش را نزدیک هم می گذارد. اين را بر سبیل شوخی و انس گیری به او فرمود: و (عين بقه) 


کنایه از د ضعف چشم است یعنی جد چشمت مثل چشم ساس است. 


امام على عليه الشلام در خطبه اش می فرمود: انسان را پشه ای می آزارد» عرقی بدبویش می سازد و آبی که در كلو كير کند. 
او را می کشد. -. حياه الحیوان ۱: ۱۱۰ - ۱۱۱ - 


دمیری گفته است: زنبور را دبر گویند و زنبور مونث می شود و زنابیر لهجه ای برای آن است. چه بسا زنبور عسل را زنبور 


بخوانند که جمعش زنابیر است. وی دارای دو گونه کوهی و دشتی است. گونه کوهی در كوه پناه كاه درست کرده» روی 


درخت زندگی می کند و رنگ آن به سیاهی می زند. آغاز آفرینش آن کرم است تا به اين صورت دربياید. او مانند خانه 
زنبور عسل در خاک خانه ساخته» برای آن چهار در به سوی وزش چهار باد می سازد. وى نیشی دارد که با آن می گزد و 


خوراکش ميوه و شکوفه است. جنس نر آن به وسیله بزركى از ماده اش متمایز است. 


گونه دشتی آن سرخ است. لا-نه اش را زیر زمين می سازد و خاک آن را مانند مورچه به در می آورد. در زمستان پنهان می 
گردد. چون اگر آشکار شود می میرد. او سراسر زمستان مثل مرده ای در خواب است و بر عکس مورچه برای زمستان غذا 
آماده نمی کند. هنگامی که با فرا رسیدن بهار بر اثر سرما و بی غذایی مانند چوب خشکی می شود خدا در پیکرش حیات 
می دمد و مانند سال گذشته زیست می کند و این روش او است. در اين نوع گونه ای رنگارنگ» دراز پیکر» پر حرص و پر 
خور وجود دارد. وی به دنبال آشپزخانه ها رفته» هر جه گوشت در آن ها باشد را می خورد. او تنها می يرد و در درون زمين و 
ديوارها ساکن می شود. همه اشخاص اين نوع از کمر به دو تا تقسیم می شود. از این رو از درون شکمش نفس نمی کشد. 
هنگامی که اين گونه جانوری در روغن فرو می رود به علت بسته شدن سوراخ های بدنش از حرکت باز می ایستد ولی اگر 
در سر که فرو رود به زند گی خود ادامه می دهد. خوردن اين حیوان حرام بوده» کشتنش مستحب است. زیرا پیامبر صلی الله 
عليه و آله فرموده اند: هر که زنبوری را بکشد. سه حسنه به دست می آورد. ولی سوزاندن خانه های آن ها با آتش مکروه 
است. از احمد درباره دود دادن خانه های زنبوران پرسیدند. گفت: اگر از آزارش بترسند» اشکالی ندارد و دود اندود كردن 


از سوزاندن نزد من بهتر است. -. حیاه الحیوان ۲: ۶ - ۷- 


دمیری همچنین گفته است: دّبر گروه زنبوران عسل است. سهیلی می گوید: دبر جمع زنبور است. اصمعی گفته است: از لفظ 
خود مفرد ندارد. گفته شده است: مفردش خشرمه است. 


در الفاتق آمده است: سکینه بنت الحسین عليه ال لام در وقت خردسالی گریان نزد مادرش رباب آمد. حضرت رباب به او 
فرمود: تو را چه می شود؟ گفت: دُبيره (زنبورکی) به من رسید و مرا با نيش گزید. منظور وی از دبیره اسم تصغیر از دبر است. 


زنبور عسل را به اين جهت دبر می گویند که ساختن عسل را تدبیر می کند. -. حياه الحیوان ۱: ۲۳۷ - ۲۳۸ - 


برغوث (ككك) مفرد براغیث است و تلفظ بُرغوث بیشتر از ترغوث است. جاحظ گفته است: کک جانوری است که مانند 
زنبور عسل پرواز می کند. مدتی طولانی جفت گیری می کند و تخم می گذارد که نوزادش بعد از تولد از تخم بیرون آمده» 
جوجه می شود. او به ویژه در جاهای تاریک. نخست از خاک يديد می آید. در آخر زمستان و آغاز بهار فزونی می يابد. 
گفته شده است: وی شکل فيل دارد. دندان نيش دارد كه با آن می گزد و خرطومی دارد که با آن می مکد. نباید به او بد 
گفت» زيرا بيامبر صلی الله عليه و آله شنيد مردی به کک دشنام می دهد. حضرت فرمود: دشنامش مده. زيرا او پیامبری را 


براى نماز صبح بيدار كرده اسيت. 


در معجم طبرانى آمده است: امام على عليه لت لام فرمود: در منزلگاهی فرود آمدیم. کک ها ما را آزار دادند. ما به آن ها 


بيدار كردند. 


رترت ی او ی ی ی 
بار به آن بخوان: بو ما نا وكلٌ على الله و قد قردانا هلتا و طبر على ما آد موتا و عَلَى الله یت وگل الَو کلون» -. 
ابراهیم ٠١‏ - لو چرا بر خدا توکل نكنيم و حال آنکه ما را به راه هایمان رهبری کرده است؟ و البته ما بر آزاری که به ما 
رساندید شكيبايى خواهیم کرد و توكل کنند گان بايد تنها بر خدا توکل کنند.] سپس بگوید: اگر شما مؤمنيد» شر و آزار 
خود را از ما باز دارید. سپس آن را گرد بسترت بياش تا شب را آسوده از شرشان بگذرانی. کشتن ككك برای محل و محرم 
ت ا سا ا ا ان 2 ا 


* | تر جمه | 
»+1« 


2 ةي 0 0 0 0 اساسا« 


ا6ا ٠‏ چ 


Si a u us 


** | ترجمه | کافی: امام صادق عليه الب لام فرمود: خداوند عر و جل چیزی كوجكك تر از پشه نيافريده است و جرجس کو چک 
تر از يشه است و آنكه ما او را ولع می كوييم» كوجكك تراز جرجس است. عضوى در فيل نيست مگر آنكه در آن هست و با 


دو بال بر فيل برترى هم داده شده است. - . كافى ۸: ۲۴۸ - 

**[ ترجمه ] 

بیان 

قال الجوهری الجرجس لغه فى القرقس و هو البعوض الصغار. 

#٭[ترجمه آجوهری گفته است: «جرجس» لهجه ای برای قرقس است که پشه های ریز هستند. 
** | ترجمه ] 


و افول 


لعل قوله عليه السلام آصغر من البعوض یعنی به آصغر من ساثر آنواعه ليستقيم قوله عليه السلام ما خلق الله خلقا أصغر من 
البعوض و يوافق کلام أهل اللغه على أنه يحتمل أن یکون الحصر فى الأول اضافیا كما أن الظاهر أنه لا بد من تخصیصه بالطیور 
إذ قد يحس من الحيوانات ما هو أصغر من البعوض (۴) إلا أن يقال 


ص: ۳۹ 


۱-۱. فى المصدر: و فى کتاب الدعوات للمستغفری عن ابی الدرداء و فى شرح المقامات للمسعودی عن آبی ذرٌ رضی الله 
عنه. 

۲- ۲. حیاه الحیوان ۱: ۸۷ و ۸۸ 

۳ ۳. روضه الکافی: ۲۴۸. 

۴-۴. قد ورد فى الحدیث فی وجه تسم الله باللطیف: لانه خلق ما لا بعرف ذکره من انثاه و ما لا بکاد بسخینه العیون لصغره»ه 
و فى الصحیفه الستجاديه: و امزج میاههم بالوباء» و هما يدلان على وجود حیوانات ذرّيه. 


یمکن أن يكون للبعوض آنواع صغار لا یکون شى ء من الحبوانات أصغر منها و الوالع غير مذكور فى کتب اللغه و الظاهر أنه 
آیضا صنف من البعوض و قال الدمیری البعوض دویبه و قال الجوهری انه البق الواحده بعوضه و هو وهم و الحق آنهما صنفان 
صنف کالقراد لکن له آرجل خفیه(۱) و رطوبه ظاهره یسمی بالعراق و الشام الجرجس قال الجوهری و هو لغه فى القرقس و هو 
البعوض الصغار و البعوض على خلقه الفیل إلا أنه آکثر أعضاء منه فان للفيل آربعه آرجل و خرطوما و ذنبا و للبعوض مع هذه 
الأعضاء رجلان زائدتان و آربعه أجنحه و خرطوم الفیل مصمت و خرطومه مجوف نافذ للجوف فاذا طعن به جسد الانسان 
استقی الدم و قذف به إلى جوفه فهو له کالبلعوم و الحلقوم فلذلک اشتد عضها و قويت على خرق الجلود الغلاظ و مما آلهمه 
الله تعالی أنه إذا جلس على عضو من أعضاء الانسان لا یزال یتوخی بخرطومه المسام التی یخرج منها العرق لأنها أرق بشره من 
جلد الانسان فإذا وجدها وضع خرطومه فيها و فيه من الشره أن یمص الدم إلى أن ينشق و يموت أو إلى أن يعجز عن الطیران 
فیکون ذلك سبب هلاکه و من ظریف (۲) آمره أنه ربما قتل البعیر و غيره من ذوات الأربع فیبقی طریحا فى الصحراء فیجتمع 
حوله السباع و الطیر مما يأكل الجیف (۳) فمتی أكل منها شيئا مات لوقته و كان بعض جبابره الملوک بالعراق یعذب بالبعوض 
فيأخذ من يريد قتله فیخرجه مجردا إلى بعض الاجام التی بالبطائح و بت رکه فیها مکتوفا فیقتل فى آسرع وقت. 


وَرَوَى التَومِذِىٌ أنَّ لك صلی الله عليه و آله قال: لَوْ كانت الا تغل عِنْدَ الله جناح بَغوضه ما سقّی بنها كافِراً َْبَهَ ما 
و روی وهب بن منبه أرسل الله (۴) البعوض على نمرود و اجتمع منه فى عسکره 


ص: ۳۳۰ 


۱-۱. فى المصدر: خفيفه. 

اب ری فصن و من عب امرخ 

۴ ۳. فى المصدر: و الطیر التی تأكل الجیف. 

۴- ۴. فى المصدر:: لما ارسل الله البعوض على النمرود اجتمع؛. 


ذلك انفرد عن جيشه و دخل بيته و آغلق الباب و آرخی الستور و نام على قفاه مفکرا فدخلت بعوضه فى آنفه فصعدت إلى 


دماغه فتعذب (۲ 


بها أربعين يوما إلى أن كان یضرب برأسه الأرض و كان أعز الناس عنده من یضرب رأسه ثم سقط منه کالفرخ و هو یقول 
تا تسا 


أشار ذل وشو ال ى له عله وق بای یل ل إلى بل یز تا من أعل تمه 
فى کل بم ی عَوات ولق إلى ااا اف ژوح اا على کی الله ا بقبض ها كال ا محمد 


كن آنه ا الصّلاه. 
و من هذا يعلم أن ملک الموت هو الموكل بقبض كل روح (۳. 


و البعوضه على صغر جرمها قد أودع الله تعالى فى مقدم دماغها قوه الحفظ و فى وسطه قوه الفكر و فى مؤخره قوه الذكر و خلق 
من قَدَّرَ فَهَدى و لم يخلق شيئا من المخلوقات سدى (۴). 


ص: ۳۳۱ 


ا ات ال 
اف ادر فاي 

۳ ۳. فى المصدر: كل ذی روح. 
۴- ۴. حاه الحبوان ۱ -٩۰‏ 4۲. 


*[ ترجمه | کوچک تر از پشه» کوچک تر از ساير انواع پشه است تا با سخن حضرت که خدا آفریده ای کوچک تر از پشه 
نيافريده است مناسب در بيايد و اين توضیح با سخن اهل لغت هماهنگ است. ضمن اينكه احتمال اين نکته است که حصر در 
کلام حضرت كه فرمود: خدا آفریده ای کوچک تراز پشه نیافریده است. حصر اضافی باشد؛ همان گونه که ظاهر اين است 
که حصر نسبت به بال داران است» چون برخی جانوران از پشه هم کوچک ترند. مگر اين كه گفته شود پشه انواع بسیار 
کوچکی دارد که هیچ جانوری از آن ها كوجكك تر نیست. «ولع» در کتب لغت ذکر نشده و ظاهر اين است که آن هم نوعی 


دمیری گفته است: بعوض جانور کوچکی است. جوهری گفته است: «ساس است و مفرد آن بعوضه است.» اين مطلب اشتباه 
است و حق اين است که اين دوء دو نوع هستند. یکی مانند کنه است که پاهای کوتاه و ناپیدا و رطوبتی آشکار دارد که در 
عراق و شام آن را جرجس می گویند. جوهری گفته است: جرجس لهجه ای برای قرقس است و قرقس پشه ريز است. پشه بر 
آفرینش فيل است و تفاوتی که دارد اين است که اندام بیشتری دارد. زیرا فيل چهار پاه یک خرطوم و یک دم دارد و پشه با 
همه اين ها دو پا و چهار بال بیشتر دارد. خرطوم فيل ميان پر است و خرطوم پشه ميان تهی است و به درون چیز خالی فرو می 
رود. هنگامی که با آن بدن انسان را نیش بزند» خون را كشيده؛ به درون شکم خود پرتاب می کند. بنابراین خرطوم برای پشه 
به جای نای و حلقوم او نیز هست. از اين رو گزیدنش شدت يافته» قدرت شکافتن يوست های قوی را بيدا می کند. از جمله 
چیزهایی که خداوند به او الهام نموده استء اين است که هنگامی که بر بدن انسان می نشیند با خرطومش سوراخ های عرق 
را جستجو می کند. زیرا آنجا نا زک ترين يوست در بدن انسان است. وقتی آنجا را می یابد خرطوم خود را در آن فرو می 


کند. پرخوری وی تا آنجا است که خون را می مکد تا بت رکد و بمیرد يا از پریدن باز ماند تا نابود شود. 


از جمله کارهای شگفتش اين است که جه بسا شتر و چهارپایان دیگر را می کشد و در نتيجه آن حیوان در بیابان افتاده» درنده 
ها و پرنده ها گرد او می آیند. هر کدام از آن ها که از آن چهارپا بخورند» همان لحظه می میرند. برخى پادشاهان زورگوی 
عراق با پشه شکنجه می دادند. آن ها کسی را که می خواست شکنجه بکشد. برهنه و دست و پا بسته در یک نیزار بیابانی می 


افکندند. آن فرد به زودی کشته می شد. 


شا مكل اللسعلته و له ویر اليكو كر مشاه كمد رانو بان يه اقفن اروش ی :ذاشنت ار افيه اش اا رها 


از آب نمی داد . 


وهب بن منبه روایت کرده است: خدا پشه را بر نمرود فرستاد. لشکر او بی شمار گرد هم آمدند. هنگامی که نمرود اين وضع 
ا اف ای هن رامش رنه هارو اند شف ونين شد مقع کی هودق تدده رف هی ای 
حال پشه ای از سوراخ بينى او به مغزش رفته» تا چهل روز به واسطه آن شكنجه شد. اين جريان ادامه يافت تا جایی كه سرش 
را به زمين می كوفت و عزيزترين فرد نزد او آن کسی بود كه بر سرش می زد. نمرود از آن ضربه مانند جوجه فرو می افتاد و 


می گفت: اين جنين خدا فرستاده هايش را بر بنده هايى كه می خواهد» مسلط می كند. سپس در همان حين هلاک شد. 


امام صادق عليه الس لام فرمود: امام باقر عليه السّ.لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله بالاى سر یک نفر از انصار به ملک 


الموت نگاه كرد و به او فرمود: نسبت به اين يار من نرم رفتار کن» زيرا که او مؤمن است. او گفت: من با هر مؤمن نرم رفتار 


می کنم. هیچ خانواده ای نیستند جز آنکه هر روز ينج بار آن ها را بررسی می کنم. ولی اگر بخواهم جان پشه ای را بگیرم» تا 
فرمان خدا برای گرفتن آن نرسدء نمی توانم. امام صادق عليه الث لام فرمود: به من خبر رسیده است که هنكام نمازها آن ها را 
بررسی می کند. از این روایت برمی آید که ملک الموت تمام روح ها را قبض می کند. 

پشه با وجود کوچکی. خدا در جلو مغزش نیروی حافظه» در ميان مغزش نیروی انديشه و در يشت سرش نیروی ياد آوری نهاده 
است. خدا برای پشه حس بینایی و بساوایی و بویایی آفریده است. سوراخی برای غذا و سوراخی برای فضله كردن ساخته و 


شکم و روده و استخوان به او داده است. يس منزه است آن كه اندازه گیری و راهنمایی نموده و هیچ یک از آفریده ها را 
بيهو ده نیافریده است. - . حیاه الحبوان ٩۲-۱‏ - 


**[ترجمه] 
باب ۱۳ الخفاش و غرائب خلقه و عجائب آمره 

الآيات 

آل عمران: یآ لَكمْ من الطين کیو الطير نم فيد فيكو حيرا ادن الله 

۵ هأعمان|-"- أَنَى أَخلنٌُ تکم مِنَ الطين که الطیر قح فيه فَيكونٌ طیرا بان له -. آل عمران / ۴۹ - 

من از گل برای شما [چیزی] به شکل پرنده می سازم. آن گاه در آن می دمم» پس به اذن خدا يرنده ان حي الود 


| تر جمه | 


تفسير 


المشهور بين المفسرين من الخاصه و العامه أن الطير كان هو الخفاش قال أبو الليث فى تفسيره إن الناس سألوا عيسى على وجه 
السماء و الأرض و كان تسويه الطين و النفخ من عيسى عليه السلام و الخلق من الله تعالى و يقال إنما طلبوا منه خلق خفاش لأنه 


أعجب من سائر الخلق. 


و من عجائبه أنه دم و لحم يطير بغير ريش و يلد كما يلد الحيوان و لا يبيض كما يبيض سائر الطيور و يكون له الضرع و يخرج 
قل أذ سر او تک كنا كسيد كف تیان و تمض کا ف الق ا واوا لكف يريد توقای هذا سس 


مُبِينٌ فذهبوا إلى جالينوس فأخبروه بذلكك فقال آمنوا به الخبر. 


**| ترجمه آمشهور ميان مفسران خاصه و عامه اين است كه آن پرنده خفاش بو ده است. ابو اللیث در تفسيرش گفته است: مردم 


از روی بدخواهی از عیسی خواستند که اگر رسکی براق ما خفاشی بیافرین و جانش بده. او گلی بر گرفت و به شکل 


خفاش درآورد و در آن دمید. نا گاه خفاش ميان آسمان و زمين پرواز کرد. ساختن كل و دمیدن از عیسی عليه ال لام و 
آفرینش از خداوند متعال بود. گفته شده است: همانا از او آفرینش خفاش را خواستند. برای آنکه شگفت تر از آفریده های 


دیگر است. 


از شگفتی هايش | بن است كه او عباوت از خرن و گوشت است وين بال می برد مانند جانور می زايد و مانند پرنده تخم 
نمی گذارد. يستاندار بوده و از او شير خارج مى شود. در روشنی روز و تاريكى شب نمی بيند و بينايى اش در دو ساعت 
است؛ پس از غروب خورشيد و د پس از سبيده دم» قبل از اينكه هوا خوب روشن شود. مانند انسان مى خندد و مانند زن» حيض 
فى بیند. هنگامی که از آن خضرت ابن را دیدند» خندیدند و گفتند: جادویی آشکار است. نزد جالينوس رفتند و به او 


گزارش دادند و جالینوس به او ایمان آورد. 


2 
2 o a أ‎ 


ورن ال فى حبر الشَّامِيَ: أله َأ آمیر وین عليه السلام عَنْ مهم بر کضوا ذ فى رجم فقال دم و عواة و کیش 


|شماعیل (۱) و عضا مُو سى و اقه صَالِح و 


ص: ۳۳۲ 


.١ -١‏ فى الخصال و العلل:« و كبش براهیم» و النسخه المخطوطه اکتفی فیها بذ کر مسأله الخفاش فقط. 


الخفاش الذِى عمله عیسی بْنُ مَرْيَمَ عليه السلام فطارَ ادن الله تعالی (۱). 


**[ترجمه ]یک مرد شامی از امير المؤمنين عليه الشلام درباره شش چیز که در رحم جا نگرفتند» پرسید. حضرت فرمود: انسان؛ 
حوّاء» قوچ اسماعیل» عصای موسی» ناقه صالح و خفاش که عیسی بن مریم ساخت و به فرمان خدای تعالی پرید. - . علل 
الشرایع ۲ : ۲۸۲ عیون آخبار الرضا ۱: ۲۴۴ خصال ۱: ۳۲۳ - 


] ترجمه‎ | E 
«¥» 


نج امد ین ی له عليه السلام يذ كر یا يع لقو ال الد لله اذى اتعمرت الْوْصَافُ عن كث غرفت وَوََعَتْ 
عت للم ین ماه ا و هک العش ام بين احق و یی ما تری اون لع هلول 
بخرید کون د مها مغ علي ام قير يحون ۸ متلا علق ال علی غیر تفتیل و لا مشوزه مدير و لا موه ُعین َم 


له بره و أَذْعِنُ بطاعیه جات و لَمْ باقع و اد لا بازع ١‏ 


وح و ا ره انار ای اک ی زوسن ی ِف ا الا اباط لكل شین ی و 
لها الام ابش لكل حي و كيت غشيت [عَتديت] اغ 2 وان أن د تيد ین امس ف الف ثور هی به فی 
نيس ا ام و رَدعَهَا لو ضِيَائِهَا ء عن الْمَضِىٌ فی شبات 2 شرا و کنا فى مَكاميها 
ن الذََّابٍ فى بلج ها ُه فهی له اون اهار على آخذاقها جاو ی وج وی يآ 
أبْصَارَهَا إسْدَافٌ ظَلْمت و لآ تفتیغ ین ای ذ فيه لمق دجن لب امش قناعها و بدت وصاخ هارا و دَحَلَ ین شرا 

ووه على ليا فی وجار ت اجن على تیا لت اه نش فى مايه بع عن جل ا 
لقا تدارا اف E‏ دک هارا و جع لها أَجْنِحَهُ من لَخيها تَعرْجٌ بها عند اجه ای الطیران نها ایا انعر عقر 


لك ی واد ضع الْعَرُوقٍ بَيْنَهَ أخلاماً لها جناحان لَمَا 


.١ -١‏ علل الشرائع ۲: ۲۸۲ عيون الأخبار ج | ص ۲۴۴. و رواه أيضا فى الخصال ١‏ ۳۲۳ و الحديث مسند راجع. 
۲- ۲. فى المخطوطه: و لم ينازع. 

*- ۳. فى المخطوطه: من ان تستمد عن الشمس. 

۴- ۴. فى نسخه: و يتصل. 


يرقا فد ما و لَمْ یفلظا فیثفلا تطیر و ولد لاصق بها لاجی إِلَيِهَا بقع إذا وَقَعَتْ و تفع اذا اتفعث لا بفارقها عتّی تشد آزکانها و 
مله لِلنْهُوض جَنَاحَهُ و یبغرف مذاهب عیشه و مصالع تسه فشبعان الباری لكل سى ۽ علی غیر متا خلا من غیره (۱). 


Qe 


**| ترجمه |امير المومنين عليه الس لام فرمود: حمد خدایی را که اوصاف از رسيدن به حقيقت معرفتش مانده اند» و عظمتش 
کول ا بان داه می والفى يراض رسد وهات ملك فقن نان ازرست الله ان دقاح لكان كارك و اكاد 
است از هر جه دیده ها می بيند. قدرت عقول به حدّ و اندازه ای برای حضرتش نرسيده تا مانندی برایش بیابد» و اوهام به 
تقدیری برای او راه نیافتند تا مانندش در وهم در آمده باشد. موجودات را بدون نقشه قبلی» و مشورتی با مشاور» و کمک مدد 
کاری آفرید. آفرینش او به دستورش کامل شد. و به طاعتش كردن نهاد» فرمانش را اجابت کرد و رد ننمود» و تسلیم او شد و 
به مخالفتش برنخاست. 


از لطائف صنعت و شگفتیهای حکمتش که به ما نشان داده همانا اسرار پیچیده حکمت آمیزی است که در این شب‌پره ها 
تدبیر نموده» شب‌پره هایی که روشنی روز که گشاینده دیده هر چیزی است چشم آنها را می بندد» و تاریکی شب که دیده 
هر زنده ای را می بندد چشم آنها را باز می کند» و چگونه چشمشان پوشیده شده که توان مدد گرفتن از نور آفتاب درخشان 
را ندارند تا به راههای خود خود راهنمایی شوند. و در پرتو خورشید به آنچه بايد بشناسند برسند. و چسان خداوند آنها را با 
تلألؤ نور خورشید از راه سپردن در امواج روشنایی آن مانع شده و در لانه های خود از رفتن در قلب روشنایی پنهان نموده! 
در روز روشن پلکهای دید گانشان را به روی هم می اندازند» و شب تار را برای خود چراغ روشن قرار داده اند که بدان 
واسطه به دنبال رزق خود می روند. تاریکی شب آنها را از دیدن باز نمی دارد و آنها نیز در سیاهی شب از حرکت باز نمی 
ایستند. اما همین که خورشید نقاب از چهره بیندازد» و روشنی روز آشکار شود و نورش تا درون لانه سوسمارها وارد گردد؛ 
شب پره ها پلکهای دیده را روی هم اندازند» و از معاش به آنچه در تاریکی شب به دست آورده اند تغذیه کنند. پاک است 


خدایی که شب را برای آنها روز و سبب جلب معاش قرار داد» و روز را برای آنها زمان آرامش و استراحت مقرر فرمود . 


و برای آنها بالهایی از گوشتشان قرار داد تا در وقت نیاز به پرواز آیند» گویی بالشان لاله های گوشند اما بدون پر و چوبه آن 
ولی جای رگها را در آن بالها می بینی. دو بال دارند که نه آنقدر ظریف اند که وقت پرواز پاره شوند» و نه آنچنان سخت که 
مانع پرواز گردند. پرواز می کنند در حالی که جوجه هایشان به آنان متصل و به مادران پناهنده اند» هركاه بنشینند جوجه ها 
هم می نشینند» و هر وقت پرواز کنند با آنان در حرکتند. و از مادران جدا نشوند تا هنگامی که اعضای آنها محکم گردد» و 
بالها برای پرواز آماده باشد. و راه كسب روزی و اقدام به مصالح خود را بدانند. پاک است خدایی که يديد آورنده هر 
موجودی است بدون نمونه ای که پیش از او از غير او آفریده شده باشد - . نهج البلاغه خطبه ۱۵۳ - 

* | تر جمه | 

تیبان 


الخفاش کرمان معروف و حسر حسورا کقعد کل لطول مدی و نحوه و حسرته آنا یتعدی و لا یتعدی و انحسرت أى كلت و 
أعيت و کنه الشی ء حقيقته و نهایته و ردعت کمنعت لفظا و معنا و المساغ المسلکک و الملکوت العز و السلطان و الحق المتحقق 


وجوده أو الموجود حقيقه و أبين أى آوضح و کونه سبحانه أحق و أبين مما تری العیون لأن العلم بوجوده سبحانه عقلی یقینی 
لا يتطرق إليه ما بتطرق إلى المحسوسات من الغلط و الحد فى اللغه المنع الحاجز بين الشیئین و نهایه الشی ء و طرفه و فى عرف 
المنطقیین التعریف بالذاتی و المراد بالتحدید هنا إما إثبات النهایه و الطرف المستلزم للمشابهه بالأجسام أو التحدید المنطقی و 
الأول أنسب بعرفهم و التقدیر إثبات المقدار و كأن المراد بالتمثیل إيجاد الخلق على حذو ما قد خلقه غیره أو أنه لم یجعل 
لخلقه مثالا قبل الایجاد كما یفعله البناء تصويرا لما يريد بناءه و المشوره مفعله من آشار إليه بکذا أى آمره به و المشوره بضم 
الشین كما فى بعض النسخ و الشوری بمعناه و المعونه الاسم من آعانه و عونه فتم خلقه أى بلغ كل مخلوق إلى کماله الذی 
آراده الله سبحانه منه أو خرج جمیع ما آراده من العدم إلى الوجود بمجرد آمره و أذعن أى خضع و آقر و آسرع فى الطاعه و انقاد 
و الجملتان کالتفسیر للاذعان و لعل المراد بالاذعان دخوله تحت القدره الالهیه و عدم الاستطاعه للامتناع. 


و قوله عليه السلام لم يدافع بيان للاجابه كما أن لم ینازع بيان للانقیاد و الا لكان العکس آنسب و بحتمل أن یکون !شاره إلى 
تسبیحهم بلسان الحال کقوله تعالی 


ص: ۳۳۴ 


.١ -١‏ نهج البلاغه تحت الرقم ۱۵۳ من قسم الخطب. 


و إن من سى ء ال بخ بعفده (۱) كما مر و اللطائف جمع لطیفه و هى ما صغر و دق و العجائب جمع عجیبه و عجیب قيل 
یجمع على عجائب كأفيل و آفائل و قيل لا یجمع عجیب و لا عجب و الغامض خلاف الواضح و کل شى ء خفی مأخذه و قال 
بعضهم حاصل الکلام التعجب من مخالفتها لجمیع الحیوانات فى الانقباض عن الضوء و الاشاره إلى خفاء العله فى ذلك و 
المراد بالانقباض انقباض أعينها فى الضوء و یکون ذلک عن افراط التحلل فى الروح النوری لحر النهار ثم يستدركك ذلکک برد 
اللیل فیعود الأبصار. 


و قيل الأظهر أنه ليس لمجرد الحر و الا لزم أن لا یعرضه الانقباض فى الشتاء إلا ذا ظهرت الحراره فى الهواء و فى الصيف أيضا 
فى آوائل النهار بل ذلك لضعف فى قوتها الباصره و نوع من التضاد و التنافر بینها و بين النور کالعجز العارض لساثر القوی 
المبصره عن النظر إلى جرم الشمس و آما أن عله التنافر ما ذا ففیه خفاء و هو منشأ التعجب الذی يشير إليه الکلام و یمکن أن 
یعود الضمیر إليها من غير تقدیر مضاف و یکون المراد بانقباضها ما هو منشأ اختفائها نهارا و إن كان ذلك ناشئا من جهه 
الأبصار و العشی بالفتح مقصورا سوء البصر بالنهار أو بالليل و النهار أو العمی و المعنی كيف عجزت و عمیت عن أن تستمد أى 
تستعین و تتقوی تقول آمددته بمدد إذا أعنته و قويته و مذاهبها طرق معاشها و مسالکها فى سيرها و انتفاعها و تصل بالنصب 
عطفا على تستمد و فى بعض النسخ بالرفع عطفا على تهتدی و فى بعضها و تتصل و الاتصال إلى الشى ء الوصول إليه. 


و البرهان الدلیل و معارفها ما تعرفه من طرق انتفاعها و ردعها أى کفها و ردها و تلألاً البرق أى لمع و السبحات بضمتین جمع 
سبحه بالضم و هی النور و قيل سبحات الوجه محاسنه لأنک |ذا رأيت الوجه الحسن قلت سبحان الله و قيل سبحان الله تنزيه له 


آی سبحان وجهه و الکن بالکسر الستر و أكنه ستره و استکن استتر و کمن کنصر و منع أى استخفی و المکمن الموضع و البلج 


ص: ۳۳۵ 


اا ۳ 


بالتحریک مصدر بلج کتعب أى ظهر و وضح و صبح آبلج بين البلج أى مشرق و مضی ء ذکره الجوهری و قیل البلج جمع بلجه 
بالضم و هو آول ضوء الصبح و جاء بلجه آیضا بالفتح و لم آجده فى کلامهم و الاثتلاق اللمعان يقال ائتلق و تألق إذا التمع و 
سدل ثوبه پسدله و آسدله أى آرسله و آرخاه و الجفن بالفتح غطاء العين من آعلاها و سفلها و الجمع آجفان و جفون و آجفن و 
الحدقه مح رکه سواد العين و تجمع على حداق كما فى بعض النسخ و على آحداق كما فى بعضها و سدال جفونها لانقباضها و 
تأثر حاستها عن الضیاء و قيل لأن تحلل الروح الحامل للقوه الباصره سبب للنوم آیضا فیکون ذلك الاسدال ضربا من النوم و 
الالتماس الطلب و أسدف الیل أى أظلم و فى بعض النسخ أسداف بفتح الهمزه جمع سدف بالتحریک کجمل و اجمال و هو 
الظلمه و الاضافه للمبالغه و الضمیر فى فيه راجع إلى اللیل و الغسق بالتحریک ظلمه أول اللیل و الدجنه بضم الدال المهمله و 
الجیم و تشدید النون کحزقه و الدجن کعتل الظلمه و حاصل الکلام التعجب من کون حالها فى الابصار و التماس الرزق على 
عکس سائر الحیوانات و قناع الشمس كنايه عن الظلمه أو ما يحجبها من الافاق و إلقاء القناع طلوعها و الوضح بالتحریکک 
البياض من کل شى ء و بیاض الصبح و القمر و فى بعض النسخ دخل من إشراق نورها أى دخل الشی ء من إشراق نورها. 


و الضباب بالکسر جمع الضب الدابه المعروفه و وجارها بالکسر جحرها الذی تأوى إليه و من عادتها الخروج من وجارها عند 
طلوع الشمس لمواجهه النور على عکس الخفافیش و مأقیها بفتح المیم و سکون الهمزه و کسر القاف و سکون الیاء كما فى 
أكثر النسخ لغه فى المؤق بضم المیم و سکون الهمزه أى طرف عينها مما یلی الأنف و هو مجری الدمع من العين و قیل مؤخرها 
و قال الأزهری آجمع أهل اللغه أن الموق و المأق بالضم و الفتح طرف العين الذی یلی الأنف و أن الذی یلی الصدغ يقال له 
اللحاظ و المأقى لغه فيه و قال ابن القطاع مأقى العين فعلی و قد غلط فيه جماعه من العلماء فقالوا هو مفعل و لیس کذلک بل 


الياء فئ آخره. 


ص: ۳۳۶ 


للالحاق قال الجوهری و ليس هو مفعل لأن المیم أصليه و إنما زیدت فى آخره الیاء للالحاق و لما كان فعلی بکسر اللام نادرا 
لا آخت لها ألحق بمفعل و لهذا جمع على مآق على التوهم و فى بعض النسخ مآقيها على صیغه الجمع و تبلغ بکذا أى اکتفی. 


و المعاش ما يعاش به و ما يعاش فيه و مصدر بمعنی الحیاه و المناسب هاهنا الأول و فیما سیجی ء الثانی و فى بعض النسخ لیلها 


موضع لیالیها و السکن بالتحریکک ما تسكن إليه النفس و تطمئن و قر الشی ء کفر أى استقر بالمکان و الاسم القرار بالفتح و قیل 


هو اسم مصدر(۱) و الشظيه الفلقه من الشی ء فعیله من قولک تشظت العصا إذا صارت فلقا و الجمع شظایا و القصب الذی فى 
آسفل الريش للطیور. 


و الأعلا.م جمع علم بالتحریک و هو طراز الشوب و رسم الشی ء و رقمه و آعلاما فى المعنی كالتأكيد لبینه و کلمه لها غير 
موجوده فى بعض النسخ فیکون قوله جناحان خبر مبتدإ محذوف آی جناحاه لم يجعلا رقيقين بالین فى الرقه و لا فى الغلظ 
حذرا من الانشقاق و الثقل المانع من الطیران و لجأ إلى الشی ء أى لاذ و اعتصم به و وقوع الطير ضد ارتفاعه و آرکان كل شى 
ء جوانبه التی یستند الیها و یقوم بها و النهوض التحرک بالقيام و نهض الطائر إذا بسط جناحه ليطير و العیش الحیاه و مصالح 
الشی ء ما فيه صلاحه ضد الفساد و الباری الخالق و مثال الشی ء شبهه و خلا أى مضی و سبق أى لم يخلق الأشياء على حذو 
خالق سبقه بل ابتدعها على مقتضی الحکمه و المصلحه. 


قال الدمیری الخفاش بضم الخاء و تشدید الفاء واحد الخفافیش التی تطير فى الليل و هو غريب الشکل و الوصف و الخفش 
صغر العين و ضیق البصر و الأخفش صغير العين ضعیف البصر و قیل هو عکس الأعشی و قيل هو من يبصر فى الغیم دون 
الصحو و قال الجوهری هو نوعان فالأعشى من یبصر نهارا لا ليلا و العمش ضعف الرژیه مع 


ص: ۳۳۷ 


۱-۱. قن المخطوطه: هو مصدر. 


سیلان الدمع غالب الأوقات و العور معروف. 


قال البطلیوسی الخفاش له آربعه آسماء خفاش و خشاف و خطاف و وطواط و تسمیته خفاشا یحتمل أن یکون مأخوذا من 
الخفش و الأخفش فى اللغه نوعان ضعیف البصر خلقه و الثانی لعله حدثت و هو الذی يبصر باللیل دون النهار و فى يوم الغیم 
دون الصحو. 


و ما ذکره من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظر و الحق أنه صنفان (۱) 


و قال قوم الخفاش الصغير و الوطواط الکبیر و هو لا یبصر فى ضوء القمر و لا فى ضوء النهار و لما كان لا يبصر نهارا التمس 
الوقت الذی لا يكون فيه ظلمه و لا ضوء و هو قريب غروب الشمس لأنه وقت هیجان البعوض فان البعوض یخرج ذلك الوقت 
يطلب قوته و هو دماء الحیوان و الخفاش يطلب الطعم (۲) فیقع طالب رزق على طالب رزق و الخفاش ليس هو من الطیر فى 


شی ء لأنه ذو أذئين و أسنان و خصیتین (۳) 

و يحيض و یطهر و یضحک كما یضحک الانسان و يبول كما تبول ذوات الأربع و يرضع ولده و لا ريش له. 

قال بعض المفسرین لما كان الخفاش هو الذی خلقه عیسی بن مریم عليه السلام بإذن الله تعالی كان مباینا لصنعه الله تعالی و 
لهذا جمیع الطیر تقهره و تبغضه فما كان منها يأكل اللحم أكله و ما لا يأكل اللحم قتله فلذلک لا يطير إلا لیلا. 


و قیل لم یخلق عیسی عليه السلام غیره لأنه أكمل الطیر خلقا و هو أبلغ فى القدره لأن له ثدیا و أسنانا و أذنا(؟) و قیل إنما طلیوا 
خلق الخفاش لأنه من أعجب الطیر(۵) إذ هو لحم و دم بطیر بغیر ريش و هو شدید الطیران سریع التقلب 


ص: ۳۳۸ 


۱-۱. فى المصدر: صنفان و هو الوطواط. 

۲- ۲. فى المصدر: و الخفاش یخرج طالبا للطعم. 
۳ ۳. فى المصدر: و خصیتین و منقار. 

۴- ۴. زاد فى المصدر: و تحیض كما تحیض المرأه. 
۵- ۵. فى المصدر: من اعجب الطیر خلقه. 


یقتات بالبعوض و الذباب و بعض الفواکه و هو مع ذلك موصف بطول العمر فیقال إنه أطول عمرا من النسر و من حمار 
الوحش و تلد أنثاه ما بين ثلاثه آفراخ و سبعه و کثیرا ما يسفد و هو طائر فى الهواء و ليس فى الحیوان ما يحمل ولده غيره و 
القرد و الانسان و یحمله تحت جناحه و ربما قبض عليه بفيه و هو من حنوه عليه و إشفاقه عليه و ربما آرضعت الأنثى ولدها و 
هی طائره و فى طبعه أنه متی آصابه ورق الدلب حذر و لم يطر و یوصف بالحمق و من ذلك إذا قیل له آطرق کری التصق 
بالأرض (1). 


#*[ ترجمه |«خفاش» معروف است. «ختّر» که مصدرش حسور است به معنی خسته شدن برای طولانی بودن فاصله و مانند آن 
است. گفته می شود: «خترته؛ به معنی اين که كس دیگری را خسته کردم و بنابراین هم متعدی می شود و هم بدون تعدی به 
کار می رود. «انختررزت» هم به معنی خستگی و تعب است. «کنه» چیزی حقیقت و پایان آن چیز است. «رَدَعت» به معنی 
بازداشتن و در لفظ حکمش حکم امَنَعَتَا است. «مساغ» به معنی راه است. «ملکوت» به معنی عزت و سلطنت است. «حق» به 
معنی چیزی است که وجودش تحق يبدا کرده است و يا به معنی چیزی است که حقیقتا وجود دارد. «ابین» به معنی آشکارتر 
است. اينكه خدا از دیدنی ها درست تر و روشن تر است برای اين است که شناخت او به وسیله عقل و يقينى است و اشتباهی 
که در محسوسات رخ می دهد در شناخت او راه ندارد. «حذ» در لغت به معنی بازداشتن است و مانع ميان دو جيز و پایان یک 
چیز و گوشه آن را می گویند و در زبان اهل منطق تعريف یک چیز به وسیله ذاتیات آن چیز است. محدود كردن در اینجا يا 
اثبات پایان و طرف است که مستلزم شباهت به اجسام است يا حد منطقی است و قول نخست مناسب تر با زبان آنان است. 


مراد از اندازه گیری ابت كردن مقدار است. گویا مقصود از آفریدن با تمثیل ایجاد آفريده ها بر منوال آنچه غير او آفریده 
است می باشد یا این که منظور اين است که برای آفریده هایش مثالی قبل از ایجاد به مانند آنچه معمار تصوير آنچه را می 
خواهد بسازد در نظر می گیرد» نداشته است. مشوره بر وزن مفعله از جمله او را به فلان کار اشاره نمود به معنی امر كردن وی 
به آن چیز است. مشوره و شوری هم به همین معنی است. معونه بر وزن مفعله از فعل اعانه و تعوين است. مقصود از به پایان 
رسیدن آفرینش رسیدن هر مخلوق به کمالی است که خدا از او خواسته است يا بیرون آمدن تمام آنچه خواسته است از عدم 
به وجود به محض فرمان او است. اذعان کرد به معنی اين است که خضوع کرد و اقرار نمود و در فرمانبرداری شتاب کرد و 
تسلیم شد. دو جمله بعدی به منزله تفسیر برای اذعان است. شاید مقصود از اذعان داخل شدنش در زیر قدرت الهی و توانایی 
نداشتن وى برای خودداری نمودن باشد. سخن آن حضرت که فرمود: «رد ننمودند.» توضیح از برای اجابت است؛ همان گونه 
که سخن ایشان که: «به مخالفت بر نخاستند.» توضیح برای تسلیم است. اگر در کلام حضرت اين گونه نیامده بوده مناسب تر 
بود که رد ننمودند توضیح برای اجابت و به مخالفت برنخاستند توضیح برای تسلیم باشد. احتمال می رود که اين مطلب اشاره 
به تسبیح موجودات با زبان حال باشد. مانند قول خداوند متعال که: « إِنْ مِنْ شی ۽ 


چیز نیست مگر اينكه در حال ستایش تسبیح او می گوید.] چنانچه گذشت. 


ر بل و 


سبح بخمده.» -. اسراء / ۴۴ - [و هیچ 


«لطائف» جمع لطیفه است و آن چیزی است که كوجكك و نا زک است. «عجائب» جمع عجیبه است و گفته شده است: عجیب 
نيز جمعش عجائب است. گفته شده است: عجیب و عجب جمع بسته نمی شود. غامض ضد واضح است و هر چیزی را می 
گویند که مأخذ آن پنهان باشد. برخی گفته اند: خلاصه وصف حال خفاش اظهار شگفتی از مخالف بودن او با همه جانوران 


در گرفته بودن او نسبت به روشنی و اشاره به پنهان بودن سبب اين مطلب است. مقصود از گرفته بودن بسته شدن چشم او در 


روشنی است و اين برای اين است که روح نوری او بر اثر گرمی روز تحلیل می رود و خنکی شب آن را جبران می کند و دید 
او را برمی گرداند. گفته شده است: آنچه با ظاهر بیشتر مناسبت دارد این است که اثر گرمی تنها نیست وگرنه باید در روز 
زمستانی مگر در زمان گرمی روز چشمش بسته نشود و در آغاز روز تابستانی نیز چشمش بسته نباشد. بلکه سببش ناتوانی 
نیروی ديد است و یک نوع تضاد و نفرت ميان او و روشنی مانند عجزی که در دیده های دیگر در برابر قرص خورشید است؛ 
وجود دارد. اما اينكه اين نفرت از کجا است؟ امری پنهان است و اين همان منشأ تعجبی است که در سخن آن حضرت به آن 
اشاره شده است. ممکن است ضمير در «خلقته» به خفاش ها بر گردد و مضافی در تقدیر نباشد و بنابراین مراد از گرفته بودن او 
آن چیزی است که منشا پنهان شدن خود خفاش در روز می شود. هرچند اين پنهان شدن هم بر اثر ندیدن باشد. «عشی» به 
معنی بد دیدن در روز يا در شب يا در روز و شب يا به معنی کوری است و معنی اين است که چگونه درمانده و كور می شود 
از اينكه مدد بگیرد» یعنی کمک بگیرد و خود را تقویت کند. «مذاهب» به معنی راه های معاش و راه های وی در سیر كردن و 
سود بردن است. «برهان؛ به معنی دلیل است. «معارف» به معنی آنچه از راه هاى سود بردن می شناسد است. (ردع) به معنی 
بازداشتن و رد كردن است. «تلاملو» به معنی درخشش آن است. «سِْبُحات» جمع سبحه به معنی نور است. گفته می شود: 
«سبحات صورت» به معنی زیبایی های آن است. زیرا وقتی صورت زیبایی را ببینی» تسبیح خدا را می گویی. «کنْ» پوشش را 
می گویند و «أکنه» بعنی پوشاند. «استكنٌ» به معنی پوشاند است. « کمن بعنی مخفی شد و «مکمن» موضع است. «بلج) به معنی 
آشکاری و وضوح است. «بامداد ابلح» بامدادی است که آشکاری آن واضح است یعنی آفتاب در آن طلوع کرده و درخشان 
است. اين مطلب را جوهری ذکر کرده است. گفته شده است: «بلج» جمع بُلجه به معنی ابتدای روشنایی صبح است و بَلجه هم 
وارد شده است و من اين را در کلام عرب ندیده ام. «اثتلاق» به معنی درخشش است و گفته می شود: «تألق و اثتلق» به معنی 
اینکه درخشان شد. «سدل الثوب سدله و آسدله» به معنی گستردن است. «جفن» پلک چشم از بالا و يايين را می گویند و بر 
اجفان و جفون و اجفن جمع بسته می شود. «حلقه» سیاهی چشم است و چنانچه در بعضی نسخه ها هست به حداق هم جمع 
بسته می شود و به احداق هم جمع بسته می شود. گسترده شدن پلک هایش به جهت بسته بودن و تأثير پذیری قوه بینایی 
خفاش از نور است. گفته شده است: زیرا تحلیل رفتن روح حامل قوه بینایی سبب خواب نيز هست و بنابراین اين يهن شدن 
نوعی از خواب است. «التماس» طلب است. «آسدف الیل» به معنی تاريكك شدن شب است. در بعضی نسخ «آسداف» آمده 
است که جمع سَدَّف است که به معنی تاریکی است. اضافه اسداف به ظلمت برای مبالغه است. «غسق» به تاریکی ابتدای شب 
می گویند. «دجْنْه؛ و «دجن) به معنی تاریکی است. حاصل کلام شگفتی از حالت او در دیدن و جستجوی روزی برخلاف 
تمام حیوانات است. نقاب خورشید کنایه از تاریکی آن يا آنچه از افق ها كه آن را می پوشند است. نقاب كنار زدن به معنی 


طلوع كردن است. «وضح)» به معنی سفیدی از هر چیز و سفیدی صبح و سفیدی ماه است. 


ضباب جمع ضب (سوسمار) جانور معروف است. «وجار سوسمار» لانه او است که به آن پناهنده می شود. از عادت های 
سوسمار بیرق آمدن از لائه اش در هنگام طلوغ خورشیل برای رو به زو شدن با نور به خلاف شفاش است. اماف انعم موق 
به معنای گوشه چشم از سمتی است که برابر بینی قرار می كيرد و آن همان محل جاری شدن اشک بعد از خروج از چشم 
است. گفته شده است: قسمت مخالف بینی از چشم را می گویند. ازهری گفته است: اهل لغت جملگی می گویند: مۇق و 
مَأق آن گوشه ای از چشم را می گویند که رو به روی بینی است و آنکه رو به روی گیجگاه است را لحاظ می نامند و مأقى 


لهجه ای از برای موق است. ابن قطاع گفته است: مأقى بر وزن فعلی است و عده ای اشتباه کرده اند و آن را از وزن مفعل 


دانسته اند. اين گونه نيست بلکه ياء در انتهای مأقى برای الحاق است. جوهری گفته است: مأقى بر وزن مفعل نیست. زيرا میم 
در آن اصلی و ياء در آخر آن تنها برای الحاق اضافه شده است و به جهت اينكه فعلی وزن نادری است و نظیر ندارد آن را به 
مفعل ملحق نموده اند. به همین جهت بنا بر توهم بر مآقی جمع بسته شده است. «معاش» آن است که با آن و در آن زندگی 
می شود و مصدر به معنای زند گانی نيز هست. آنچه مناسب اینجا است. معنی اول است و در آنچه بعدا می آید. معنی دوم 
مناسب است. «سکن» آن چیزی است که نفس به وسیله آن سکونت و آرامش می يابد. «قرٌ الشیء» به معنی اين است که شىء 
در جایی مستقر شد و اسم آن قرار است. گفته شده است كه «قرار» اسم مصدر است. «شظیه» به معنی پاره ای از یک چیز است 
و بر وزن فعیله است. از این سخن گرفته شده است که «تشظت العصاء به معنی عصا تکه شد. «شظیه» بر شظایا جمع بسته می 
شود. «قصب» به معنی آنچه در زیر پر پرند گان قرار می كيرد است. «اعلامم؛ جمع علم است و نقش و نگار لباس و علامت و 
نشانه چیزی را می گویند. «اعلاما» در معنی تا کیدی برای آشکار است. منظور حضرت از اين که فرمود: دو بال آن ها نا زک 
نیستند اين است که نه آنچنان ناز کند که به نهایت نا ز کی رسیده باشند و نه به نهایت محکمی رسیده اند؛ تا این که نشکنند و 
در هنگام بو اتکی نکسا «لجأ إلى الشىء» به معنی اين است که يناه برد و پناهنده شد. «وقوع پرنده» به معنی ارتفاع 
نگرفتن او است. «ارکان» هر چیز اطراف آن است که به آن ها تکیه می کند. نهوض حرکت كردن با ایستادن است. «نهض 
الطائر» به معنی اين است که بال گشود تا پرواز نماید. «عیش؟ زند گانی است. «مصالح یک چیز» آن چیزی است که در آن 
صلاح آن نهفته است و ضد تباهی آن است. «باری» همان آفریننده است. «مثال یک چیز» مانند آن چیز است. «خلا) بعنی 
گذشت و در قبل بود. یعنی اشیاء را بر منوال آفریننده ای که قبل از او بوده است نیافریده است. بلکه آن ها را بر اساس 
مقتضی حکمت و مصلحت ابداع نموده است. 


دمیری گفته است: خفاش مفرد خفافیش است که در شب پرواز می کند و شکل و وصف عجیبی دارد. «غفش» کوچکی 
چشم و تنگی دید است. «اخفش» یعنی کسی که چشم ريز و دید کمی دارد. گفته شده است: «اخفش» بر عکس کسی است 
که شب کوری دارد. گفته شده است: کسی است که در هوای ابری و در غير آفتاب می بیند. جوهری گفته است: ذو گونه 


بطلیوسی گفته است: خفاش چهار نام دایب سلاف ای زو وط طا شاد كه هاش انش نان کر فد شا ناشت 
اخفش دو جور است: یکی کم دید مادر زاد و دومی کم دید به واسطه بیماری که به وجود آمده باشد. اخفش کسی است که 


در شب و در غير روز و در روز ابری و در غير روز افتابی ببيند. 


اينكه گفته است: خفاش خطاف (پرستو) است. مورد اعتراض است و حق اين است که اين دو دو نوع است. برخی گفته اند: 
خفاش كوجكك و وطواط درشت است و او در روشنی ماه و خورشید نمی بیند. به اين جهت که در روشنی روز نمی بیند؛ 
وقتی را می خواهد که نه تاریک و نه روشن باشد. اين وقت هنگام غروب خورشید است» زیرا پشه ها در جوش و خروشند و 
برای به دست آوردن خوراک خود که خون جاندار است. بیرون می آیند. خفاش هم برای جستن روزی می آید. به اين 
وسیله غذاخواهی به جان غذاخواهی می افتد. خفاش به هیچ وجه از پرنده ها نیست. چون دو كوش و دندان دارد و دو خايه 


دارد و حيض می بيند و پاک می شود و مانند انسان می خندد و مانند چهارپا ادرار می کند و بچه شير می دهد و پر هم ندارد. 


یکی از مفسران گفته است: چون شب بره را عیسی بن مریم عليه الشلام به فرمان خدا آفریده از ساخته های خدای تعالی جدا 
گردید و از این رو همه پرنده ها به او زور می گویند و او را دشمن می دارند. هر پرنده گوشت خوار او را می خورد و هر 


پرنده دیگر هم او را می کشد و از این رو جز در شب پرواز نمی کند. 


گفته شده است: عیسی عليه الشلام چون او در آفرینش کامل ترين پرنده ها است» غير او را نساخت. ساخت او بالاترین قدرت 
راع راف چون ستان ودتدان و كوش داز کته شد اسثة: هاه این هت از ار سای خفاش وا خراسسد که 
خاش شكنت رین زرده ها امت حون او عباوت از کوشت و خرن است وبدوة بر و به شدت عن برذ ويه موعت می 
چرخد. از پشه و مگس و برخی از ميوه ها تغذیه می کند و با اين همه به عمر دراز وصف می شود. گفته شده است: عمرش از 
كركس و گورخر درازتر است. ماده اش از سه تا هفت جوجه می زايد و بسیار ممکن است که در حالی که ميان هوا پرواز 
می کند. جفت گیری می نماید. در جانوران جانوری که فرزندش را جا به جا کند به جز او و میمون و انسان نیست. او 
فرزندش را در زیر بالش جاج جامی کند. چه بسا می شود که او را به دندان می کرد که از روی مهر سيان و محبتی است 
که نسبت به وی دارد. جه بسا ماده در حال پرواز بچه اش را شير می دهد. در طبع او اب ین است که هنگامی كه بركك درعت 
جنار ببیند» به آن می خورد و می ترسد و از پرواز باز می ماند. او به حماقت موصوف است. از اين رو هنگامی که به او 


بگویند: اطرق كرا (سر به زیر بخواب) به زمين می چسبد. - . حیاه الحیوان ۱ : ۲۱۴ - ۲۱۵ - 
# تر جمه | 

باب ۱۴ البوم 

روایات 


۹۳ 


كَامل الا عن مد د بْن الحشن بن الْوَلِيدٍ و جعاعو یی دع و ع ترظن الیش ذل وان عن ات ین بن 
أبى در عَنْ آبی عبد الله عليه السلام :سم : ول فى الوم قال مَل أَحَدٌ ملک رآها نارآ( قیل 1 لا تاه هر باھار 


ا ی رل تأوی مرا فلا آن تین عليه السلام آث علی نَفْسِهَا أ توق الْعُمْرَانَ ابد ا 
وی ال الاب لا تال نهازها صَائِمَهُ عزيتة حى ينها ال إا جنها الیل فلا تال ترن علی الح : ین عليه السلام حٌى تب 


2 
5 


5 


**[ترجمه ]کامل الزياره: حسين بن ابی غندر گفت: شنيدم كه امام صادق عليه ال لام در باره جغد فرمود: آيا احدى از شما 
آن را در روز دیده است؟ عرض شد: خیر. ابدا در روز ظاهر نشده و تنها در شب يبدا می گردد. حضرت فرمود: اقا ايتكة اين 
حيوان پیوسته در خرابه ها مسکن گرفته و در آبادی نمی آید» جهتش آن است که: وقتی حضرت امام حسین عليه ال لام 
شهید شدند» اين حيوان به واسطه قسم بر خود حتم نمود که ابدا در آبادی سکنی نکرده و منزلش تنها در خرابه ها باشد. پس 
پیوسته در روز روزه دار و حزين است تا شب فرا برسد و وقتی شب در آمد. از ابتدای آن تا صبح بر مصیبت حضرت امام 


حسین عليه الشلام زمزمه و نوحه سرایی و مرثيه خوانی می کند. - . کامل الزیاره: 4 - 


** | تر جمه | 


«¥» 


و یه عَنْ > کِ بن اد ڪيم عَنْ مره عن الخترین بن علي بْنِ صاع ابر و ان يما بر ال | عليه السلام ا قال 
عن یال حلت عَلَى الوّضًا عليه السلام ال إلى ما لول اكات قال فلك جع لي 


الوم (۴) کائث عَلَى عَهّد جَدّى رَشول الله صلی الله عليه و آله تأوى الْمَنَازلَ وَ مور وال 


ص: ۳۳۹ 


۲۱۵ ۸۲ ۴۶۱ حياه الحيوان‎ .١ -١ 

۲- ۲. فى المصدر: بالنهار. 

۳ ۳. كامل الزياره: .۹٩‏ 

۴- ۴. فى المصدر: فقال لی: تری هذه البومه؟ ما يقول الناس؟ قال: قلت: جعلت فداكك جثنا نسألك. فقال: هذه البومه. 


و کات إِذَا کل الاس الطعراع تَطِيرُ تامهم یری الا بالطغام و د می تم تج إِلَى مکانها و لا قل تین بن ی 


عليهما السلام حرجت من الْعْمْرَانِ إلى الحْراب و الْجبَالٍ و الْبَرَارِى وَكَالكُ بس الم نتم لم ان تیکم و کم علی تفس 
002 


** | ترجمه ] کامل الزياره: حسين بن على صاعد بربرى که قم و متصدّى قبر حضرت امام رضا عليه ال لام بود» گفت: پدرم 
برای من نقل نمود و گفت: بر حضرت رضا عليه الشلام وارد شدم. آن جناب به من فرمود: اين جغد را می بينى؟ مردم جه می 
گویند؟ عرض کردم: فدایت شوم. آمده ایم که از شما بپرسیم. حضرت فرمود: این چغد در عصر جلّم رسول خدا صلی الل 
عليه و آله در منازل و قصرها و خانه ها سکنی داشت و هر وقت مردم مشغول خوردن طعام بودند» اين حیوان پر می زد و در 
مقابل ایشان خود را می رساند و مردم طعام و غذا جلویش می ریختند و این حيوان طعام خورده و از آب خود را سيراب می 
کرد و سپس به منزلش بر می گشت. ولی هنگامی که حضرت حسین بن على علیهما ات لام شهید شدند از شهر و آبادی 
خارج كشت و در خرابه ها و كوه ها و بیابان ها مکان كرفت و گفت: بد امقتی شما می باشید! پسر دختر پیامبر خود را كشتيد 


و من نسبت به نفس خود از شما در امان نیستم. - . کامل الزیاره: ۹٩‏ - 


2 1 تر جمه 1 
»¥« 


و مس عن مُحَمّد إن جغفر الرَرّاز عن ابن آبی الخطاب عَن اثن فضال عَنْ رل عَنْ أبى عدٍد الله عليه السلام قال: انالوم 
لصوم النْهَارَ فإذا أفطرّت تَدَلهَت (۲) 


عَلَى ا سين عليه السلام حٌى تُضبح (۳). 


**[ترجمه]كامل الزياره: امام صادق عليه ال لام فرمود: به راستى جغد روز را روزه می كيرد و هنگامی كه افطار می كندء 


قلبش در مصائب حضرت حسين بن على عليهما ال لام محزون و افسرده «متدله؛ می شود تا صبح فرا برسد. - . كامل الزياره: 
۹- 


| تر جمه | 


بیان 


تدلهت کذا فى آکثر النسخ بالدال المهمله و فى القاموس الدله و الدلهه محر که و الدلوه ذهاب الفؤاد من هم و نحوه و دلهه 
العشق بکذا تدلیها فتدله و المدله کمعظم الساهی القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه و فى بعض النسخ بالواو و فى القاموس 
الوله مح رکه الحزن و ذهاب العقل حزنا و الحیره و الخوف وله کورث و وجل و وعد فهو ولهان و واله و توله و اتله و هی ولهی 
و والهه و واله و میلاه شديده الحزن و الجزع علی ولدها. 


# تر جمه |«دَله» و «دَلهه» و «دلوه» اين است که قلب بر اثر غصه يا غير آن از خود بی خود شود. گفته مى شود: «دلهه العشق 
بکذا تدلیها فتدله». «فرد مدله» کسی است که قلبش بر اثر عشق و مانند آن دچار فراموشی و عقلش از بين رفته است. در 
بعضی نسخه ها با واو آمده است. ذوقاموس الول دودو از ی بين رفتن خرد بر اثر آن و حيرت و ترس است. «وَله» یعنی بر 
فرزند خود ناراحتی و فریاد شدید داشتن. پس چنین کسی ولهان و واله است و راا گفته می شود که چنین کسی ولهی و 
والهه و واله و میلاه است. 


] ترجمه‎ | E 
«f» 


e امسو ا‎ o ee هآ‎ 


ا کا ا لو و ار ما سا مر سس سح روم 


ل ۷ ۱۰ 


* | ترجمه ] کامل الزیاره: حسن بن على میثمی گفت: امام صادق عليه السّ.لام به من فرمود: ای ابا بعقوب! آيا تا به حال دیده 
ای که جغدى در روز تتفس کند (آواز بخواند)؟ وی گفت: خیر. حضرت فرمود: می دانی چرا؟ عرض کرد: خیر. امام عليه 
ال لام فرمود: برای اينكه طول روز را اين حیوان روزه دار بوده و وقتی شب فرا رسد افطار کرده و از آنچه خداوند مزان 
روزی او کرده استفاده نموده سپس پیوسته تا صبح می دمد» بر مصائب حضرت حسین بن على علیهما الشلام زمزمه نموده و 
نوحه سرایی می کند. - . کامل الزیاره: ۹٩‏ - 


* | تر جمه | 


بيان 


تنفس كذا فى أكثر النسخ بالنون و الفاء و كأنه كنايه عن التصويت و الترنم و لا يبعد أن يكون تنغش بالنون و الغين المعجمه 
قال فى القاموس النغش تح رک الشی ء من مكانه كالانتغاش و التنغش و كل طائر أو هامه تح رک فى مكانه فقد تنغش. 


ص: ۳۳۰ 


.۹٩ كامل الزياره:‎ .١ -١ 
فى المصدر: اندبت على الحسين بن على عليه الشلام.‎ .۲ -۲ 
.۹٩ كامل الزياره:‎ .۳ ۳ 
.۹٩ کامل الزیاره:‎ .۴ -۴ 


|[ ترجمه [(تنفس کردن» گویا کنایه از صدا در آوردن و زمزمه كردن باشد. بعید نیست که تنفس تنغش بوده باشد. در 
قاموس گفته است: «نغش» حرکت كردن چیزی از مکانش است. مانند انتغاش و تنغش. هر پرنده يا جنبنده ای که حرکت 


کند» تنغش کرده است . 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


9 - 


TT‏ ا ا 
ال هت يه و عفر عليه السلام کلم یت غه اعد کا ین حص ی حصب (5) تفیل العَْابُ ی رل ین زد نال 1 
آغرایی من ین لت ال بن یی از قال ل بو جغقر اض أؤسع من ذلك من أب لت ال من افق التاق ما 
تَلْفَى من قي ء قلت من الما ف قال أي الأخماف قال أخمًا 


2 
ع 


فقال بو جغفر عليه السلام و مَرَدْتٌ یک نا قال انعم قا 
لی 


+ 
Fı 
6 


2 
2 
ع 2 


عقاف عاد قَالَ با اراب فما مرزت به فى طریقک قَالَ مَرَرْتٌ بكادًا 
ال بو جغفر عليه السلام و مَرَرْتَ بکذا َل ون رای ۳ 
قال له 


2 


2 َو 


2 
ی 
ان 3 فكت 


مرت و بول له أو عفر عليه السلام و تزت یذ َه بر جغفر روت پڪ ڪر یال له جر رای قال و 


رای عَلَى رجلیه ثم صَفَقَ بیده و قال وَ اله ما رَأَئْتٌ 


رجا أغلم اد منک أ وی قان لا وا آغریق و لکنقا ونیی فى کناب : ا أعْرَابيٌ ان من ور ۾ لَوَادِياً بقل لَه الْبََهُوتٌ 
که یوم و الّْهَامُ بَعذب فيه رواخ لش کین إن یم امه (۳). 


تجمه ]دلائل الامامه: عطيه اخی ابی عوّام می گوید: با امام باقر عليه الشلام در مسجد رسول خدا صلی الله عليه و آله بودم 
که نا گهان یک اعرابی بر نره شترش رسید و به آن زانو بند زد و به مسجد آمد و به راست و چپ نگاه کرد؛ چنان كه گویا 
دیوانه است. امام باقر عليه ال لام او را ندا داد و او نشنید. حضرت یک کف دست سنگ ريزه برداشت و به او پراند. او آمد تا 
اينكه در برابرش نشست. آن حضرت به او فرمود: ای اعرابی از کجا آمدی؟ گفت: از آن سوی زمین. حضرت فرمود: زمين 
وسیع تر از آن است. از کجا آمدی؟ گفت: از آن سوی جهان و يشت سر من چیزی نبود. از احقاف آمدم. فرمود: کدام 
احقاف؟ گفت: احقاف عاد. فرمود: ای اعرابی در راهت به جه گذشتی؟ گفت: از فلان چیز. حضرت فرمود: از فلان جيز 
گذشتی؟ اعرابی گفت: آری. حضرت عليه الہ لام فرمود: و از فلان چیز گذشتی؟ اعرابی گفت: بله. پیوسته اعرابی می گفت: 
من گذشتم و امام باقر عليه الشلام می گفت: به فلان چیز گذشتی؟ تا فرمود: از درختی به نام رقاق گذشتی؟ راوی گفت: آن 
اعرابی به دو پای آن حضرت ريد و دست به دست حضرت نهاد و گفت: به خدا مردی را داناتر از تو به سرزمین ها نمی 
شناسم. آيا به آنجاها پا نهاده ای؟ فرمود: نه» ای اعرابی» ولی اين ها نزد من در کتابی هستند. ای اعرابی! در يشت شما بیابانی 
است که آن را برهوت می گویند و جغد در آن ساکن است و ارواح مشرکان تا روز قيامت در آن عذاب می کشد. - . دلائل 
الامامه: ۱۰۱ - 


| تر جمه | 


»$« 
حياه الحيوان» البوم بضم الباء طاثر يقع على الذكر و الأنثى حتى تقول صدی أو قیادا(۴) 
فيختص بالذ کر كنيه الأ-نثى أم الخراب و أم الصبيان و يقال لها غراب الليل و من طبعها أن تدخل على كل طائره فى وكره و 


تخرجه منه و تأكل فراخه و بیضه و هى قويه السلطان فى الليل لا يحتملها شى ء من الطير و لا تنام الليل فإذا رآها الطير فى النهار 
قتلوها و نتفوا ريشها للعداوه التى بينها و بينهم و من 


۳۳۱١ ص:‎ 


-١‏ ۱. اللقوح: الفحل من الخيل و الابل. 

۲ ۲. أى رماه بالحصباء أى الحصی. 

۳ ۳. دلائل الامامه: ۱۰۱. 

۴- ۴. هکذا فى الكتاب» و الصحيح: فیاد بالفاء قال الدمیری: الفیاد کصیاد: ذ کر البوم. 


أجل ذلك صار الصیادون یجعلونها تحت شباکهم لیقع لهم الطير- و نقل المسعودی عن الجاحظ أن البومه لا تطیر(۱) بالنهار 
خوفا من أن تصاب بالعين لحسنها و جمالها و لما تصور فى نفسها آنها أحسن الطير لم تظهر إلا باللیل و تزعم العرب فى 
أكاذيبها أن الانسان إذا مات أو قتل یتصور(۲) 


نفسه فى صوره طائر يصرخ على قبره مستوحشه لجسدها و البوم أصناف و كلها تحب الخلوه بنفسها(۳) و التفرد و فى أصل 
طبعها عداوه الغربان و فى تاريخ ابن النجار أن كسرى قال لعامل له صد لى شر الطير و اشوه بشر الوقود و أطعمه شر الناس فصاد 
بومه و شواها بحطب الدفلى و أطعمها ساعيا و فى سراج الملوك لأبى بكر الطرطوسى أن عبد الملكك بن مروان أرق (۴) 


ليله فاستدعى سمیرا(۵) له يحدثه فكان فيما حدثه به أن قال يا أمير المؤمنين كان بالموصل بومه و بالبصره بومه فخطبت بومه 
الموصل إلى بومه البصره بنتها لابنها فقالت بومه البصره لا أفعل إلا أن تجعل لى صداقها مائه ضيعه خراب فقالت بومه الموصل 
لا أقدر على ذلك الانن و لكن إن دام والينا علينا سلمه الله تعالى سنه واحده فعلت ذلك فاستيقظ لها عبد الملک و جلس 
للمظالم و أنصف الناس بعضهم عن بعض و تفقد أمر الولاه و رأيت فى بعض المجاميع بخط بعض العلماء الأكابر أن المأمون 
أشرف يوما من قصره فرأى رجلا قائما و بيده فحمه و هو يكتب بها على حائط قصره فقال المأمون 


ص: ۳۳۲ 


.١ -١‏ فى المصدر: لا تظهر بالنهار. 

۲- ۲. فى المصدر:« تتصور) و فیه: تصرخ. 

۳ ۳. فى المصدر: بانفسها. 

۴- ۴. آرق: ذهب عنه النوم فى اللیل. 

۵- ۵. السمیر: صاحب السمر و السمر: الحدیث ليلا 


لبعض خدمه اذهب إلى ذلك الرجل فانظر ما کتب (۱) 

و ائتنى به فبادر الخادم إلى الرجل مسرعا و قبض عليه و تأمل ما کتب فإذا هو: 
يا قصر جمع فیک الشوم و اللوم##«حتی يعشش فى أركانكك البوم 

یوما يعشش فیک البوم من فرحى أكون آول من يرعاكك مرغوم (۲) 


ثم إن الخادم قال له أجب أمير المؤمنين فقال له الرجل سألتکک بالّه لا تذهب بى إليه فقال الخادم لا بد من ذلك (۳) فلما مثله 
بين یدی المأمون أعلمه بما کتب فقال له المأمون ويلك ما حملكك على هذا قال يا أمير المؤمنين إنه لن یخفی عليكك ما حواه 
قصرك هذا من خزائن الأموال و الحلى و الحلل و الطعام و الشراب و الفرش و الأوانى و الأمتعه و الجوارى و الخدم و غير ذلكك 
مما يقصر عنه وصفى و يعجز عنه فهمى و إنى يا أمير المؤمنين قد مررت عليه الآدن و أنا فى غايه من الجوع و الفاقه فوقفت 
متفكرا فى أمرى فقلت فى نفسى هذا القصر عامر عال و أنا جائع و لا فائده لى فيه فلو كان خرابا و مررت به لم أعدم منه رخامه 
أو خشبه أو مسمارا أبيعه و أتقوت بثمنه أ و ما علم أمير المؤمنين ما قال الشاعر: 


إذا لم يكن للمرء فى دوله امرئ«««#نصيب و لا حظ تمنى زوالها 

و ماذاكك من بغض له (۴)غیر آنه يرجى سواها فهو يهوى انتقالها 

فقال المأمون يا غلام أعطه ألف دينار ثم قال له هی لک فى كل سنه ما دام قصرنا عامرا بأهله (۵). 
ص: ۳۳۳ 

۱-۱. فى المصدر: و انظر ما یکتب. 

۲- ۲. فى المصدر: من ب تکار 


۴ ۴. فى المصدر: من بغض لها. 
۵- ۵. حياه الحبوان ۱: ۱۱۵. 


ترجمه |حياه الحیوان: بوم پرنده ای است که بر مذ کر و مونث اطلاق می شود. تا آنکه بگویی صدی يا قیاد که مختص به 
نر شود. کنیه ماده ام الخراب و ام الصبیان است و آن را کلاغ شب می خوانند. طبع وی اين است که بر هر پرنده ای در لانه 
اش داخل می شود و او را از آشیانه اش می راند و جوجه ها و تخمش را می خورد. او در شب نیرومند است و هیچ پرنده ای 
تاب او را نمی آورد. در شب نمی خوابد و در روز هر پرنده او را ببیند» به جهت عداوتی که ميان او و دیگر پرنده ها است» او 


را می کشد و يرش را می کند. از این رو شکارچیان آن را زیر دام خود می نهند تا پرنده در آن بیفتد . 


مسعودی از جاحظ نقل کرده كه او گفته است: جغد روز نمی يرد که مبادا برای خوبی و زیبایی اش چشم بخورد. او چون 
خود را زیباترین پرنده می داند» جز در شب پرواز نمی کند. عرب در دروغ های خود می پندارند هنگامی که انسان می ميرد 


يا کشته می شود خود را در حالی که نسبت به تنش هراسناک است. به صورت پرنده ای می بیند که بر قبرش شیون می کند. 
جغد چند دسته دارد و همه نوع آن خلوت و تنهایی را دوست دارند و در اصل طبع او دشمنی با کلاغ است. 


در تاريخ ابن نجار است که خسرو به کار گزارش گفت: بدترین پرنده را برایم شکار كن و با بدترین آتش افروز کباب كن و 


به بدترین مردم بخوران. او جغدی شکار کرد و با هيزم خرزهره کباب کرد و به سخن جين خوراند. 


در سراج المل وک ابی بكر طرطوسی است که یک شب عبد الملک بن مروان بی خواب شد و داستان گویی خواست که 
برایش داستانی بگوید. در شمار داستان هایی که به او گفت» گفت: ای امين المژمنین! در موصل جغدی بود و در بصره 
جغدی و جغد موصل دختر جغد بصره را برای پسرش خواستگاری کرد. جغد بصره گفت: جز اينكه صد مزرعه ویرانه مهریه 
اش قرار بدهی نمی پذیرم. جغد موصل گفت: اکنون نمی توانم. ولی اگر حکمران خدا به او سلامت بدهد یک سال بر سر 
کار بماند اين کار را می کنم. عبد الملک به اين جهت بیدار شد و برای دادجویی ها نشست و داد مردم را از یک دیگر 


كرفت و از کار گزاران بازجویی و بازرسی کرد. 


در یک مجموعه به خط یکی از دانشمندان بز رگ ديدم که یک روز مأمون از کاخش سر به زیر انداخت و دید مردی پای 
کاخ ایستاده و زغالی به دست دارد و بر دیوار کاخ می نویسد. مأمون به یک پیشخدمت گفت: برو نزد اين مرد ببين جه می 


نویسد و او را نزد من بیاور. پیشخدمت شتابان نزد آن مرد رفت و او را كرفت و در نوشته او انديشه کرد. آن نوشته اين بود: 
ای کاخ! در تو شومی و پستی جمع شده است تا آن كاه که در پایه های تو جغد خانه نماید . 


روزی كه جغدها در تو لانه بگیرند» از شادی ام اولين کسی خواهم بود که در حالی که تو مغلوب شده ای خبر مرگ تو را 
مى د هم. 

ديت گفت؛ امير الموتن را يديز ناش آن مرد كقة: تو را به نذا مرا نزد انبره گفت: اوه ای از این کار تست 
هنگامی که او را در برابر مأمون آوردند آنچه را نوشته بود به مأمون گزارش داد. مأمون به او گفت: وای بر توا جه چیزی تو 
را به اين کار واداشته است؟ گفت: بر تو آنچه در کاخ تواست از گنجینه هاى زر و سیم و زیورها و جامه های خوب و 


خوراك و نوشیدنی و فرش و ظروف و کالاها و کنیزان و خدمتکاران و جز آن از آنچه زبانم از وصف آن کوتاه است و فهم 


من از آن درمانده است پنهان نیست. راستش ای امير المؤمنين؛ من اکنون که بر آن گذر کردم در نهایت گرسنگی و بینوایی 
بودم و در کار خود انديشه کردم و با خود گفتم: اين کاخ آباد و بلندی است و من گرسنه ام و سودی برای من در آن نیست. 
اگر ویرانه بود و به آن گذر می کردم» یک سنگ يا چوب يا ميخ به دست می آوردم که آن را بفروشم و از بهایش غذایی 


بخرم. آيا امير المؤمنين آنچه را شاعر سروده است. نمی داند؟ 
اگر فردی را در دولت یک نفر نصیب و بهره ای نباشد» زوال آن دولت را آرزو می کند. 
اين مطلب برای دشمنی با آن فرد نیست. بلکه او دولت غير او را می خواهد و به خاطر همین انتقال او را می خواهد. 


مأمون گفت: ای غلام! هزار اشرفی طلا به او بده. سپس به او گفت: تا کاخ ما به وجود اهلش آباد است» هر سال همین نصيب 


او اا ۱۵ 

ناشر دیجیتالی : م رکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
**[ترجمه] 

كلمه المحقق 

بسم الله الرّحمن الزحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاه و السلام على محتمد و آله الطيبين الطاهرين و بعد فقد وفقنا الله تبارك و تعالى لتصحيح هذا 
الجزء من كتاب بحار الأنوار و هو الجزء الستّون حسب تجزئتنا قد بذلنا الجهد و المجهود فى تصحيحه و تنميقه و مقابلته بالنسخ 
و بمصادره و علقنا عليه تعليقاً مختصراً تتميماً لما لم يذ كره المصئّف من غريب الغه و غيره و تبياناً لما اختلف فى مصادره من 
نصوصه و كان المرجع فى تصحيحنا مضافا إلى النسخه المطبوعه المعروفه بطبعه أمين الضرب و النسخه المعروفه بطبعه 
الخونساری 


نسخه مخطوطه أرسلها الفاضل المحترم السيّد جلال الدین الأرموی دامت توفیقاته استکتبها أبو القاسم الرضوی الموسوی 
الخونساری فى سنه ۱۲۳۵ نشکر الله تعالی على توفیقنا لذلكك و نسأله المزید من توفيقه و افضاله إِنّهِ ذو الفضل العظیم. 


قم المشرفه: عبد الرحیم الربانی الشیرازی عفی عنه و عن والدیه ربیع الأوّل ۱۳۹۲ ق 


ص: ۳۳۴ 


انتهی الجزء الشامن من الاك الرابع عشر کتاب السماء و العالم من بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأثمه الأبرار و هو الجزء 
الواحد و الستّون حسب تجزئتنا من هذه الطبعه النفیسه الرائقه. و قد قابلناه على النسخه التی صخحها الفاضل الخبیر الشیخ عبد 
الرحیم الربانی المحترم بما فیها من التعلیق و التنمیق و الله ولي التوفیق. 


محمّد الباقر البهبودی 


ص: ۳۳۵ 


| ترجمه اص: ۳۳۵ 

** | تر جمه ]| 

فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب 

الموضوع/ الصفحه 

أبواب الحيوان و أصنافها و أحوالها و أحكامها 

۱) 

باب عموم آحوال الحیوان و أصنافها ١-۹۶‏ 

زفق 

باب أحوال الأنعام و منافعها و مضارّها و اتخاذها ۱۴۳- ٩۷‏ 
)0۳ 

باب البحیره و أخواتها ۱۴۶- ۱۴۳ 

)۴( 

باب نادر فى ركوب الزوامل و الجلالات ۱۴۸- ۱۴۷ 

)۵( 

باب آداب الحلب و الرعی و فيه بعض النوادر ۱۵۱- ۱۴۹ 
(2) 

باب علل تسمیه الدوات و بدء خلقها ۱۵۷- ۱۵۲ 

34 

باب فضل ارتباط الدوابٌ و بیان أنواعها و ما فيه شؤمها و بركتها ١08-٠٠١‏ 


A» 


باب حق الدائّه على صاحبها و آداب رکوبها و حملها و بعض النوادر ۰ ۱۲۰۱ 


9 


باب اخحصاء الدوات و کنها و تعرقبهاو الإضرار بها و بساثر الحیوانات و التحریش بینها و آداب انتاجها و بعض النوادر ۲۲۸- 
۳۳۱ 


)۱۲۰( 


باب النحل و النمل و سائر ما نهی عن قتله من الحیوانات و ما يحل قتله منها من الحيّات و العقارب و الغربان و غیرها و النهی عن 
حرق الحبوانات و تعذیبها ۲۲۹-۲۹۹ 


۱۱ 

باب القبّره و العصفور و آشباههما ۳۰۹- ۳۰۰ 

۱۲۱ 

باب الذباب و البق و البرغوث و الزنبور و الخنفساء و القمله و القرد و الحلم و آشباهها ۳۲۱- ۳۱۰ 
۱۱۳ 

پانبا لاش و رات هه ان ۲۷۲۲2۳۳۹ 

)۱۴( 

باب البوم ۳۳۳- ۳۲۹ 


ص: ۳۳۶ 


| ترجمه |أص: ۳۳۶ 


تعر یف مرکز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هل يَستوى الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
المجالایت الدفية والثقافية و الا معتمدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


مات ات رب 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الکمبيوترية فى آصفهان إلى التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحئین فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونية من الکتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبین فیها. 

وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلی أساس خطة تنوی تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبی عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 
العرضى الل ايحت تتمسادر والسارمات 


من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات الم سسه: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

إقامة المسابقات فى مطالعة الکتب 

إقامة المعارض الالکترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : ۰9۱۵6۲۳[۷6/۱001۳ WWW‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ علیها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث ١0011]©لا|8.‏ ويب كيو سك 6105 الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبیقها فى آنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ۸ أنظمة؛ 
JAVA.\‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.f 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
ANDROID.‏ 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشکر والتقدیر إلى مکاتب مراجم التقلید منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدة فى تحقیق آهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المکتب المر کزی 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹. 


سس و 
ارجعوا الى عنوان المسرکز من فضلكم 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
www. Ghaemıyeh. org 
W IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


